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सम». हा सफबरानमंक, द्रव कक ववरलथनज्क अलाइलअकज अरपाजमक, फहारखमन्‍म 'अायकामाअक् 


हा 


जेनागम सूक्ति-सुधा 


ब्+ 
तक 
कल 


प्रथम भाग... ' 


संग्राहक 


जन दिवाकर, वाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक 
स्वर्गीय जैनाचार्य श्री १००८ श्री अमोलक 
ऋषि जी महाराज के सुशिष्य 
मुनि श्री कल्याण ऋषि जी 


टीका, अनुवाद, पारिभाषिक-कोष, व्यास्या आदि के 
कर्ता और सपादक 
रतनलाल संघवी 
न्यायतीयथे-विशारद 


दीपमालिका २००७ 


अमोल स १4 | सर्वाधिकार सुरक्षित हूँ | ता _९-११-१९५० 


पुस्तक प्रापि-स्थान 


( १ ) श्री अमोल जेन ज्ञानालय, 
तेली गली, पो० धूलिया 
( परिचम खानदेश ) 
( २ ) प० रतनलाल सघवी 
पो० छोठी सादबड़ी, 
बाया-तीमच ( सी. आई. ) 


ए+र-स्षिंद्वोक्‍. 


प्रथम आवृत्ति १५०० 


मूल्य २॥॥) 


मुद्रक 
कन्द्रयाछाल पृ. शाह, दी ओरिएप्ट प्रिटिंग हाउस, नईवाड़ी- 
दादी सेठ अग्यारी लेन, वम्बई नं. २ 


रु 
ससमपण 


सपो निधि, बाल ब्रह्मचारी, साहित्य सेवी, 

आचाय॑ं प्रवर, पूज्य गुरु देव श्री १००८ श्री) 

स्वर्गीय अमोलक क्रषि जी महाराज के 
पुनीत चरण कमलो में-- 


परम आराध्य देव | 


आप ही की सत्‌ कृपा से मेरी यह आत्मा मोक्ष-पथ की पथिक 
बन सकी है, सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने बाली 
द्वो सकी है, दुर्लम मुनि पद और वीतराग-वाणी को प्राप्त कर सकी 
है, इस प्रकार आप जैसे महान सन्‍्त और गुरु देव के अनन्य उप- 
कार और सात्विक प्रेम से आकर्षित होकर श्री सघ तथा जनता 
की सेवा के लिए आप के पवित्र चरण कमलो में श्रद्धा के साथ यह 
अथ समपित हैं + 


रायचूर लघु-सेवफ, 
दीपमालढिका २००७ समृनि कल्याणं कऋ्रधि- 


धन्य वाद 
इन प्रेमी सज्जनो ने उदारता पूर्वक ज्ञान प्रचार के लिये और 
घामिकता के विकास के लिये इस ग्रथ के प्रकाशन के छिये निम्न 


प्रकार से आथिक सहायता प्रदान की है, जिसके. लिये धन्यवाद के 
साथ अपना आभार प्रकट करता हूँ । 


६२५ ) श्री बोहरा ब्रदसे, रायचूर 


३७५ ) श्री माणकचद जी पुसाछालूजी, रायचर 
७५ ) श्री जन सघ, सिधन्र ( जिला-रायचर ) 
२५० ) श्री बस्तीमलरूजी मथा की धर्म पत्नी श्री पतासा बाई 


) 
। 
) 
की ओर से, रायच्र 
५० ) श्री राजमलजी खेमराजजी भडारी, रायचूर, 
२५० ) » पैजमलूजी उदयराजजी रूणवाल, रायचूर. 
२५० ) » गुलाव चन्दजी, चौथमलजी बोहरा रायचूर 
२५० ) » जन सघ, गजेन्द्रगढ ( जिला धारवाड़ ) 
२५० ) श्री रवीवराजजी चौरडिया की धर्मपत्नी श्री भवरी- 
बाई की ओर से, मद्रास. 
) श्री सलहराजजी राका की घधर्मपत्नी श्री दाखाबाई 
. की ओर से, मद्रास. 
) श्री जयवतमलूजी चौरडिया के सुपुत्र श्री मोहन- 
लालजी, मद्रास 
१२५ ) श्री कालुरामजी चाँदमलजी मृथा, रायचूर. 
१२५ ) » नेमिचद जी हीरालाल जी, रायचूर 
६२॥ ) » लालचद जी वाघमार की धर्मपत्नी श्री सूरजवाई 
की ओर से, रायचूर 


६२॥ ) श्री सज्जनराजजी किशनलालजी, रायचूर. 


२०७५० 


-+ २५० 


निवेदक 
संपादक. 


प्रतियां--परिचय ओर सूचवा 


[ दिन आमम-प्रतियो से ये सूक्तियां सकलित की गई हे, उनका परिचय 
और तत्सम्वन्धी सूचनाएं इस प्रकार है ] 
६४>श्गवेरझालिह इ तर और २ उत्तराष्ययन सच 

पुज्य श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा सपादित और लाछा ज्वाला 
प्रसाद जी तथा जैन शास्त्र माला कार्यालय लाहौर द्वारा क्रम से प्रकाशित । 
३-एछयगडाड़ संत्र' 

स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहिरठाल जी महाराज द्वारा संपादित और 
श्री सघ राजकोट द्वारा प्रकाशित । 
४-भआचाराहु खत्र 

सिद्ध-चक्त साहित्य प्रचारक समित्ति वम्बई द्वारा प्रक्राशित । 
५-जबबाद सूत्र, ६ ठाणांग सत्च और ७ नेदी-खुनन- 

स्वर्गीय आचार्य श्री अमोलख ऋषि जी महाराज द्वारा अनुवादित और 
लाला ज॑न-शास्त्र भडार हेदरावांद द्वारा प्रकाशित । 

सूचनाएं, 

१--सूयगडाज़-सूत्र की सुक्तियाँ केवल प्रथम श्रूत स्क व में से ही और 
बा सूत्र की सूक्तियाँ प्रथम से वतीस अध्ययन में से ही संकलित का 
गई है । 

२--आधचाराग सूत्र की सूक्तियाँ, बम्बई की प्रति में जिस क्रम से गदध 
दिया गया है, उच्ची क्रम से सख्यानुसार उद्घृत की गई हे । 

रे ३--उववाई-सूच की सूक्तियाँ केवल सिद्ध--वर्णन में से ही ग्रहण की 

गई है । 

४---नदी सूत्र की केवल प्राथमिक मगछाचरण की ग्राथाओ में से ही 
कुछ एक सूक्तियाँ ली है । 

५--ठाणाज्ु सूत्र की सूक्तियाँ स्थूछ दृष्टि कोण से ही एकत्र की गई हें। 

६--इन सांत सूत्रो में संग्रहित सूक्‍्तियो के अलावा आर भी अनेक 


सुक्तियाँ हे, जिन्हे यथा समय सुविधानूसार अन्य सूत्रों की सूक्तियो के साथ 
द्विताय भाग में सकलित करने की भावना हैँ । 


संकेत-पारिचय 


दशवैकालिक सूत्र 
उत्तराष्ययन 
सूयगडाज्र 
| आचाराज् 
उच उववाइ 
ठाणा ठाणाड्र 
न नदी 


“सूत्र वाचक ” “अक्षर” के आगे पहली पख्या “अध्ययन” का नत्रर 
बतलाती हैँ और दूसरी सख्या उसी अध्ययन की गाथां का नवर समझाता है । 


उ उद्देशा 


6] अन्य था अप 


99 


उद्देशा पहला 
उदेया दूसरा 
उद्देणा तीसरा 
उद्देशा चौथा 
उद्देशा पाचवा 
उद्देगा छट्ठा 


थे दी 5 दा व दा 
ही ८ ७ ४ 0) ४० 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


इसी प्रकार “उ” के कगे “उद्देश्ा” के नबर के आगे की सख्या 
उसी उद्देशा के उस सूत्र का क्रम नवर समझाती है । 
हट गद्य 
सख्या ८ नदी सूत्र की प्रारभिक गाथाओं के क्रम नवर कौ 
समझाती हूँ । 


5 उववाइ सूत्र का सिद्ध वर्णन । 


सिद्ध, सख्या ८ उववादइ सूत्र के सिद्ध-वर्णन संबंधी गाथाओ के क्रम 
नवर समझता । 


ठा० सख्या ८ ठाणाग सूत्र के ठाणो का क्रम नवर समझना । 
ठा० सख्या-सख्या> ठाणज्भसूत्र के ठाणो के सूतो का क्रम नवर हूं । 


च्स्पाननीय पाठक गण ! 


आज आपकी सेवा में यह जनागम सूक्ति सुधा प्रथम भाग भ्रस्तुत करते 
-हुए मुझे अपूर्व आनद अनुभव हो रहा हूँ । 


पुस्तक का प्रमुख और सर्वोत्तम घ्येय जनता का नैतिक घरातलरू ऊँचा 
उठाना और वास्तविक आत्म-शाति का अनुभव कराना हैँ। जिससे कि 
चारित शीलता के साथ जन साधारण की सेवा-प्रवृत्ति का विकास हो । 


जैन-घर्मं और जैन दर्शन की मान्यता हैँ कि विना चारित्र शीछता के 
जनता को सेवा वास्तविक अर्थ में नही हो सकती हूँ । चारित्र-शीलता, अनु- 
शासन-प्रियता, और सेवा-वृत्ति ही किसी भी राष्ट्र की स्थायी नाव होती है, 
अजिसके आधार पर ही राष्ट्र की सभ्यता, सस्कृति, शात्ति भश्लोर समुन्नति का 
-सर्वेतोमुली विकास हो सकता हूँ । नंतिक वरातल के अभाव मे राष्ट्र का 
पतन ही होता है , उन्नति नहा हो सकती | आज भारतवर्ष का जो नाना- 
“विघ आर्थिक, सामाजिक और अन्य कठिताइयो का गभीर अनुभव हो रहा 
है, उक्के मूल में नेतिकता का और सात्विकता का अभाव ही कारण हूँ। 
जैन धर्म निवृत्ति का जो उपदेश देता है, उसका तात्प जीवन में निष्करियता 
या अकर्मंण्यता से नही है, वल्कि अनासक्तता और सात्विकता पूर्ण नेतिकता 
वाला जीवन व्यतीत करते हुए जनता की सर्व-घिधि सेवा करना जैन घर्म 
के अनुसार सच्ची प्रवृत्ति हे, और ऐसी प्रवृत्ति ही आत्म-श्वाति प्रदान कर 
सकती हूँ । ऐसी प्रवृत्ति वाले के लिए फहा गया है किः-- हे 


के 


“जे आपवा ते परिस्सवा” और “समिय ति मन्नमाणस्ससमिया वाः 
असमिया वा समिआ होई। अर्थात्‌ जिन्हे साधारण तौर पर आश्रव कहा” 


जाता हैं और जिसे मिथ्यात्व माना जाता है, वे ही कार्य ओर प्रवृत्ति “अना- 
सक्‍त और नंतिकता” वाले के लिये सवर तथा सम्यक्त्व वव जाया करते 
है । अतएव जैव धर्म की निवृत्ति का अर्थ अकर्मण्यता एवं निष्क्रिता नहीं 
माना जाय । 


महात्मा गाँवी का जीवन अनासक्त और निवृत्ति वाला होता हुआ भी 
महती प्रवृत्ति वाला ही था, इसी तरीके से जीवन का व्यतीत करना, जीवन 
में उच्च से उच्च गुणों को स्थायी रूप से विकसित करना, नेतिकता 
तथा सात्विकता को आधार बना कर जीवन को आदशे बनाता, यही इस 
पुस्तक का तात्पय और उद्देश्य है। आशा है कि पाठकगण इससे समुचित 


लाभ उठावेगे । 


पुस्तक-रचना के समय यह दृष्टिकोण रक्खा गया: है कि वालक, विद्यार्थी, 
अध्यापक, श्रावक, श्राविक।, साथु, साध्वी, व्याख्याता,,उपदेशक, लेखक और 
जन साध।रण सभी के छिये पुस्तक उपयोगी हो । इसीलिए टीका, छाया 
और पारिभाषिक गद्य कोप ( व्याख्या-कोप )--की रचना की गई है । 
प्राकृत शब्द कोप सार्थ और मूल सूक्‍्तियो की सरक्ृत--छाया ,भी देने का 
पूरा विचार था। परल्तु पुस्तक की पृष्ठ-सख्या आशा से अधिक बढ़ जाने के 
कारण यह विचार अभी स्थगित ही रखना पडा हैं । प्राकृत-शब्द कोप 
पैयार किया जाकर प्रेस में दिया ही जाने वाला था, परन्तु अन्तिम समय 
में उसे रोक देना पडा । 


सभी सूक्तिया अकार आदि क्रम से---कोप पद्धति से--परिशिष्ट न. १ 
में दी हे जिससे कि स्वांध्याय करने वालो के लिये और अनुसधान करने: 


वालो के लिए सुविवा रहे । 
मूल शाब्दिक स्वरूप समझाने के लिये शब्दानुरक्षी अनुवाद भी दिया 


है । टीका को व्यवस्थित समझाने के लिए टीका में आये हुए परारिभाषिक: 
इल्दो की व्यास्या भीदी हैं । 
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इस प्रकार जन संघारणके लिये बह पुस्तक उपयोगी प्रतीत हुई तो-दूसरेः 
. संस्करणमें --सस्कृत छाया और प्राकृतः शब्द कोप भी जोड़न .का,विचार है + 

: सूत्रित्तयो की प्रामाणिकता के लिये और मूल स्थान. का अनुसघान करने के 

ः लिये प्रत्येक सूवित के नीचे आगम-ताम, और अध्ययन का नबर तथा गाथा 
का नवर तक दे दिया गया हूँ । जिससे कि व्याख्यान देते समय और: 
निवन्ध-लेख आदि लिखते समय सूक्तियों का समुचित उपयोग किया: 
जा सके। 


, पुस्तक में अनेक स्थानों पर विषय का पिष्ड-पेषण सा प्रत्तीत होता है, 
: इसका कारण अनेक सूक्तियो की सदृश स्थिति है, जिससे कि विवशता हैँ । 


पुस्तक के निर्माण करने में श्री वीर वर्धमान श्रमणसघ के प्रधान जैनाचार्य 
पहितवर श्री आनन्द क्रषिजी महाराज के भआज्नानुवर्ती मुनिश्री कल्याण 
क्पिजी महाराज और मुतिश्री मुखकतान क्रपिजी महाराज और शहासतीजी 
प्रवतितीजी श्री सायर कुवर महाराज का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त 
रही है, अतएवं इन सतो का में आभारोी हूँ । 


यदि इनका कृपा--धूर्ण सहयोग नहीं होता तो पुस्तक इस रूप में 
शायद ही उपलब्ध हो सकती थी । मुनि श्री कल्याण क्रपिजी |महाराज 
बालू ब्ह्मचारी हे, विनयी हे, साहित्यानुरागी हे और भद्र प्रकृति के 
साधु हूँ । 


इसी प्रकार मुत्ति श्री मुठताव ऋषिजा महाराज याग्य सलाहकार, दीघे- 
दर्जी, विवेकी और व्यवहार कुशल हूं । 


जनाचार्य कविवर श्री नागचन्द्रजा महाराज का भी समय सभय पर उत्तमए 
सलहे प्राप्त होती रही हैँ, अतएव उन्हे भी घन्यवाद है । 


पुस्तक की छपाई सम्बन्धी सभी प्रकार की व्यवस्था करनेके 
““जुनभ्रकाद बम्बई”' के सहसपादक श्रीयुत रत्नकुमारजी “रत्नेक्ष! ने काफी 
>श्रम उठाया है, इसके लिये उनका भी आभार प्रदक्षित करता हूँ । 


जिन ज्ञात आगमोकी प्रतियो से ये सूकितियाँ सम्रहित की गई हैँ उनके 
सपादको का और प्रकाशको का भी में कृतज्ञ हूँ । 


कलापूर्ण छपाई और शुद्धि की ओर मेरा खास ध्यान रहा है, और इसके 
लिये अ्रयत्तन तथा अपेक्षाकृत अधिक खर्च भी किया हे, फिर भी बतुटियों का 
रह जाना स्वाभाविक है, इसके लिये पाठक गण क्षमा करे, और उन्हें सुधार 
- कर पढने की कूपां करे । 


पुस्तक की त्रुटियो और अशुद्धियो के सबधमे पाठक गण मुझे लिखने की 
कृपा करेगे तो में उनका परम कृतज्ञ रहूंगा, तथा सूचनानुसार दूसरी आवृत्ति 
में सुधा रने का प्रयत्न करूँगा । 


अन्तमे यही निवेदन है कि यदि इस्न पुस्तक से पाठकों को कुछ भी लाभ 
'पहुँचा तो मे अपना यह श्रम साध्य सारा प्रयत्त सफल समझूगा। 5७ शान्ति | 
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भूमिका की विषय सूची 


आकलन जज 


विषय-प्रवेश. 

अहिसा की प्रतिष्ठा, 

जैन घर्मं का मानव-व्यवहार « 
आत्मतत्त्व और ईइवं रवाद: 
स्याद्गाद, 

करंवाद और गुणस्थान. 
भौतिक विज्ञान और जैन खगोठ आदि « 
साहित्य और कला. 

युग कत्तंव्य और उपसहार - 


$ 


ढ 4 


_ मानव संस्कृति में जेन दर्शन का योग-दान * 


गिषय-प्रवेश ; 


विद्याल विद्व के विस्तृत साहित्यिक और सास्क्ृतिक प्रागण में आज दिन 
नेक अनेक विचौर घाराएँ और-विविध दाशंतिक कृल्पनाएँ उत्पन्न होती 
रहौ है, और पुन, काल क्रम से अनन्त के गर्भ में विलीन हो गई हूँ-। किन्तु 
कुछ ऐसी विशिष्ट,. शात्तिप्रद, गभीर तथा तृथ्य युक्त विचार घाराएँ 
भी समय समय पर प्रवाहित हुई है, जिनसे कि भानव-सस्क्ृति- में 
सुख-शाति, आनद-मगल, कल्याण ओर अभ्युदय क| सविकास हुआ हू । , 

इन दा्शनिकता और तात्विकता प्रधान विचार धाराओ 
अशेन तथा जेन-धर्म का अपना विशिष्ट और गौरव पूर्ण स्थीन हैँ । इस 
जैन-विचार धारा ने मानव-सस्क्रति में और दाक्षेत्रिक जगत्‌ में महान 
-कल्याणकरी और क्राति-युक्त परिवर्तेन किये हैँ । जिससे मान्व- 
इतिहास और मानव-सस्कृति के विकास की प्रवाह-दिशा ही मृड य॑ई है । 
जत-धर्म ने मानव-घर्मों के आचार-क्षेत्र और विचार-क्षेत्र, दोनो में 'हां 
मौलिक क्राति की है, दोनो ही क्षेत्रों में अपनी महानता की विद्विष्ट 
और स्थायी छाप छोडी है । 

चौबीस तीर्थेकरों सवधी जैन-परपरा के अनुसार जैन धर्म की प्राचीन 
मीमासा और समाक्षा नही करते हुए आधुनिक इतिहास और विद्ारनों 
हारा मान्य दी्घ तपसवी भगवान महावीर स्वामी कालीन इतिहास परे 
विचार पूर्वक दृष्टिपात करें तो प्रामाणिक रूप से पता चलता है कि उस 
यूग में भारत की सस्कृति वैदिक रीति-नीति प्रधान थी। उत्तर भारत 


४ 


और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग में वैदिक यज्ञ-याग करना, वेद-मत्रों 
का उच्चारण करके जीवित विभिन्न पश्चुओं को ही अग्नि में होम देना, 
बलिदान किये हुए पशुओ के मास को पका कर खाना और इसी रीतिः 
से पूर्वजों का यज्ञ के मास द्वारा तर्पण करना ही धर्म का रूप समझाः 
जाता धा। ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट शर्क्कि के रूप में कल्पना 
करके उसे ही सोरे विदव का त्ियामक, कर्ता, हर्ता और स्ृष्ठा मानना, 
वर्ण-व्यवस्था का निर्माण करके शूद्रो को पशुओो से भी गया बीताः 
समझना, इस अकार की घर्म-विकृति महावीर-युग में हो चली थी । ४ 


समाज पर और राज्य पर ब्राह्मण-सस्कृति .का प्राधान्य हो चला 
था, वेदानुयायी पुरोहित वर्ग राजा-वर्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित करः 
चुका था, और इस प्रकार समाज मे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही सर्वेस्व थे 
-धर्म-मार्ग “ वैदिकी हिंसा हिसा न भवति”? के आधार पर कलुपित तथा 
उन्मार्ग गामी हो चछा था। ऐसी विपम और विपरीत परिस्थितियों में: 
दीधे तपस्वी महावीर स्वामी ने इस तपोपूत ऋषि-भूमि भारत पर आज 
से २५०६ पर्ष पूर्व जैन-घर्म को मूत्त रूप प्रदाव किया। चूंकि वर्तमान 
जैन-दर्शाेन की घारा भगवान महावीर-काल से ही प्रवाहित हुई है, 
अतएवं इस निवन्ध की. परिधि भी इसी कार से सवधित समझी जानीः 
चाहिये, न कि प्राक्‌ ऐतिहासिक काल से । 


महावीर स्वामी ने इस सारी परिस्थति पर गभीर विचार किया और 
उन्हे यह तथाकथित घामिकता विपरीत, आत्म-घातक, पाप-पंक से 
कलुपित और मिथ्या-प्रतीत हुई। उन्होनें अपने आसाधारण व्यक्तित्व केः 
बल पर मानव जाति के आचार-मार्ग में बौर विचार क्षेत्र में आमूछ चूलः 
ऐतिहासिक क्राति करने के लिये अपना सारा जीवन देने का और राजकीय 
तथा गृहस्थ सवंधा भोगोपभोव जनित सुखो का वलिदान देने का दृढ़ 
निरचय किया । 

इनके मार्ग में भयकर और महती कठिनाइयाँ थी, वयोकि इन द्वाराः 
प्रस्तुत की, जाने वाली क्राति का विरोध करने के ,लिये भारत का तत्कालीन 


भर 
सारा का सारा ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण वग का अनुयायी करोडों की 
सख्या वाला भारतीय जनता का जनमत था। राज्य-सत्ता और वेदिक 
अंध-विदवासो पर आश्रित अजेय शक्ति-युक्‍क्त जन-मत इनके क्राति मार्ग 
प्पर, पग पग पर, काटे विछाने के लिये तैयार खडे थे । 

'पभिर्मम और निर्दय हिसा प्रधान यज्ञों के स्थान पर आत्मिक, मानसिक 
सथा जारीरिक तप-प्रधान सहिष्णुता का उन्हें विधान करता था, मासाहार 
का सवेधा निषेध करके अहिंसा वे ही मानव-इतिहास में एक विशिष्ट 
और सर्वोपरि सिद्धान्त के रूप में प्रस्थापित करना था। ईश्वरीय विविध 
कल्पनाओ के स्थान पर स्वाश्रयी आत्मा की अनत शक्तियों का दर्शन कराकर 
चैंदिक मान्यताओं में एवं वैदिक विधि-विधानो में क्रांति छाना था। ईश्वर 
और आत्मा सबधी दाशैनिक विचार घारा को आत्मा की ही प्राकृतिक 
अनंतता में प्रवाहित करना था । 

इस पकार असाधारण और विपमतम कठिनाइयो के बीच तप, तेज, 
ओऔर त्याग के वल पर भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रगति दिया हुआ 
विचार-मार्ग ही जैव-घर्म कहलाया ! 

इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का महान्‌ तपस्या पूर्ण बलिदान 
बतछाता है कि उन्होने अपनी तपोपूत निर्मल आत्मा में धर्म का मौलिक 
स्वरूप प्राप्त किया, जिस के बल पर उनका आध्यात्मिक काया-कल्प 
हो गया । ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आत्म विश्वास ओर भूतदया के अमूल्य 
त्तत््व उनकी आत्मा में परिपूर्णता को प्राप्त हो गये । 

उनके महातन्‌ ज्ञान ने उन्हें संपूण ब्रह्माड के अनादि, अनन्त और 
अपरिमेय एवं शाश्वत्‌ घर्म-सिद्धान्तो के साथ सयाजित कर दिया। जहा 
ससार के अन्य अनेक महात्मा इतिहास में खडे हे, वही हम प्रात. स्मरणीय 
महावीर स्वामी को अपने अलौकिक आत्म तेज से असाधारण तेजस्वी 
के रूप में देखते हे । उनका तपस्या से प्रज्वलित जीवव, सत्य और अहिंसा 
के दर्शन के छिये किया हुआ एक अत्यत गौर असाधारण शक्तिशाली सफल 
भयत्त दिखलाई पडता हैं। सत्य और अहिंसा की समस्या को उन्होने 
बपने आत्म बलिदान द्वारा सुलझाया। आज के इस वैज्ञानिकता प्रधान 


गं 


विड्वव से हम में-से प्रत्येक को, उसे अपने-लिये सुलझाना है। उनका आदशे:- 
उनकी कप्ट सहिष्णुता, और घ्येय के प्रति उनकी अविचल दृढ़ निष्ठा हमें बल: 
ओर सकेत श्रदान करती है । हमारे घैय॑ को सहारा देती है, और बतलांती हैं 
कि यही मार्य सच्चा है। इसी मार्ग द्वारा हम अवश्य सफल हो सकते हे,. 
बशर्ते कि हमारे प्रयत्त भी सच्चे हो । भव हमें यह देखना हैँ कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने जैन-घर्म के रूप में विश्द-संस्कृति के आचार-क्षेत्र तथा 
विचार-क्षेत्र को क्या २ विशेपताएं प्रदाव की है | - 


आहसा का तबातपष्ठा है 


+े 


मानव--जाति का आज दिन तक जितना भी प्रामाणिक और विद्वत्‌ 
सान्‍य इतिहास का अनुसधान पूर्ण पता चला है, उससे यह निविवाद रूप से 
सिद्ध होता है कि भगवान महावीर स्वामी द्वारा सचालित जैनधर्म के पूर्व 
इस पृथ्वी पर सपूर्ण मानव-जाति माँसाहारा थी, विविध पशुओ का मास 
खाने मे न तो पाप माना जाता था और न मासाहार के प्रति परहेज ही था 
एवं न घृणा ही । ऐतिहासिक उल्लेखानुसार सर्व प्रथम “मानव-जाति में से 
सासाहार को परित्याग कराने की परिप्राटी और परपरा” प्रामाणिक झप से 
तथा अविचल दृढ़ श्रद्धा के साथ जैन-धर्म ने ही प्रस्थापित की । 

ज्ञान-वल् पर और आचार-वल पूर मानव-जाति को मासाहार से मोडने 
का सर्व-प्रथम श्रेय जैन-धर्म को ही है ! श्स प्रकार विश्व-धर्मों की आधार- 
शिला एव प्रमुखतम सिद्धान्त अहिसा ही है तथा अहिंसा ही हो सकती है । 
ऐसी महान्‌ भौर अपरिवर्ततीय मान्यता मानव-जाति में पैदा करते वाला 
सर्व-प्रथम धर्म ज॑न-धर्म ही है, इस ऐतिहासिक तत्त्व को विए्व के गण्व 
मान्य विद्वानों ने सर्वे सम्मत सिद्धान्त मान लिया है । जेनेतर घने अहिसा 
की इतनी सूक्ष्म, गभार और व्यवहार योग्य योजना प्रस्तुत नही करते है, 
असी कि जैन-धर्म करता हूँ । 

जैन धर्म ने अपने कठिन तप-प्रधान आचार-वछ के आधार पर आर 
अफाट्य तके सयुकत ज्ञान-वल के भाधा र पर सपूर्ण हिन्दूधर्म वनाम वैदिक धम पर 
ओऔर महान्‌ व्यवितत्व शील बौद्ध धर्म पर ऐसी ऐतिहासिक अमिठ छाप डाली 


हि । 


ईके संदिव के लिये “अहिसा ही धर्म की जननी है?” यहं सर्वोत्तम और स्थाई 
सिद्धान्त स्वीकार केर लिया, गया । जैत्त धर्म की इस [अमल्य और सर्वोत्कष्ड 
देन के कारण ही ईसोई, मुस्लिम, आदि इतर घर्मो मे भी अहिसा की प्रकाश 
युक्त किरणें प्रविष्ट हो सकी हे । 7 

जैन-सस्कृति सदेव अहिंसावादिनी, सूक्ष्म प्राणी की भा रक्षा करने 
वाली और भमानतव-जीवन के विविध क्षे ) में भी अहिंसा का सर्वाधिक 
प्रयोग करने वाली रही है। इस दृष्टिकोण से जेन-घर्म ने जीव विज्ञान 
का अति सूक्ष्म और गभीर अव्ययन योग्य विवेचन किया है । जो कि 
विश्व साहित्य का एक सुन्दर, रोचक तथा ज्ञान-वर्धक अध्याय हूँ । 

इस प्रकार निष्कर्प यह हुँ कि जेन धर्म की अहिंसा सबंधी देन की तुरूना 
विद्व-साहित्य में अर विद्व-सस्क्ृति में इतर सभी धर्मों की देनो के साश्न 
नही की जा सकती हैँ । क्योकि अहिंसा सबधी यह देन बेजोड़ है, असाधारण 
और मौलिक हैँ । यह उच्च मानवता एवं सरस सात्विकता को लाने व्राली 
हैं। यह देन मानव को पशुता से उठा कर देवत्व की ओर प्रगति कराती है 4 
अतः मानव इतिहास मे यह्‌ अनुपस और सर्वेोत्क्िष्ट देन है । 
'.. आजके युग के महापुरुष, विश्व-विभूति, राष्ट्रपिता पूज्य गाधी जी 
के, व्यक्तित्व के पीछे भी इसी जैन-सस्कृति से उद्भूत अहिंसा की शक्ति ही 
छिपी हुई थी, इसे कौन नही जानता है ? 


जेन परम का मानव-व्यवहार 


अहिंसा के महान्‌ ब्रत और असाधारण सिद्धाल्त का मानव-जीवन 
के लिये व्यवहारिक तथा क्रियात्मक रूप देने के लिये देनिक क्रियाओं सबधी 
और जीवन सवधी अनेकानेक नियमो तथा विधि विधानों का भी जैन- 
, घर्मे ने सस्थापतत और समर्थन किया है । जिन्हे बारह ज़्त एवं पच महाव्त 
भी कहते हैं । जिनका तात्पये यही है कि सम्पूर्ण मनुष्य जाति झें 
अच्छी वृत्तियों का, अच्छे गगो का और उच्च गृहस्थ घर्मं का विकास हो॥ 
इस प्रकार मानव-शाँति वतती रहे और सभी को अपना अपना विकास करद्धे 
का सुन्दर एवं समृचित सथोग प्राप्ते हो । 


रद 


उपरोक्त घ्येत्न को परिपूर्ण करने के लिए इन्द्रियों पर निग्रहे करने का, 
झत्य का आचरण करने क्रा, स्वाद को जीतने का,, ऋऋद्यचर्य के प्रति निष्ठा- 
बान्‌ बनने का, और पात्रता का ध्यान रख कर उदार बुद्धि के साथ विभिन्न 
क्षत्रों में दाव आदि देने का जैन-धर्म में स्पष्ट विधान है । | 

श्री महावीर स्वामी के युग से लगाकर विक्रम की अठारहवा दताब्दि 
चक पूजीवाद जेसी अर्थभमूलक और शोपक व्यवस्था पद्धति की उत्पत्ति नहीं 
हुई थी, अतएव आज के युग-धर्म रूप समाजवाद जेसी विशेष अर्थ-प्रणालि 
की व्यवस्था जैन-धर्म में नही पाई जाने पर भी समाजवांद का अर्थान्तर रूप 
से उल्लेख और व्यवहार जैन-घर्म मे अवश्य पाया जाता हैँ, और वह पाँचवें 
दत में अपरिग्रह वाद के नाम से स्थापित किया गया हैँ ! 


अपरिग्रह वाद की रूप रेखा और इसके पीछे छिपी हुई भावना का 
द्वात्पय भी यही है कि मानव समाज में घन वाद का ग्राघान्य नही हो जाय । 
जीवन का केच््ब-चक्र केवल धन वाद के पीछे ही वही घूमने छग जाय'। जीवन 
का मूल आधार घन ही नही हो जाय । घन वाद द्वारा मानव-प्माज में नाना 
विघ वुरादइयाँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रविष्ट - नही हो, वल्कि मानव« 
समाज धन वाद की दृष्टि से एक ऐसे स्तर पर चलता रहे कि जिससे मानव“ 
जाति अपनी पारमाथिकता समझ सके और तृष्णा के जाल से टूर ही रह 
पक्षके । अतएवं जेच-धर्म मानव-जाति की श्रेकालिक सुव्यवस्था की ओर सुलद्ष्य' 
देतः हुआ महान्‌ मानवता का प्रचार करता हूँ । इस प्रकार प्रकारान्तर से 
धन दाद की विशेषता को धिकक्रा रता हुआ समाजवाद बनाम अपरिग्रह वाद पर 
खास जोर देता है । उपरोक्त कथन से प्रमाणित हैँ कि जैन-धर्म परिपूर्ण 
अहिंसा की आधार शिलापर, नैतिकता द्वारा जीवन में अपरिग्रह वाद की 
बनाम समाजवाद की स्थापना करके अपने आपको विश्व-बर्म का अधिष्ठाता 
झमोपित कर देता हूं । इस प्रकार मानव को आहार में निरामिप भीजी और 
व्यवहार मे समाज वादी एव विचार में स्याह्वारी बनाकर यह धर्म ऐतिहासिक 
ज्वति करता हुआ विदव घ॒र्मो का केन्द्र स्थान अथवा वबुरी-स्थाव बन जाता 
हैं) गह है जैन-धर्म की उदात्त और समुज्ज्वल देन, जो कि बपरे आप में 
ग्रस्नाधारण और अं है! * 


का 


म्शु 


जेन धर्म वर्ण व्यवस्था की दिकृति को हेय-दुष्टि से देखता है, इसके 
विधान में मानव मात्र समान है । जन्म की दृष्टि से चत्तो कोई उच्च है 
-और न कोई तीज, किन्तु अपने अपने अच्छे अथवा बुरे आचरणो द्वारा ही 
समाज में कोई नीच अथन्ना कोई उच्च हो सकता है । छततू-अछत जेसी घृणित 
दर्ण-व्यवस्था का जैन-घर्म कट्टर शत्रु है। माचव-मात्र अपने भाप में स्वय 
एक ही हैं । मानवता एक औौर अखड हैं । सभी प्रकार के सामाजिक, घाभिक 
और आध्यात्मिक विधि-विधघानों का मानव-मात्र समान अधिकारी हूँ । 
जाति, देश, रग, लिंग, भाषा, वेश, नस्ल, वश और कार का 
कृत्रिम भेद होते हुए भी मूल में मानव-मात्र एक ही है । यह है जेन-घर्म 
की अप्रतिम और अमर घोषणा, जो कि जन-धर्म की महानता को सर्वोच्च 
किखर पर पहुँचा देती है । 
जा व्यक्ति जैन-घर्म को केवल निवृत्ति-प्रधान बतलाता है, वह अपरि- 
मार्जतीय भयकर मूल करता है। जैन-धर्मं सात्विक और नैतिक प्रवृत्ति का 
विधान करता हुआ, ससस्‍्कृति तथा जीवन के विकास के लिये विविध पुण्य 
के कामो का स्पष्ट उल्लेख और मादेश देता हैँ । कुशल शासक, सफल सेना- 
पति, योग्य व्यौपारी, कर्मण्य सेवक, और आदर्श गृहस्थ बनने के लिये जैन 
धर्म में कोई रुकावट नही है । इसीलिये विभिन्न कार और विभिन्न क्षेत्रो में 
समय समय पर जैन-समाज द्वारा सचालित आरोग्याल्य, भोजनालय, शिक्ष- 
णालय, वाचनालय, अनाथारूय, जलाशय और विश्वाम-स्थल आदि आदि 
सत्कार्यों की प्रवृत्ति का लेखा देखा जा सकता है । 


,झावण्यता और रमणीयता सयुकत भारतीय कला के सविकास भें जैन 
सस्क्ृति ने अग्र भाग लिया हैँ, जिसे इतिहास के प्रेमा पाठक बखूबा जानते है । 


'. आत्म तत्व ओर इंश्वस्वाद 


इस्वा सन्‌ एक हंजार वर्ष पृ्रें से लगा कर इस्बवी सन्‌ वीसवी 5 ताबिदि 
सक के युग में यानी इन तीन हजार वर्षो में भारतीय साहित्य के ज्ञान-सम्पन्ने 
आगण में आत्म त्तत््व और ईद्वरवाद के सम्बन्ध में हजारो गप्रथो का निर्माण 


किया गया । कुल ग्रिठाकर छाख्ो ऋषि-मुनियो ने, तत्त्व. चितेको और मनी- 
प्रियो ने, ज्ञानियो एवं दापनिको ने इस विषय पर गम्भीर, अध्ययन, मनन,, 
चितन और अनुसधान किया है । इस विषयकों छेकर भिन्न २ समयमें सैकड़ों: 
राज्य-सभाओ में घन-घार ,और तुमुल शास्त्रार्थ हुए है। इसी प्रकार इस. 
विषय पर मत॑-भेंद होने पर अनेक प्रग्राढ पाडित्य सपन्न दिग्गज विद्वानों को: 
देश निकाछा भी दिया गया हूँ । श्ास्त्रार्थ में तात्कालिक पराजय हो जाने पर 
अनेक विद्वानो को विविध रीति से मृत्यु-दड भी दिया गया है। इस प्रकार 
भारतीय दर्शन-शास्त्रो का यह एक प्रमुखत्म और सर्वोच्च विचारणीय 
विषय रहा है । | 

जैन दर्गन ईश्वरत्व को एक आवर्दां और उत्कृष्टवम ध्येय मानता हैं, 
न कि ईदवर को विश्व का ख्रष्टा आर नियामक । अतएवं इस पर 
अपेक्षाकृत अधिक लिखना अप्रासग्रिक नही होगा | 

जैन-दर्शन की मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्माड मे यानी अखिल लोक में 
केवल दा तत्त्व ही हे । एक तो जड रूप अचेतन पुदूगछ और दूसरा चेतना 
दील आत्म तत्त्व । 

इन दो तत्त्वों के आधार से ही सपृर्ण विश्व का भमिर्माण हुआ है | सारे 
ही ससार के हर क्षेत्र, हर स्थान, और हर अश में ये दोनो ही तत्त्व भये 
पड़े हैं । कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कि ये दोनो तत्त्व घुले मिले न हो ॥ 
इनकी अनेक अवस्था हे, इनके अनेक रुूपान्तर और पर्यायें हे, विविध 
प्रकार की स्थिति है, परन्तु फिर भी मूल में ये दो हो तत्त्व हूँ । तीसरा 
और कोई नहीं हैं । 

जड पुदुगल अनेक छाक्तियों में विख़रा हु आा है, इसकी सैंपूर्ण शक्तियों 
का पता लगाना मानव-शक्ति और वैज्ञानिकों के भी वाहिर की बात हैं! 
रेडियो, वायरलेस तार, ठेली विजन, रेडार, वाप्पशक्ति और विद्युत- 
शक्ति, अणुवम, कीटाणुबम, हाईड्रोजन बम, इथर तत्त्व, कास्मिक किरणें 
आदि विभिन्न शक्तियाँ इस जड तत्व की ही रूपान्तर । इस प्रकार की 
अरनंतानत शज्तियाँ इस-जड तत्त्व में निहित है, जो कि स्वाभाविक, प्राकृतिक- 


१९ 


गौर कालातीत है | इसमे विपरीत खितन तत्त्व है । यह भी सम्बूर्ण संसार के? 
हर क्षेत्र, हर स्थान और हर भ॑ँश में मनतानत झूप से सघन लोहे के परभारग 
णुओ के समान पिंडीभूत हैं । जैसे समुद्र के तल से ऊगाकर सनह तक जरू 
ही जल भरा रहता है और तल-सतह के बीच भें कोई भी स्थान जल से 
खाली नही रहता है, वैसे ही अखिल विश्व में कोई भी स्थान ऐसा खाली नही 
है, जहाँ कि चेतना तत्त्व अवताचत मात्रा में न हो | जैसे जल के प्रत्येक 
कण में जो कुछ तत्त्व आर जो कुछ शक्ति हैँ, वैसा ही तत्त्व और वैसी ही 
शक्ति समुद्र के सम्पूर्ण जल में है । इसी प्रकार समूह रूपेण पिंडी भूत सम्पूर्ण 
चेतन तत्त्व में जो जो शक्तियाँ अथवा तवृत्तियाँ है, वे ही और उतनी ही 
शक्तियाँ एव वृत्तियाँ भी एक एक चेतन कण में अथवा प्रत्येक आत्मा 
में है । ये वृत्तियाँ अनत,नत हैं, स्वाभाविक याना प्राकृतिक है, अनादि हे, 
अक्षय है, और तादात्म्य रूप हैं । 
ये शक्तियां प्रत्येक आत्मा के साथ सहजात और सहचर घर्म वाली हे, 
सासारिक अवस्था में परिम्रमण करते समय बात्मा की इन शक्तियों के." 
साथ पुदुगछो का अति सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम आवरण अतिष्ठ वासवाओ 
और सस्कारों के कारण समिश्रित रहता हे। इस कारण से ये शवितयाँ 
मे छीन, विकृत, अविकसित, अर्ध विकसित और विपरीत विकसित आदि 
नाना रूपो में प्रस्फूटित होती हुई देखी जाती हैँ । 
चेतेन तत्त्व सामुहिक पिंड में सवद्ध होने पर भी प्रत्येक चेतन कण का अपना 
अपना अलछूग अलग अस्तित्व हूँ ॥ समूह से अलग होकर वह अपना पूर्ण ओर 
सागोपाय विकास कर सकता हे । जेसा कि हम प्रति दिन देखते हे कि मनुष्य, 
तिर्यच आदि अवस्थाओ के रूप में विभिन्न चेततव कणों से अपना अपना 
विकास कर इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है, यौर यदि विकास की गति 
नही रुके तो निरल्तर विकास करता हुआ प्रत्येक चेतन कण ईश्वरत्व को 
प्राप्त कर सकता हैं, जो कि विकास और ज्ञान, पवित्रता एवं सर्वीच्चता का 
सत्तिम श्रेणी हैं । “यह परम तम सर्व श्रेष्,द विकास शील अवस्था” प्रत्येक 
चेतन-कण में स्वाभाविक है, परन्तु उसका विकास कर सकना अथवा 
बकारा नहीं कर सकना यह प्रत्येक चेतच कण का अपने अपने पश्रयत्त मौर 


“परिस्थिति पर निर्भर है । प्रत्येक चेतन कण में बनाम प्रत्पेक आत्मा में यह 
स्वाभाविक शक्ति हैँ कि वह अपने स्वरूप को इशइवर रूप में परिणित कर» 
सकता हूँ, एव अपने में विकसित अंखड परिपूर्ण और विमल ज्ञान द्वारा विंदव 
की सम्पूर्ण अवस्थाओ का और उसेके हर अथ को देख सकता है। 


प्रत्येक आत्मा अनादि है, वक्षय है, नित्य है, शाइवत्‌ है, अचिन्त्य है, 
शब्दातीत है, अगोचर है, मूलरूप से ज्ञान स्वरूप है, सिर्मल है, अन्त चुखमय 
है, सभी प्रकार की सासारिक मोह माया आदि विकृतियो से पूर्णतया रहित 
है । प्रत्येक आत्म अनन्त शक्तिशाली और अनत सात्विक सदगरणों का विंड 
मात्र हैं । वास्तविक दृष्टि से ईइरवरत्व और आत्मतत्त्व में कोई अन्तर नहीं 
हैँ । यह जो विभिन्न प्रकार का अन्तर दिखलाई पड रहा है, उसका कारण 
वासना और सम्कार हूँ, और इन्हों से विक्ृति मय अन्तर अवस्था की उत्पत्ति 
होती है । वासना और सस्कारो के हटते ही ' आत्मा का मूल स्वरूप प्रगट 
हो जाया करता हैं, जैसे कि बादलों के हटते ही सूर्य का प्रकाश और घूप 
निकल आती हूँ, वेपे ही यहा भी समझ लेता चाहिये | अखिल विश्व में 
यानी सम्पूर्ण ब्रह्म में अन॑नानत आत्माएँ पाई जाती हैँ, इनकी गणना कर 
सकता ईच्वरीय ज्ञान के भी बाहिर की वात हूँ । १रन्तु युगो की समानता 
के कारण ज॑न-दर्शन का यह दावा है कि प्रत्येक आत्मा सात्विकता और 
नैतिकता के बल पर ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता हैँ | इस प्रकार भाज दिन तक 
अनेकानेक आतत्माओ ने ईश्वरत्य की प्राप्ति की हूँ। ईए्वरत्व प्राप्ति के परचात्‌ 
ये आत्माएँ-ईइवर में ही ज्योतिमे ज्योति के रामान एकत्व आर एक रूपत्व 
आप्त कर लेती हैं । इस प्रकार अनत्तानत काल के लिय, सर्देव के लिये इस 
समार से परिमुक्त हो जाती है । ऐसी मकत और ईश्वरत्व आप्त आत्तमाएँ 
पूर्ण वीतरागी होने से ससार के ख्जन, विनाशन। रक्षण, परिवधन और 
नियमन आदि प्रवृत्तियो से सर्वया परिमक्त हाती है । वीतरागता के कारण 
सामारिक-प्रवृत्तियों में भाग लेने का उनके लिये कोई कारण शोप नहीं रह 
जाता है । यह है जैन-द्न की “आत्मतत्व और ईइ्वरत्व” विययक मौलिक 
- दार्शनिक देन, जो कि हर आत्मा में पुरपार्य, स्वाश्रवतता, कर्मण्यता, वेतिकता, 
सेवा, परोपकार, एवं सात्विकता की उच्च आर उदात्त लहर पैदा करती है । 


_» “सर्सारामें, जो विभिन्न विभिन्न, आत्मतत्त्व की श्रेणियाँ दिखाई दे'रही हैं; 
उनका कारण मूल गुणों में विक्ृति की न्यूर्नाधिकंतो हूँ । जिसे जिस आत्मा 
में जितना ज़ितुना सात्विक गुणों क़ा (विकास ,है, वह 'अ|स्मा उतनी ही ईदब- 
रत्व के पास है-और जिसमें जितनी ज़ितनी विक्ृति की अधिकता है, उतनीर 
उतनी, ही वह ईश्वरत्व से दूर है। स्रासारिक आत्माओ में परस्पर में पाई, जात्ते 
वाली विभिन्नता का कारण सात्विक, ज़ामसिक, और राजसिक ,वृत्तियाँ हे, जोः 
क्हर आत्मा के साथ कर्म रूप से, सस्कार्‌ रूप से और वासना रूप से सयुकतः 
है । वेदान्तरशन सम्बन्धी “ब्रह्म और माया ' का विवेचन; साख्य दर्शन 
सम्वन्धी “पुरुष झ्ार प्रकृति” की व्याख्या, और जेस-दर्शन सम्बन्धी “आत्म 
और कर्म”? का सिद्धान्त मूल में काफी समानता रखते हूँ । शब्द-भेद, भाषा- 
» और विवेचन-प्रणालि का भेद होने पर भी अर्थ में भेद प्रतीत नही होता 
है, तात्पयं में भेद विदित नही होता हैँ । 


उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता!हैं कि जैन-दर्शन की मान्यता वैदिक घर्मे” 
के अनुसार एक ईश्वर के रूप में नही होकर अपने ही प्रयत्न ढ्वारा विकास 
की सर्वोच्च और अन्तिम श्रेणि प्रॉप्त करने वाली, निर्मठता और ज्ञान कीः 
अखड और कक्षयघारा प्राप्त करने वाली और इस प्रकार ईश्वरत्व प्राप्त 
करने वाली अनेकानेक आत्माओं काईज्ञान, ज्योति के रूप मे सम्मिलित होकर 
प्राप्त होने वाले परमात्मवाद में हूँ । 


अतएव इस स्रष्ठि कां कर्ता हर्ता, 'धर्ता गौर नियामक कोई एकः 
ईश्वर नहीं है, परन्तु इस ख्रष्टि की प्रक्रिया,स्वाभाविक हैं । हर आत्मा 
का उत्थान और पतन अपने अपने क्ृत कर्मो के अनुसार ही हुआ करता 
है। इस प्रकार की संद्धान्तिक और मौलिक दार्शनिक क्राति भगवान 
महावीर स्वामी ने तत्कालीन वैविक मान्यता के अधिनायक रूप प्रच 
ओर प्रवल प्रवाह के प्रतिकूल निडर होकर केवल अपने आत्म बल के 
आधार पर प्रस्थापित की, जो कि गअजेय और सफल अमाणित हुई ।+' 
वैदिक मास्यता झ्षुकती हुई निर्वेलेता की,ओर बढती गईं + तत्कालीन बड़े २ 
गण राज़्य, राज! गण, जनता और मध्यम वर्ग तेजा के साथ वेदिक- 


क्र 


“आरन्युत्राओं की; परित्याग: करते हुए भौर भगवानं. महावीर-स्वामी के शासन- 
“चक्र में अविष्द होते. हुए <देखे।गये । मा 
यज्ञ-प्रणालि - में; हिंसा-अहिंसा की मान्यतामें; “वर्ण-त्यंवस्था में, औौर 
दाद्ानिक-सिद्धान्तों में आंमृछूप्चू् परिवतेन देंखा गया, यह सब महिमो 
क्रेवल ज्ञातपुत्र, निर्ग्रैथ: श्रमण भगवान महांवीर स्वामी की कडक तपस्या, 
और गशी र दर्शनिक 'सिद्धान्तो की है । हा ४ 
वेदिक * सभ्यता ने मध्य-युग में भी जैन घर्म गौर जैन दर्शन को 
खत्म करने के - लिये भारी प्रयत्न किये, किन्तु वह असफल रही। इस 
कार हर आत्मा की अखडता का, व्यापकता का, ' परियूर्णतां का, स्वतंत्रता 
का और स्व-आश्रयता का''विधान करके जन दैशन विद्व-साहित्य मैं 
* अरत्मवाद और ईइवरंवाद ? " सवधी अपनी मौलिक विचार-धारा प्रस्तुत 
करता है, जो कि मानव-सस्कृति को महानता की ओर बढ़ाने वाली है ॥ 


+ 
्ं 


-अतएवं यह शू्‌ भ, श्रशस्त गौर हितावह है । ४ | 
४ है ह | जी । स्थाद्राद मु | 
४ दाशंनिक सिद्धान्तो के इतिहास में स्याह्वांद का स्थान सर्वोपरि है। 
स्याह्माद का उल्लेख सापेक्षवाद, 'अनेकान्तवाद अथवा सप्तमगीवाद के नाम 
से भी किया जता हैं । विविध और परस्पर में विरोधी ' प्रतीत होने वाली 
मसान्यतामों का और विपरीत तथा विघातक विचार-श्रेणियों का समन्वय 
फरके सत्य की ग्ोध करना, दार्शनिक सक्‍लेश को मिटावा, और सभी 
श्र्मों एव दाशेनिक मिद्धान्तों को मोतियों की माला के समान एक ही सूच 
में अनुस्यूत कर देना अर्थात्‌ पिरो देना ही स्याह्वाद की उत्पत्ति का रहस्य 
है। निस्सदेह ज़ैन-घधर्म ने स्याद्वाद सिद्धान्त, की व्यवस्थित रीति से स्थापना 
करके और युवित सगत बविवेचना करके विश्व-साहित्य में विरोध और 
विनाश रूप विविधता को सर्वेधा मिटा देने का स्तुत्य प्रवत्त किया हैँ । 

“विद्व के मानंव-समूह ने सभी देशों में, सभी कालो मे और सभी 

'धरिस्थितियो में-न॑तिकता तथा सुख-शाति के विकाध्ष के लिये समयानुत्तारं 
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अं 


आचारं-शास्त्र' एवं नीतिम्शास्त्र के मिश्र भिन्न नियम” और परेंपराएँ 
स्थापित की हे, वे ही धर्म के रूप में विख्यात हुई और तत्कालिक परिस्थिति 
के अनूसार उनसे मानव-समूह, ने विकास, सभ्यता एवं शाति भी' प्राप्त 
की, किन्तु कालत्तर'“में वे ही ,परपराएँ अनुयायियों के हूठाग्रह से साप्रदा« 
पिकता के रूप में परिणित होती गई, जिससे -घामिक-क्लेश, मतांधता, 
अदुरदशिता, हठाग्रह भादि दुर्गुण उत्पन्न होते गये मौर अखड मानवता एक 
ही रूप में विकसित नही होकर खड खड रूप॑ में होती गई, और इसीलिये 
नये नये घर्मो का, नये नये आचार-शास्त्रो की और नये नये नैतिक नियमों 
की आवश्यकता होती गई एवं तदनुसार इनकी उत्पत्ति भी होती शरई ॥ 
इस प्रक़ार सेकडों पथ, और मत, मतात््तर उत्तपन्न होगये, और इसका 
'प्रस्पर में दद्व युद्ध भी होने छृगा 4 खडन-मन्डन्‌ के हजारो प्रथ बनाये 
गये। सैकड़ो बार क्षास्त्रार्थ हुए और मानवता घर्म के नाम पर कदाग्रह 
के कीचड़ में फ़क्तर सक्‍्लेश मय हो गईं। ऐसी ग्रभीर स्थिति में कोई 
भी घर्म अथवा 0मत-मतान्तर प्रूर्ण सत्य रूप नहीं हो सकता हूँ, सापेक्ष 
सत्य भय हो सकता है, इस सापेक्ष सत्य को प्रकट करने वाली एक मात्र 
वचन-प्रणालि स्पाह्माद हो सकती हूँ अतएवं स्याद्गाददार्दविक जगत में आर 
भानवता के विकास में असाधारण महत्त्व रखता है, और इसी का आश्रय 


लेकर पूर्ण सत्त्य प्राप्त करते हुए सभ्यता और सर््कृृति का समुचित सविकास 
किया जा सकता है। 


विश्व का प्रत्येक पदार्थ सत्‌ रूप है । जो सत्‌ रूप होता हैं, नह पर्याय 
शीर होता हुआ नित्य होता है । पर्याय शीलता और नित्यता के कारण 
से हर पदार्थ अनन्त घर्मों वाछा गौर अनन्त गुणों वाला हैं, और मनन्‍्त 
घर गुण शीलता के कारण एक ही समय में और एक ही साथ उन सभी 
घर्म-गुणो का शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिये 
स्पाद्नद मय भाया की और भा अधिक आवश्यकता प्रमाणित्र हो जाती हैं । 
“स्थात्‌ ” शब्द इसीलिये छगाया जाता है, जिससे प्रा पदार्थ उसी एक 
अवस्था रूप नहीं समझ लिया जाय, अन्य घर्मों का भी ऑर अन्य 


श शा 
कु 


१ 


अज़स्थाओं का भी; अस्तित्व॒ उस पदार्थ में है, यह,तात्पय, " ्वात्‌ ४ शुद्ध 


सेजाना जता है । -/ प ; ः 


"स्थातू! झब्द 'का; अर्थ, , “शायद है, समवतः है। कंदाचित्‌ है 
ऐसा नही. है, क्योकि ये. सब सशयात्मक है, .अतएव “स्थात्‌ ? 'सुल्ल का 
अर्थ “अमुंक निद्िचत्‌ अपेक्षा से!” ऐसा” सशय रहित रुप हैं। हे 
“स्यात्‌ ” दाब्द सुव्यवस्थित दृष्टिकोण क्रो बतलाने, वाला, हैं। मताषता 
के कारण दार्शनिको ने इस सिद्धान्त के श्रति अन्याय किया है और बाज 
भी, अनेक विद्वान इसकों बिना समझे ही कुछ का मुछ हिल दिया 
करते है.। यु । हि 

“ स्थात्‌ रूपवान्‌ पट”! आर्थात्‌ अमुक अपेक्षा से कपडा झपवीती हैः 
इस कथन में रूप से तात्पर्य हैं; और कपड़े में' रहे हुए गये, ४! 
स्पर्श आदि घर्मो' से अभी कोई तात्पर्य नहीं हैं । इसका यह अरे रह 
है कि “कपड़ा रूप वाला ही है और अन्य घर्मो का तिपेष है।. 
अतएवं इम कथन में यह रहस्य है कि रूप की प्रधावता हैं हर 
अन्य शेष की गौणता है न कि निषेधता है। इस अकार व 
विध वस्तु को क्रम से एवं मृख्यता-गौणता की शैली से का 
वाला वाबय ही स्प्राह्मद सिद्धान्त का अद्ग हैं.। स्पात्‌! शब्द-नियामर्क है 
कि कथित धर्म को वर्तमान में मुख्यता प्रदान करता हुआ शेषधर्मों के बन 
त्व की भी रक्षा करता हैँ । इस प्रकार स्थात्‌” शब्द कथित धर्म की मर्यारी 
की रक्षा करता हुआ झोप धर्मों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जि 7 
द्वारा पदार्थ को वर्तमान में प्रमुखता मिली हैं, वही शब्द अकेला हो, 
पंदार्थत्व को घेर कर नहीं बैठ जाय, बल्कि अन्य सहचरी धर्मों की भी रक्षा 
हो, यह कार्य स्थात्‌' शब्द करता है । | 

स्थात्‌ कपड़ा नित्य हैं! यहाँ पर कपडा रूप पुदूगलू द्वव्य, की सत्ता वे 
लिहाज से नित्यत्व का कथन है और पर्यायो के लिहाज से अनित्य की गीत 
है। इस प्रकार त्रिकाल सत्य को शब्दों द्वारा प्रकट करने की एकमात्र शर्ट 
स्याद्गाव ही हो सकती हैं । ; | 


प्रतिदिन के दाशंनिक झगडो में फेसा हुआ सामान्य व्यक्ति न घर्म रहस्य 
को समझ सकता है और न आत्मा एवं ईइवर सबंधी गहन तत्त्व काही अन- 
भव कर सकता हूँ । उल्टा विश्रम में फसकर कषाय का शिकार वन जता हैं । 
इस दृष्टिकोण से अने काज्तवाद मानव-साहित्य में बेजोड विचार-घारा है । इस 
विचार-धारा के बल पर जैन-धर्म विश्व-धर्मो में सर्वाधिक श्ञाति-प्रस्थापक 
और सत्य के प्रदर्शक का पद प्राप्त कर लेता है । 


यह मनेकान्तवाद ही सत्य को स्पप्ट कर सकता है । क्योकि सत्य एक 
सापेत वस्तु है । 


सापेक्षिक सत्य द्वारा ही असत्य का अश निकाला जा सकता है और इस 
प्रकार पूर्ण सत्य तक पहुँचा जा सकता है । इसी रीति से मानव-न्ञान कोष 
की श्रीवृद्धि हो सकती है, जो कि सभी विज्ञानों की अभिवृद्धि करती है । 
अद्धत्वाद के महान्‌ आचार्य शकराचार्य और अन्य विद्वानों द्वारा समय समय 
पर किये जाने वाले प्रचंड प्रचार और प्रवल शास्त्रार्थ के कारण बौद्ध दर्शन 
सरीखा महान्‌ दर्शन तो भारत से निर्वासित हो गया और छलका, ब्रह्मा, (वर्मा) 
चीन, जापान एवं तिब्बत आदि देशो में ही जाकर विशेष रूप से पल्लवित 
हुआ, जब कि जेन-दर्शव प्रवकृतम साहित्यिक और प्रचंड ताकिक आक्रमणो के 
सामने भी टिक। रहा, इसका कारण केवल “'स्याह्मद” सिद्धान्त हो हे। 
जिसका आश्रय लेकर जैत विद्वानों ने प्रत्येक सैद्धान्तिक-विवेचना में इसको 
भूल आधार वताया । 


स्पाद्वाद जैन-सिद्धान्त रूपी आत्मा का प्रखर प्रतिभा सपन्न मस्तिष्क हैं, 
जिसकी प्रगति पर यह जैन-घर्म जीवित हैं और जिसके अभाव में यह जैच 
धर्म समाप्त हो सकता है । 
ु मध्य-युग में म।रतीय क्षितिज पर होने वाले राजनैतिक तूफानों में गौर 
विभिन्न धर्मों द्वारा प्रेरित साहित्यिक--आधियो में भी जैन-दर्शन का हिमा- 
लय के समान अडोल मौर अचल बने रहना केवल स्याद्वाद सिद्धान्त का ही 
अ्रताप हैं । जिन जेनेतर दार्शनिको ने इसे सशयवाद अथवा अनिदचयवाद 
कहा है, निश्चय ही उन्होने इसका गरभीर अध्ययन किये बिना ही ऐसा लिख 


है 
$ 


श्ट 


दिया हैं । आइचर्य तो इस वात का हे कि प्रसिद्ध सभा दाशंनिकों ने एव 
महामति मीमासकाचार्य कुमारिल भट्ट आदि भारताय घुरधर विद्वानों ने इस 
सिद्धान्त का शब्द रूप से खडन करते हुए भा प्रकारान्तर से और भावान्तर 
से अपने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विरोधों के उत्पन्न होने पर उनकी 
विविघताओं का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धान्त का आश्रय लिया है । 
दीर्घ तपस्वी भगवान महावीर स्वामी ने इस सिद्धान्त को मिया अत्थि 
सिया नत्थि, सिया अवत्तव्व' के रूप में फरमाया है, जिसका यह तात्पय॑ है 
कि प्रत्येक वस्तु-तत्त्व किसी अपेक्षा से वर्तमान रूप होता हैं, और किसी 
दूसरी अपेला से वही नाथ रूप भी हो जाता है । इसी प्रकार किसी तीसरी 
अर्येक्षा विशेष से वहीं वत्त्त त्रिकाल सत्ता रूप होता हुआ भी शब्दों द्वारा 
सवाच्य अथवा अकथनीय रूपवाला भी हो सकता है । 


जन तीयैकरों ने और -पुज्य भगवान अरिहतो ने इसी सिद्धान्त को 
#उपन्ने वा, बिगए १।, धुवे वा”? इन तीत शब्दों द्वारा “त्रिपदी”? के रूप 
में सम्रश्चित कर दिया हैं । इस जिपदी का जेतव-आगमों से इतना अधिक 
भहत्व और सर्वोच्चशीलता बतलाई हूँ कि इनके श्रवण-मात्र से ही 
जर्णघरोी को चौदह पूर्वों का समूर्ग ज्ञान प्राप्त हो जाया करता हूँ । हादशागी 


रूप वीतराग-वाणी का यह हृदय-स्थान कहा जाता है । 


भारतीय साहित्य के सुत-युग में निग्मित महान ग्रय तत्त्वाथें-सुत्र में इसी 
सिद्धान्त का उत्पाद व्यय अ्रौव्य युक्त सत्‌' इस सूत्र रूप से उल्लेंख किया 
'हूं, जिसका नात्पर्थ यह है कि जो सत्‌ यानी द्रव्य रूप अधवा भाव रूप हैं, 
उसम॑ प्रत्येक क्षण नवीन नवीन पर्यायों की उत्पति होती रहती हैँ, एव पूर्व 
पर्यायों का नाश होता रहता है, परन्तु फिर भी मूल द्रव्य की द्रव्यता, मूछ 
स॒त की सक्ता पर्यायों के परिवर्तत होते रहने पर भी प्रौव्य रूप से वरावबर 
यम रहती हैं। विश्व का कोई भी पदार्थ इस स्थिति से -वचित 
नहीं हैं । ६ 
भारताय साहित्य के मध्य थग में तको-जाल-सगूफित घनवथोर खास्यार्थ 
रुय संघर्ष मय समय मे जैन साहित्यकारों ने इसी सिद्धास्त को “स्यातू 


जी... ॥&६ हब ० अअकमाओ- कद +कतीआणया.. कफ; न पकड़ी >आी की मकान वनानकीक नी का ख् उ्आमटलट हू || | 
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अस्ति, स्थान्नास्ति और स्पादवक्‍्तव्य” इन तीन शब्द-समूहों के आधार पर 
सप्तमगी के रूप में सस्थापित किया हूँ । 
डूस प्रका २-- 
(१ ) “उपन्ने वा, विगए वा, घुवे वा, बासक अरिह्त प्रवचन, 
( २ ) “सिया अत्थि, सिया नत्थि, सिया अवत्तव्बा वामक आंग्रम 
-. बाक्‍्य, 

( हे ) “उत्पाद व्ययक्रौव्य युक्त सत्‌” नामक सूत्र, 

(४ ) “स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादवक्‍तव्य नामक सस्कृत वाक्य, 
ये सब स्याद्वाद-सिद्धन्त के मूत्ते वाचक रूप है, शब्द रूप 
कथानक हे और भाषा रूप शरीर हैँ । स्याह्ाद का यही 
वाह्य रूप हैं । 

स्थाह्ठाद के सवध में विस्तुत लिखने का यहाँ पर अवसर नही हैं, 

अतएव विस्तृत जानने के इच्छुक अन्य ग्रथो से इस विपयक ज्ञान-प्राप्त 
करे । इस प्रकार विश्व-साहित्य मे जैन-दर्शन द्वारा श्रस्तुत अनेकान्तवाद 
अथवा स्पाद्राद एक अमुल्य और विशिष्ट योगदान हे, जो कि सर्देव उज्ज्वक 
नक्षत्र के समान विश्व साहित्याकाश में अतिज्वलत ज्योत्ति के रूप में 
प्रकाशभान होता रहेगा, ओर विश्व धर्मों के सघपे मे चीफ जस्टिस यानी 


सोम्य प्रधान न्याय मूत्ति के रूप में अपना गौरव शील स्थायी स्थान बनाये 
रखेगा । _ ' 


हु कमवाद ओर शुणध्थान 


जैन-दर्शन ईश्वरीय शक्ति को विव्व के कर्ता, हर्ता, और धघर्त्ता के रूप 
में नहीं मानता है, जिसका तात्पमें ईश्वरीय सत्ता का विरोब करना नही है । 
अपितु आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही भोक्‍्ता है, इसमे नियामक्र का 
कार्य स्वक्षत्त कर्म' ही 'करते है । कर्म का उल्लेख दासना शब्द से, सस्कार 
छात्द से और प्रारव्ध शब्द से एवं ऐसे ही अन्य शब्दों ह्वारा'मी' किया जां 
सकता है। ये 'कर्म अचेतन है, रूपी है, पुदूगली के अति सूक्षमतम' से सूक्ष्म- 
'तम अश से चिभित होते हूँ । ये विश्व-व्यापी होते है । कर्म-सूद अचेनर्ने 


२० 


और जड होने पर भी प्रत्येक ओत्मा में रहे हुए विकारों और कपायों के 
बलरूपर “ओऔपधि के गुण दोपानुसार” जपता फल यथा समय में और यथा” 
रूप मे दिया करते हे । 

इस कर्म-सिद्धान्त क्रा विशेष स्वरूप कर्म-बाद के ग्रथों से जानना 
चाहिए । यहाँ तो इतना ही पर्याप्त होगा कि कमै-वाद के ,बलपर जेर-धर्म 
ने पाप-पुण्य की व्यवस्था का प्रामाणिक और वास्तविक सिद्धान्त कायम किया 
है । पुनर्जन्म, मृत्यू, मोक्ष आदि स्वाभाविक घटनाओं की सगति कर्म-सिद्धांन्त 
के आधार पर प्रतिपादित की हैँ । सासारिक अवस्था में आत्मा संबंधी सभी 
दह्ाओ और सभी परिस्थितियों में कर्म-शक्ति को ही सब कुछ वतलाया है। 
फिर भी आत्मा यदि सचेत हो जाय तो कर्म-शक्ति को परास्त करके अपना" 
विकास करने में स्वय समर्थ हो सकती है । ५ 

कर्म-सिद्धान्त जनता को ईइ्वर-कतृ त्व और ईइवर-प्रेरणा जैसे अंध- 
विश्वास से मकक्‍त करता हैं और इसके स्थान पर आत्मा की स्वतत्रता का, 
स्व-पुरुपार्थ का, सर्वे-शक्ति सपब्चता का, और बात्मा की 'परिवृर्णता का 
ध्यान दिलाता हुआ इस रहस्य का उल्लेख करता हूँ कि प्रत्येक आत्मा का 
अत्तिम ध्येय और अतिमतम विकास इश्वरत्त्र प्राप्ति ही हैं | | 

जैन-धर्म ने प्रत्येक सांसारिक आत्मा की दोष-गृण संबबी और हास- 
विकास सबदधी आध्यात्मिक-स्थिति को जानने के लिये, निरीक्षण के लिए 
और परक्ष्ण के लिए “गुणस्थान” के >ूप में एक आध्यात्मिक जाँच 
प्रणालि अथवा माप प्रणालि भी स्थापित की है, जिसके सहायता से समीक्षा 
करने पर और मीमासा करने पर यह पता चलछ सकता हैँ. कि कौनसी 
सासारिक आत्मा कपाय आदि की दृष्टि से कितनी अविकास-शीक हूँ औौर 
कौनसी आत्मा चारित्र आदि की दृष्टि मे कितनी विकास शील हूँ ? , , 

यह भी जाना जा सकता है कि प्रत्यक सासारिक आत्मा में मोह की 
भाया की, ममता की, तप्णा की, क्रोध की, मात्र की और छोम आदि वृत्तियों की 
क्या स्थिति है ? ये दुर्वुत्तियाँ कम मात्र में हैं अथत्रा अधिक मात्रा में? ये 
उदय अवस्था में हैँ ? अथवा उपशम अवस्था में हैँ ? उन वृत्तियों का क्षय 
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हो रहा हैं ? अथवा क्षयोपश् हौ रहा है? इन वृत्तियों का परस्पर में 
उदीरणां और सक्रमण भी हो रहां हैं अथवा नही ? सत्ता रूप से इन वृत्तियों 
का खेजाना कितना और कैसा हैं ? कौन आत्मा सात्विक है ? और कौन 
तामसिक है ? हंसी प्रकार कौनसौ आत्मा राजस्‌ प्रकृति की है ? अथवा 
अमृक जात्मा में इन तीनो प्रकृतियों की समिश्रित स्थिति कैसी क्‍या हैं ? 
कौनसी आत्मा देवत्व और मानवत्ता के उच्च गुणो के न दीक है ? और 
कौनआत्मा इनचे दूर हूँ ? ४ ' 

_ इस अति गभार आध्यात्मिक समस्या के अध्ययन के लिये जैन-दर्शन ने 
गृणस्थान! बनाम सआध्यात्मिक क्रमक विकास शील श्रेणियाँ भी निर्धारित 
की है, जिनकी कुछ सझ्या चौदह है । यह अध्ययन योग्य, चितन-योग्य अर 
नमूतन योग्य सुन्दर एवं सात्विक एक विशिष्थुविचार-धारा है जो कि मनोवेज्ञा- 
निर्क पद्धति के आधार पर मांवस वृत्तियो का उपादेय और हितावह चित्रण हूँ। 


इस विचार घारा का वैदिक दर्शन में भूमिकाओं के नाम से और बौद्ध 
दशन में अवस्थाओ के नाम से उल्लेख और वर्णन पाया जाता है, किन्तु जैन- 
धर्म में इसका जंसा सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन सुसयत और सुव्यवस्थित पद्धति 
से पाया जाता है, उसका अपना एक विश्ञेप स्थान है, जो कि विद्वानों के लिये 
ओर विश्व-साहित्य के लिये अध्ययन और अन्‌ सघान का विषय है । 


भाात्तक उवेज्ञान आर जन खगाल आद्‌ 


जेत साहित्य में खगोल-विषय के संबध में मी इस ढंग का वर्णन पाया 
जाता है कि जो आज के वैज्ञानिक खगोल ज्ञान के साथ वर्णेन का भेद, भाषा 
का भंद, और, रूपक का भेद होने पर भी अर्थान्तर से तथा प्रकारान्तर से 
बहुत कुछ सदृश ही प्रतीत होता हैं।. .* * | 
/ गज के विज्ञान न॑ सिद्ध करके वतलाया हूँ कि प्रकाश की चाल प्रत्येक 
सेंकिड में एक लाख' छीयासी हजार (१८६०००) माईल का है, इस हिंसाव 
से (३६५३ दिन ८२४ घटा 2६० मिनट ३८६० सेंकिंड १८१८६००४ माईल) 
इंतंनी भहंती और विस्तूर्द 'दूरी को मांप के लिंहाज से “एक आछोक वर्ष 
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एसा सज्ञा वेज्ञानिकों ने दी हूँ । इतका कहना हैँ कि इस _आकाश- में ऐसे ऐसे 
तारे हे, जिनका प्रकाज यदि यहा तक आसके तो-उस प्रकाश को यहाँ तकः 
आने में सकड़ो 'आलोक-वर्ष” तक का समय रूग सकता है । ऐसे ताराओौ की 
सख्या छौक़िक भापरा मे अरवो खरवो तक की खगोल-विज्ञान बतलाता हैं । 
जाकाश-गगा बनाम निहारिका नाम से ताराओ की जो अति सृक्ष्म झ्ञाकी 
एक लाइन रूप से आकाश में रात्रि के नी बच्चे के वाद से दिखाई देती हैं, उन 
तारामो की दूरी यहा से सेकडो “आलोक-वर्ष” जितनी वैज्ञानिक लोग कहा 
करते है । 

जैन-दर्शान का कथन है कि (३८११२९७० मन)६१०००) इतने मन 
वजन का एक गोला पूरी शक्ति से फेका जाने पर छ भहीने, छ दिन, छः 
पहर, छ घड़ी और छू. पल में जितनी दूरी वह गोला पार करे, उतनी दृरा 
का माप “एक राजू” कहलाता है| इस प्रकार यह सपूर्ण ब्नह्माड यानी 
अखिल लोक केवल ची<ह राजू जितनी लम्बाई का है + और चाडाई में केवल 
सात राजू जितना हूँ । 

अब विचार कीजिएगा कि वैज्ञानिक संकडो और हजारो आलू वर्ष 
नामक दूरी परिमाण में और जैन-दशेन सम्मत राजू का दूरी परिमाण में 
कितनी सादश्यता हैं ? न्‍ 

इसी प्रकार सेकडो और हजारो आलोक वर्ष जितनी दूरी पर स्थित जो 
तारे है, वे परस्पर में एक दूसरे की दूरी के लिहाज से-करोडो और अरबों 
माइल जितने अन्तर वाले है और इनका क्षेत्रफह्त भी करोडो और अरबो 
माइल जितना हैं, इस वैज्ञानिक कथन की तुलना जैन-दणन सम्मत वेमानिक 
देवताओ के विमानों की पारस्परिक दूरी आर उनके क्षेत्रफक के साथ कीजि- 
येगा, तो पता चलता हूँ कि क्षेत्रफकछ के लिहाज से, परस्पर में कितना 
वर्णन साम्य हैं । 

वैम्नानिक देवताओं के प्िमान रूप क्षेत्र परस्पर की स्थिति की दृष्टि 
से एक दूसरे से अरबों माइल दूर होने पर भी मूल यात्ती मुख्य उन्द्र के 
विमान में आवश्यकता के समय “घटा ” की तुमूछ छोपणा होने पर शेप 


छे 


सबधित लाखो विमात्ो में उस्ती समय बिना किसा भी दृश्ययान आवाए 
के ओर किसी भी पदार्थ द्वारा सबध रहित हाने पर भी तुमुल् घोषणा 
एवं घटा निताद शुरु हो जाता हैं, यह कथन “रेडियो और टेलीविजद 
तथा सपके साधक विद्यत-झक्ति ” का ही समथन करता हूँ। ऐसा यह 
४ रेडियो सबन्धी ” शक्ति-सिद्धान्त जैन-दर्शन ह जारो वर्ष पहिले छू 
कह चुका है । है 
-' शब्द रूपी हैँ, पीद्गलिक हे, और क्षण मात्र में सारे कोक में फ्रढू 

जाने की शक्ति रखते है, ऐसा विज्ञान जैन-दर्शन ने हजारो वर्ष पहले ही 
चिन्तन और मनन द्वारा बतरा दिया था, और इस सिद्धान्त को जैन- 
दर्शय के सिवाय आज दिन तक विदव का कोई भी दर्शत मानते को तैयार 
नही हुआ था, - वही जैन दर्शत द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्त अब “रेडियो-युग 
में एक स्वयं सिद्ध और निविवाद वियय बन सका है । 

पुदूगल के हर परस्माणु में और अणु अणु मे महान्‌ ख्जनात्मक और 
स्थिति तथा स्योग अनुसार अति भयकर विनाशक शक्ति स्वभावत रही 
हुई है, ऐसा सिद्धान्त भा जैन दर्शन हजारों वर्ष पहले ही समझा चुका हैं॥ 
वही सिद्धान्त अब “एटम बम, कीटाण बम और हाइड्रोजन एलेक्ट्रीक बम 
वनने पुर विश्वसनीय समझा जाने लगा है। 
,. आज का विज्ञान पत्यक्ष अमाणो के आधार पर अनन्त ताराओ की 
कर्पनातात विस्तीर्ण. वलयाकारता का, अनुमानातीत बिपुल क्षत्रफल 
का और अनस्त दूरी का जैसा वर्णन करता है और ब्रह्माड की अनन्तता 
का जैसा बयान करता है, उस सव की तुलना जैन-दर्शन में बणित 'दौदह 
राजू प्रमाण छोक-स्थिति से और लाक के क्षेत्र फल से भाषा-भेद, रूपक- 
भेद और वर्णन-भेद हनने पर भी ठाक ठीक रीति से की जा सकती है । 

आज के भूगर्भ वेत्ताओ आर खगोल वेत्ताओ का कथन है कि पृथ्वी किसी 
समय यात्री अरबो आर खरबो वर्ष पहले सूर्य का ही सम्मिलित माम थो॥। 
“नीलो बौर पद्मो?वर्यो पहले इस ब्रह्माड में किस्ली अज्ञात भक्ति से अथवा 
कारणों से खगोल वस्तुओ में आकर्षण और भ्रत्याकषंण हुआ, इस कारण से 
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अयंकर से भयकर अंकल्पनीय प्रचड विस्फोट हुआ, जिससे सूर्य के कई एक 
बड़े बडे भीमकाय टुकडें छिटक पड़े । वे ही टकडे अरबों और खरंबो वर्षों 
तक सूर्य के चारो ओर अनतांबत पर्यायों में परिवत्तित होते हुए चक्कर 
लगाते रहे, और वे ही टुकडें आज बुध, मगर, गुरु, शुक्र, शनि, चन्द्र और 
पृथ्वी के रूप में हमारे सामने हूँ । पृथ्वी भा सुर्य का ही टुकडा हैँ और यह 
भी किसी समय आग का ही गोला थी, जो कि असंख्य वर्षो में नाना पर्यायों 
तथा अक्रियाओ में परिवर्तित होती हुई आज इस रूप में उपस्थित है । उपरोक्त 
वयान जैंन-पाहित्य में वर्णित “आरा परिवर्तन” के समय की भयकर अंग्नि 
वर्षा, पत्थर चर्पा, अधड वर्षा, असहनीय और कल्पनातीत॑ सतत्‌ जलघारा 
वर्षा, एवं अन्य कर्केश पदार्थों की कठोर तथा शब्दातीत रूप से 'अति भयकर 
वर्षा के वर्णन के साथ विवेचना की दृष्टि से कसी समावता रखता है ”? यह 
विचा रणीय हैं । ः हम 
' ऐतिहासिक विद्वानी द्वारा वर्णित प्राकृएंतिहासिक युग के, तथा प्रकृति 
के साथ प्राकृतिक वस्तुभो द्वारा ही जीवन-व्यवहार चलाने वाले, मानव- 
जीवन का चित्रण और जैन साहित्य में चणित प्रथम तीन आराओं से सम्ब- 
न्धित युगछ-जोड़ी के जीवन का चित्रण धव्दान्तर और रूपान्तर के साथ 
कितना और किस रूप में मिलता जुलता है ? यह एक खोज का विषय हैं । 
जैन दर्शन हजारो वर्षो से वनस्पति आदि में भी चेतनता और आत्म 
तत्व मानता आ रहा है, साधारण जनता और अन्य दर्शन इसे बात को नहीं 
मानते थे; परस्तु श्री जगदीश चन्द्र थ्रोस ने अपने वैज्ञानिक तरीको से प्रमाणित 
कर दिया हैँ कि वनस्पति में भी चेतनता और भात्म तत्त्व हैं। अब विद्वका 
सारा विद्वान्‌ वर्ग इस बात को मानने लगा हैं । ह 


साहित्य आर कला ह 


भगवान महावीर स्वामी के युग से लेकर आज दिन तक इन पच्चीस 
से वर्षो में प्रध्येक समय जैनरपमाज में उच्च कोटि के ग्रंथ झेखकी का विपुर्क 
वर्ग और विद्वानों का समूह रहा हैं, जिनका सारा जावत विंतव ने, मद 


हि 
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मे, अध्ययन मे, अध्यापन में, और विंविध्र विषयो में उच्ष्द से उच्च कार्टि 
के ग्रथो का निर्माण करने में ही व्यतीत हुआ है। खास तौर पर जैन- 
साधुओं का वहूत बडा भाग प्रत्येक! समय इस कार्य में सलग्भ' रहा है । 
इसलिये अध्यात्म, दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष; मंत्र-तत्र, सगीत; साम॑द्विक, लाक्षे- 
णिर्क शास्त्र भाषा-शास्त्र, छंद, काव्य, वाटक, चपू, पुराण, अंलकार, कथा, 
' कल, स्थापत्य कला, "गणित, नीति, जीवन-चारित्र, तके-णास्त्र/ तात्विके 
शास्त्र, आचार-जास्न, एवं सर्ववर्शन सम्बन्धी विविध और रोचक ! ग्रयो का 
हजारो: की सख्या में निर्माण हुआ हैं। * 0 ॥ असेक 
प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश, तामिल, तेलगु; कन्नड, गज राती, हिन्दी, ,महां- 
राष्ट्रीय, एवं इतर भारतीय और विदेशी भाषाओं मे भी जैन-अथो का निर्माण 
हुआ है । , 
- जैन्-साहित्य का निर्माण अविछिन्न धारा के साथ मौल़िकता पूर्वेक विपुलल 
भात्रा में प्रत्येक समय होता रहा है और इसी लिये जैन-बाड्मय मे .“विविध- 
भाषाओं का इतिहास,” “लिपियो का इतिहास,” भारतीय साहित्य का इति- 
हास” “भारतीय सस्क्ृति का इतिहास” “भारतीय राजनीतिक इतिहास 
एवं “ध्यवितगत जीवन चरित्र” आदि विभिन्न इतिहासो की प्रामाणिक साम ग्री 
भरी पडी है । जिसका अनुसधान करने पर भारतीय  सस्क्ृति परं! उज्ज्वल 
एव प्रमाण पूण प्रकाश पड सकता हूं। ऐ 
* जैन साहित्य के हजारो भ्रथो के विवष्ट हो जाने के बावजूद भी आज' भी 
अप्रकाशिित ग्रथो की सस्या हजारो तक पहुँच जाती है । जोकि विविध भडरो 
में संग्रहीत है । 
जैन वर्शन कर्मे-कर्त्तावादी और पुनर्जन्मवांदी होने से इसका कथा-साहि- 
त्य विलक्षण-मनोवेज्ञानिक णली वाला है, और आत्माकी वृत्तियों का विविध 
शी से विडेपण करने वाला है । अतएवं इसका कथा-कोश् विश्व साहित्य 
फा अमूल्य घन है । जो कि प्रकाश में आचे पर ही ज्ञात हो सकता 
जेत-कला का घ्येय “सत्य, शिव, और सुन्दर” की साधना करना ही 
रहा हे और इस दृष्टि से “कला केवल कला के लिए ही है” इस आदशे का 
जन-कलाका रो ने पूरी तरह से पालन किया है। 


 देई 


:. थुग-क्तेन्येओर उंपसंहार .. - 
! . आज जेन समाज में सैकड़ों कश्ोडपतिःओऔर हजारो रूखपति है, उनका 
सैतिक कृत्तंव्य 'हैकि ये सज्जत आज़के युग में जनम, जैत-दर्शन जैन- साहित्य 
जझौर ज॑न-सस्कृति के प्रचार के लिये, विकास, केः लिये और कल्याग के - छिये 
जन साहित्य के अकागन की व्यवस्था विपुरू मात्रा में करे। यही युग 
कर्तव्य है । 

बनिवाला युग साहित्य का प्रचार और साहित्य प्रकाशन ही चाहेगा, 
ओऔर' इसी कार्ये द्वारा ही जैन-दर्शन टिक सकेगा ।' 

अनन्त युणों के प्रतीक, मगलमय वीतराग देव से आज थक्षय तृतीया के 
शुभ दिवस पर यही पुनीत प्रार्थना है कि अहिंसा प्रधान आचार द्वारा और 
स्याद्वाद प्रधान विचारी द्वारा विद॒व में शाति की परिपूर्ण स्थापना हो एव 
अखड मानवता “सत्य, शिव, सुन्दरं”” की ओर प्रशस्त प्रगति करे । 


ा 


- संभ्रवी कुटी र, 
- छोटी सादडी; विनीत - 
झक्तय तूंतीया, . | रतनलाल सघवी 
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सूक्ति-सुघा 
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णमो तित्थपराणं । 

आवश्यक हर 
टीका---श्री साधु, साध्वी, आ्रावृक-श्राविका रूप तीथे की स्थापना 
करने वाले एवं धर्म--चक्त के प्रवत्तेंक महापुरुष तीर्थंकरो को हमारः 
नमस्कार हो । मा 

(२) 
णमो सिद्धाणं। 
' सहामन्त्र- 

: हीका-5जिन्हीने आंठ कर्मों का क्ष्य' कर,' अनन्त -ज्ञान-दर्शक 
चारित्र-बलू वीयें को प्राप्त किया है, और जिन्होंने नित्य, शाशवतुः 
अक्षय मोक्ष-स्थांन प्राप्त किया है, ऐसे अनन्त-सिद्ध-मुबत- आत्मारओँ' 


को हमारा नमस्कार हो । - ० 5 ड़ 


पट 
थे 
हक 


रे 
ल्ल 


5 


है प 


२] [ प्रार्थना-मज्भुल-सूत्र 
३) 
सन्‍ती सन्तिकरो लोए । 
उ०, १८, ३८ 
टीका---भगवान शान्तिनाथजी इस संसार में महान्‌ शान्ति के 
करने वाले हे ! द्रव्य-शांति और भाव-शाति, दोनो प्रकार की शाति 
को फैलाने वाले हे । आप में यथा नाम तथा गुण हू । 
(४) 
नमो ते संसयातीत । 
०, ,२३, ८५ 
टीका--हे संशयातींत ! हे निर्मल ज्ञान वाले ! हे पूर्ण यथाख्यात 
नारित्र वाले | हे अप्रतिपाती दर्शन वाले ! हे अनन्त गुणशील महा- 
ह्मन्‌ ! तुम्हे नमस्कार है । अनन्तशः प्रणाम है । 
(५) 
खोमुत्तमे समणे नायपुत्ते । 
सू०, ६, २३ 
.. टीका--लोक में सर्वोत्तम महापुरुष केवल महावीर स्वामी ही 
हैं । क्योकि इनका ज्ञान, दर्शन, शील,' शक्ति, तपस्या, अनासक्ति, 
चारित्र, निष्परिग्रहीत्व, अकपायत्व और आत्मवरू असाधारण एवं 
आदशे था । 
(६) 
अभय करे वीरे अणतचकखू। 
सू०, ६, २५ 
'. टीका- भगवान महावीर स्वामी प्राणियों को क्षभयदान देनेवाले, 
कल्याण का मार्य बताने वाले, अनन्त ज्ञानी और निर्नेय थे। वे महा- 
घुरंप थे ! उनका -आत्मबरू, तपोवर, चारित वल और कर्मेण्यता बरू 
आदर्श तथा महान्‌ था । 


सूक्ति-सुधा ] ,* -. (३ 
(७)' 


निव्चाणबादी णिद्द णायपुत्ते। 
सूं०, ६, २१ 
टीका--तनिर्वाण वादियों में याची विश्व के धर्मे-प्रवर्तकों में 
जातपुत्र भगवान महावीर स्वामी ही सर्व श्रेष्ठ हैं । है 
(८) 
इसीण संदठे तह घद्धमाणे । 
सू०, ६, रेर 
टीका--ऋषियो में, विश्व के सभी सतों में श्री वर्धभान महा- 
वीर स्वामी ही सर्वोत्तम है, प्रधान हें । 
(५९) 
जयदइ गुरू-लोगाणं, 
- जयहइ सहप्पा महावीरो । 
न०, २ 
टीका--जो सम्पूर्ण लोक के गृरु है, जो सारे संसार को ज्ञान 
'का दान देने वाले हे, जो सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र में सर्वो- 
स्तम होने से महात्मा है, ऐसे श्री वीर-प्रभू महावीर स्वामी की 
जय हो ! 


$ + 


जज 


( १० ) 
जयइ खुआएं पभवो, 
तित्थयराणं अपंच्छिमों जयइ। 
... 'नें०, २ 
टीका--जिन देवाधिदेव पूज्य भगवान के मुख-कमल से श्रुत 
जान की धारा वही है, जो सभी तीर्थकरो में अतिम तीर्थकर है, ऐसे 
ज्ञातपुत्र निर्मन्य प्रभु वर्धभानू-महावीर स्वामी की जय हो-विंजय हो ॥ 


४] [ प्रार्थना-मज्भूल-सूत्र 


(११ ) 
भरे खुराखर नर्मंसियस्स, 
भद्द॑ घुयरयस्स । 
न०,३े , 
टीका--जिन देवाधिदेव चरम तीर्थंकर की सुर और असुर सभी 
देवी देवताओ ने, इन्द्रो और महेन्लो ने वन्दना की है, भक्ति की हैं, 
और जिन्होने सभी कर्मो को क्षय कर दिया. है, '्नके कर्म रूपी 
रज शेष नही रह गई है, ऐसे चौवीसवे तीर्थंकर भगवान) महावीर 
स्वामी कल्याण रूप हो, आपका सर्देव जय जय कार हो । 
| | 
जगणादो जग वश्षू, 
ज्ञयद् जगप्पियाम्हों भय । 
- न०, १ 
टीका--भयवान महावीर स्वामी ससार में अनाथ रूप से घूमने 
वाले जीवो को मोक्ष मार्ग के दर्शक होने से नाथ समान है । ससार 
के दु खों से पीड़ित भव्य जीवों को मोक्ष-सुख देने वाले होने से ये 
जगत-वबन्धु हे । संसार में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रह ब्रत 
और अचासवित आदि रूप धर्म-मार्ग प्रचारित कर सर्व शक्तिमान दीर्घ 
तपस्वी महावीर स्वामी ने ससारी जीवों की ससार समुद्र से रक्षा की 
है, अतएवं ये ससार के लिए माता पिता के समान है, ऐसे जगतपति 
महावीर स्वामी की जय हो । 
“ [(१३) ' 
जयइ जग-जीव-जोणो-वियाण ओ, 
-ज्ञग ग़ररु, जगाणदो । 
नह 
टीका---ज़िन ज्ञासन के चरम-तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी 
जय हो। भ्रभ महावीर ससार के सभी जीवो को मोक्ष-मार्ग बताने 


रे 


सूक्ति-सुधा | ' [५ 


में नेता रूप हे, विश्व की सभी जीव योनियो के ये ज्ञाता हैं, ये 
जगत के गुरु हे, अज्ञान रूप अन्धकार का नाश कर ज्ञान-रूप प्रकाश 
के करने वाले है, तथा ससार में शाति, सुख और आनन्द की पविन्न 
तिवेणी बहाने वाले है । 


| ( १४) 
खेयज्नए से फुसलाखुपन्ने, 
ऋणंतनाणी य अणतदंसी । 
सू०, ६, रे 
टीका--भगवान महावीर स्वामी ससार के प्राणियों का दुःख 
जानने वाले थे, आठ प्रकार के कर्मों का छेदत' करने वाले थे, सदा 
सर्वत्र उपयोग रखने वाले थे, एवं अनन्त ज्ञानी और मनन्‍्त दर्शी थे । 
(१५ ) 
अखुत्तरे सब्व जगंसि विज्जञ, 
गथा अतीते अभर अणाऊ । 
| सू०, ६, ५ 
टीका--वे दीघे तपस्वी भगवान्‌ महावीर स्वामी सबसे उत्तम 
विद्वान महापुरुष थे। बाह्य और आभ्यतर दोनो प्रकार की ग्रथियों से 
रहित थे। निर्भय थे, और चरम शरीरी थे । 


( १६ ) 

अखुत्तर धम्म मिणं जिणाणं, 

णेया झुर्णे फासव आहछुपन्ने । 

स्‌ू०, ६, ७ | 
टीका-- राग और दढ्वेष को आत्यतिक रूप से जीतने वाले महा- 
पुरुषो का-जिनेन्द्रो का यह घर्म है, जो कि श्रेष्ठ है। इसके नेता 
प्रभु महावीर स्वामी हे, जो कि निग्नेच्थ हे, अनासक्त है, इन्द्रिग- 

विजयी है और सतत अनन्त ज्ञानशाली हे -। दर 


६] [ प्रार्थर्ना-मद्भूलन्सूत्र 
बी | रू १७) | 


भद्दं सब्च जगुज्जोयगस्स, ' 
। भद्दे जिणस्स वीरस्स। 
न०, रे ; 

टीका--जिन्होने तीनो लोक में अशाति मिटाकर शांति की, 
अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रकाश किया, मिथ्यात्व के स्थान पर 
पम्यक्त्व धर्म की स्थापना की, हिंसा, झूठ, भोग, तृष्णा आदि दुर्गुणों 
के स्थान पर अहिसा, सत्य, ब्रह्मचयं, अनासक्ति आदि रूप सयम 
पार्ग को प्रदर्शित किया, ऐसे श्री जिनेन्द्र देव भगवान महावीर स्वामी 

गेजय हो, आपका महान्‌ कल्याणकारी शासन सदेव अजेय हो । 


( ६८ ) 
संघ नगर ! भद्द, ते ! 
अखेड चारित्त.पागारा । 
न०, ४ 
टीका--हे चतुविध सघ रूप रमणीय नगर आप कल्याण रूप 
$ । आपकी मह॒ती महिमा हैं । आप अवर्णनीय यशवाले है । आपके 
तारों ओर चारित्ररूप-सयम रूप अखण्ड प्रकोट है। यही अचल 
और अभेद्य गढ़ है । 


(“१९ ) 
सजम-तव-तुवार यरुस, 
नमो सम्मत पारियल्लस्स । 
नण०्, ५ 
टीका---विपय और कपाय को काटने में जिसके पास सयम और 
प रूपी पविन्न चक्राबुध हैं, सम्यक्त्व रूपी सुन्दर धारा है, ऐसे अनन्त 
[क्ति सम्पन्न श्री सघ को नमस्कार हो । 


77 
फ़ 


सुक्ति-सुधा ) 
(२० ) 
अपपडि चकक्रस्स जो, 
होठ, सया -सघ चक्‍क्ृसस । 
न०्, ५ 
टीका--जिनके चक्र को--शासन-व्यवस्था को और पवित्र 
सिद्धान्तो को कोई काट नही सकता है, कोई चल-विचल नही कर सकता 
हैं। ऐसे चक्र शील और निरन्तर प्रगति शील--श्री सघ की सदा जय 
हो, नित्य विजय हो । 
(२१ ) 
भद्द॑ सील पडागरुसियस्स, 
तब नियम तुरय ज्ुत्तस्ख ॥ 
नण, ५ 
टीका--चतुविध श्री सघ एक अनुपम रथ के समात है, जिसके 
ऊपर शील रत्न रूप सुन्दर पताका-ध्वजा-फहरा रही हैँ। जिसमें 
तप, नियम, सयम रूप सुन्दर घोडे जूते हुए है। ऐसा श्री सघ रूप 
यह सर्वोत्तम रथ हमारे लिये आध्यात्मिक कल्याण करने वाला हो £ 


ज़ः 


आत्मवाद सूत्र 


(१) 
पु एगे आया | 
ठाणा०, १ छा. ठा० १ हे 


क 


टीका--सम्पूर्ण छोकाकाश में रहे हुए सभी जीव या सभी 
आत्माएँ गृणो की अपेक्षा से---अपने मूल स्वभाव और स्वरूप की 
अपेक्षासे, मूलभूत लक्षणोकी अपेक्षासे समान हे । विश्ुद्ध दृष्टि से सभी 
आत्माओ में परस्पर में कोई भिन्नता नही हैं । इसलिए इस अपेक्षासे, 
इस नय की दृष्टि से सारे विश्व मे-सारे ब्रह्माड में एक ही 
आत्मा है । चेतन द्रव्य एक ही है । अनन्तानन्त, अपरिमित, सर्यातीत 
आत्माओ के होने पर भी मूल गुण, घर्म, लक्षण, स्वभाव, स्वरूप, 
श्रकृति आदि समान है, एक जैसे ही हैं । अतएव यह कहने में कोई 
शास्त्रीय वाधा नही है कि अपेक्षा विशेष से आत्मा एक ही है, जो 
कि विश्व-व्यापी हैं और अनन्तशक्तियो का पुञ्ज हूँ । 


(२) 
नो इन्दियग्गेज्स अमुत्त भाषा, 
अमुत्त भावा वि य होह निच्चों । 
उ«्, १४, १९ 
टीका--आत्मा अमूर्त है, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से रहित 
है, इसलिए आत्मा इन्द्रियो द्वारा अग्राह्मय हैं, यानी जानने योग्य नही 
है । तथा अभूत्त यानी अरूपी होने से ही यह नित्य है, अक्षय हैं, 
शाइवत्‌ है । पर्यायें पलटने पर भी-विभिन्न गतियों में विभिन्न शरीर 
धारण करने पर भी इसका एकान्त नाग नही होता हैं । 
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9 (३) 
जेण वियाणह से आया। 
आ०, ५, १६६, उ, ५ * 
टीका--जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञाने- 
आप्ति में असाधारण रूप से साधक-तम कारण है, उसे ही आत्मा 
कहते है। ज्ञान का मूल स्थान, ज्ञानका मूल कारण, ज्ञान का मूल 
आधार आत्मा ही है । जहाँ २ आत्मा है, वहाँ २ ज्ञान हैं। और 
जहाँ २ ज्ञान है, वहाँ २ आत्मा है । ज्ञान और आत्मा का अग्ति एवं 
उष्णता के समान आधार-आधेय सम्बन्ध है । अग-अगी सम्बन्ध है । 
(४) 
अछतयी ससा अपयण्स पं नत्थि। 

आ०, ५, १७१-१७२, उ, ६ ह 
टीका--मोक्ष में आत्मा का मूल स्वरूप अरूपी है। आत्मा 
बर्ण से, गन्ध से, रस से, और स्पर्श धर्म से रहित है । अशब्द रूप 
हैं । उसके लिए कोई भी शब्द नही जोडा जा सकता हैं । व्यवहार- 
दृष्टि से भले ही कोई शब्द जोडकर उसका ज्ञान कराया जाय, परतु 
उसका वास्तविक स्वरूप पूर्ण निर्मलता प्राप्त होनेपर ही अनुभव 
किया जा सकता है । अमुक्ति-अवस्था सें, ससार अवस्थामें, राग- 
द्वेप से युक्त अवस्था में, कपाय-अंवस्था में, उसका वास्तविक अनु- 

भव नही किया जा सकता है । 

(५) 
' जे आया से विपज्नाया, 
जे विन्नाया से आया। 
आ०, ५, १६६, उ, ५ 

टीका--जो आत्मा है, वही ज्ञाता हैं, जो ज्ञाता है, वही आत्मा 
हैं। ज्ञान और आत्मा का अभिन्न्‌ सम्बन्ध है, गुण-गुणी सम्बन्ध हैं, 


१०] ( ब्रात्मवाद-सेक 


धर्म-धर्मी सम्बन्ध है। यह त्रिकाल, सवेत्र और सवंदा साथ २ 
रहने वाला तादात्मूप 'सम्बन्ध हैं। कंभी भी इनमें जुदाई नहीं 
होती है । यदि गुण-गुणी सम्बन्ध वाले पदार्थों में से गुणो के पृथक्‌ 
होने का सिद्धान्त मान लिया जायगा तो अस्ति रूप द्वव्यों को.-नास्ति 
रूप होने का प्रसण आ जायगा। ; जल 3 
ध (६) | 
जे अज्भत्थ जाणद, सर चबहिया ज(णद । 
जे चहिया जाणइ, से अज्ञमत्य जाणद । 
आ०, १, ५७, उ, ७ 
टीका--जो आत्मा अपना मूल स्वरूप जानता है,-अपने आपको 
अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द का स्थायी अधिकारी मानता है, 
वह ससार के सभी पुदुूगलो का स्वरूप भी जानता हैं और जो बाह्य 
पुदूगलो को जानता हैँ, वही अपने आतरिक आध्यात्मिक स्वरूप को 
भी जानता हैं| तात्पयें यह है कि जो आत्मा को जानता है, वह 
बाह्य ससार को भी जानता हूँ, और जो वाह्य ससार को जानता हैं, 
वह आत्मा को भी जानता है । 
(७) 
एगे जिणेज्ज अप्पाणं । 
एस से परमो जओओ ॥ 
उ०, ९, २४ 
टीका---जो अपनी आत्मा को विपय से, विकार से, वासना से. 
कपाय से, जीत लेता है, यही विजय सर्वश्रेष्ल विजय हैं। और 
ऐसी आत्मा ही सभी दीरो में सर्व श्रेष्ठ वीर है । 
(८) 
अप्पाणमेंव जज्ञाहि, 
किंते जुज्शेण बज्झमओो। 
उ०, ९, ३५ 
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टीका--अपनी आत्मा में स्थित कषाय-विषय, विकार, वासना 
से ही युद्ध करो, वाह्यम-युद्ध में क्या रखा है ? बाह्य युद्ध तो और भी 


अधिक कषाय, वैर-विरोध और हिंसा एवं प्रतिहिंसा को ही बढ़ाने 
वाला होता है । 


(९) 
अप्पाण जइृ्ता सु॒द्द भेहए 
छ०, ९, ३५ 
टीका--अपनी आत्मा को सासारिक भोगों से हटाकर, राजस्‌ 
और तामसिक दुर्गेणो पर विजय प्राप्त कर, सात्विकता प्राप्त 
करने पर ही सुखी बन सकते है । 


( १० ) 
सव्वं श्रप्पे जिए जिये । 
उ०, ९, ३६ 
टीका--केवल एक आत्मा को जीत लेने पर ही यात्री कषायो पर 
विजय ग्राप्त कर लेने से ही सब कुछ जीत लिया जाता है, इसके 
वाद कुछ भी जीतना शेष नही रहता हैं । 


(११ ) 
अ्रप्पा मित्त ममित्ते च, 
दुष्पद्ठिय खुपट्टिओ। 
उ०, २०, ३७ 
« टीका--अपने आपको दुःखसय स्थान में पहुचाने वाला अथवा 
पैलमय स्थान में पहुचानेवाला यह स्वय आत्मा ही है । यह आत्मा: 
ही स्व का शत्रु भी है और मित्र भी है। सनन्‍्मायं गामी हो तो 
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(3२) 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, 
दुद्दाण य सुद्दाण य। हे 
२०, ३७ 
टीका--यह आत्मा ही अपने लिये स्वयं सुख का और दुख का 
-कर्ता हँ-कर्मों का वाधने वारहा है और कर्मों को काटने वाला भी 
यही है। 
( १३ ) 
अप्पा कऋामदुहां घेण, 
अप्पा मे नन्दर्ण चर्ण ॥ 
उ०, २०, ३६ 
टीका--सन्मार्ग मे प्रवृत्ति करने की दक्शा में यह आत्मा स्वय- 
खुद के लिये कामदुग्ध घेनु-यानी इच्छा पूर्ति करने वाली आदर्ण 
देव-गाय के समान है | नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने 
की दशा में यह आत्मा स्वयं लदन वन के समान है । पवित्र और 
सेवा मय' कार्य करने से यह आत्मा स्वयं मनोवाछित फल देने 
वाली हो जाती है । स्वर्ग और मोक्ष के सुखो को प्राप्त कराने 
वाली स्वय यही है । 
( १४ ) 
अ्रप्पा चहं वेयरणी, 
पक्प्पा मे फूड सामलीं । 
उ०, २०, ३६ 
टीका--यह आत्मा ही स्वय-घुद के लिये अनीति पूर्ण मार्ग 
पर चलने से वेतरणी नदी के समान है, और पाप पूर्ण कार्यो में 
फसे रहने की दशा में कूट झ्ाल्मलछी वृक्ष के समाव है । उन्मार्ग 
गामी होने की दवा में आत्मा स्वयं अपन लिये वेतरणी और कूट 
शाल्मली वृक्ष के जैसे नानाविव दु खो को पंदा कर लेती हूँ । 


। 


कायम, कहे 
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५2 
है । 
र्ल््् 
रत 
दिउ) 
# 
है पं रच 


; ०9: व ६4५) हि धर 
ह . बनते अरी केठ 'छित्ता फरेइ, 

'.. अँसे करेअप्पणिया दुरप्पा।  , 7) 

उ०, २०, ४ ८ 

टीका--दुराचार मे प्रवृत्त हुआ यह आजमा स्वय का जैसा 
और जितना अनर्थ करता हैं, वैसा अनर्थ तो कठ को छेदने वाला 
या काटने वाला शत्रु भी नही करता है। अनर्थमय प्रवृत्ति शत्रु की 
प्रतिक्रिया से भी भयकर होती हैँ और अनेक जन्मों में दु.ख देचे 
वाली होती है । 


( १६ ) 
कपष्पिओ फालिओ छिन्‍्नो, 
उफक्कित्तो अ अणगलो । 
उ०, १९, ६३ 
. टीका--यह पापी आत्सा अनेक बार काटा गया, कतरा गया, 
फाडा गया, चीरा गया, छेदन किया गया, दुकडे २ किया गया, 
ओर उत्कत्तेत किया गया याची चमड़ी उतार दी गई । 
( १७ ) 
दद्धों पक्को  आचसो, 
पाव कम्मेदि पाविशों । 
उ०, १९, ५८ 
टीका-- यह पापी आत्मा पाप कर्मों के कारण से अनेक बार 
आग से जलाया गया, पकाया गया और दुख शेलने के लिये 
विवश किया गया है । 
१८ ) 
पाडिओशो फालिशओो छिन्नो, 
विष्फपरस्तो अणेगसो । 
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टीका--यह आत्मा अनंत वार इस संसार में विभिन्न स्थाने 
प्पर विभिन्न जन्मों से पटका गया,गिराया गया, फाड़ा गया, चीरा गया 
न्काठा गया, टुकड़े २ किया गया और शरण के लिये भागते हुए को 
नाना प्रकार के कष्टो से दु.खी किया गया हैं। 


. हर 


के के ५ 
दुलभांग-शिक्षा सूत्र 
0 2 आम 
. उत्तम धम्म सुई हु दुरुलहा । ० 
उ०्, १०, १८ 
टीका--उत्तम, श्रेष्ठ धर्म को-दान, शील, तप और भावनामय 
चारित्र को सुनने का प्रंसग मिलना अत्यत दुर्लभ हैं । अतएव 
सुयोग से प्राप्त संयोग का लाभ उठाने में जरा भी भूल नहीं 
करना चाहिये । ु 
३ (२) 
खुई घम्मस्स दुद्लद्दा। 
उ०, ३, ८ 
टीका--धर्म की, मोक्ष मार्ग के कारणों की, आत्मोन्नति के 
गुणो की, ज्ञान-दर्शन-चारित्र के स्वरूप की बाते सुनने का, उपदेश 
सुनने का अवसर प्राप्ते होना अत्यत कठिन है। पुण्य 'को उदय होने 
पर ही धर्म के सुनने का प्रसंग मिला करता है । 
ः । (३) 
सद्दृदणा पुणरावि छुल्लहा ॥ 
उ०,-१०, १९ 
टीका--.श्रेष्ठ धर्म को सुनने का प्रसंग मिल जाने पर भी उसके 
अति श्रद्धा होना,-उसपर विश्वास आना अत्यन्त कठिन- हैं.। इस- 
लिये अहिसा प्रधान धर्म से कमी भी विचलित नही होना चाहिए £ 


[ दुर्लंभाग-शिक्षा-सूत्र 


१६ |] 
(४) 
सद्धा परम दुल्लहा.। 
उ०, ३, ९ 


टीका--यदि सौभाग्य से ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की 
बाते सुनने का मौका मिल जाय; तो भी उनपर श्रद्धा आना-आत्म 


विश्वास का पैदा होना अत्यन्त कठिन हैं ! दुर्लभ 
े हि पते पद 

स . णोखुलम चोहिं च आहिय। . _ .. -> 

की ' सूं० २, १९, उ, ३ ० 2 

. टीका--सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन मिलना अत्यन्त 

कठिन है । अनेक जन्मों में सचित पुण्य के उदय से ही ज्ञान गौर 

दर्शन की प्राप्ति होती है । इसलिए जीवन को प्रमादमय नही वना- 


कर पर-सेवामय ही वनाना चाहिए- --- 
(६) ८ 
संवोददी खलु दुल्लद्दा । 5 क जे 
- सुू०, २, ६,उ, ६ द ््् 
- टीका--सम्यक ज्ञान,-सम्यक्‌ दशन की प्राप्ति होना ,भत्यच्त 
कठिन है । आत्मा में कपायो की शाति- होने पर और पुण्य-के उदय 
होने पर ही सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति होती हूँ ॥ 
इसलिये जीवन मे प्रमाद को स्थान नही देना चाहिये । 
हे (७) 
दुल्लदया फार्एण फासया । 
* उ०ड १०, २० हि फ 


जा 


““टीका--श्रेष्ठ धर्म का, अहिसा प्रधान घर्म का और स्याद्वाद 
धान स्ड्ान्त का काया द्वारा आचरण किया ,जाना तो अत्यन्त 


न 


। 


सूक्ति-सुन्ना] [- ७ 


दुरुभ हैं । अतएव प्रमाद से संदेव सोवधान रहना चाहिये और मन, 
वचन तथा काया को धर्म-मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिये । 
५ (८) 
बुलल॒ह्यभों तदच्चाओं | ४ 
सू०, १५, १८ हज 

टीका---सम्यग्‌-दशन की प्राप्ति के अनुरूप हृदय के शुद्ध परि- 
णाम होना, निर्दोष अन्त.करण का होना अत्यन्त कठित हूँ। शुम कर्मो 
का उदय होने पर ही सम्यग्‌-दर्शन के अनूसार हृदय में सरलता, 
प्रशस्यता, शुभ ध्यान और शुभ-लेश्या पैदा हों सकती हैं । 

(९) 
आयरिजर्त पुणरावि दुरलहं । 
उ०, १०, १६ 

टीका--यदि देवयोग से मनृष्य-शरीर मिल जाय, तो भी आये- 
घर्मं की व अहिसा प्रधान घर्म की प्रीप्ति होना तो बहुत ही दुलेश 
हूं, इसलिए क्षण-मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

/ (१० ) 
दुल्लभेः्य समुस्सफ । "हु, : से 

सू०, १५, १७ 

. टीका--मनृष्यभव प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, इसलिये 
इससे जितना भी फायदा उठाया जा सके, उतना उठा लेना चाहिये ॥ 
अन्यथा पछताना होगा । 


हि 
अद्दीण पंचेंदियया हु दुल्लहा । 
कि उ०, १०, १७ - 
टीका--- पाचो इद्विया सुर्वाज्भ सुन्दर और स्वस्थ मिलना अत्यन्त 


चुरूभ हूं, इसलिये क्षणमात्र का भी प्रमाद नही करना चाहिये ! 
२ 


प्श्ट ] [ दु्भाग-शिक्षा-सूत्र 


पद * कु | ६ अल जन विवि कु कि 
--> नो खुलसं पणरावि, जीचिय॑ | कक 
सू०, २, १, उ, १ 

टीका--स्यम जीवन वार-वार सुलभ नही है, इसलिये प्रमाद 
मत करो । अशुभ-मार्ममें प्रवृत्ति मत करो ! 
ही शी मी (१३), 758 3५६४६ ५- 2४४ 
जुद्धारिह खत्लु दुल्लह । _ ह 
हे आ०, ५, १५५, उ, ० 
' टीका--संयमे मार्ग पर चलते, हुए-कत्तंव्य-मार्ग पर चलते हुए 
आनेवाले परिषहो को-उपसर्गों को, जो कि आर्य-अत्रु-है, ऐसे आये 
शत्रुओं पर विजय-प्राप्त करके इनको.जीतना ही आदर्श काम है । 
इसीलिये कहा गया हैँ कि आर्य-युद्ध बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है । 
इस आर्य-युद्ध में ही वीरता बताओ । 


४ 7० 0 या 7 आम 
शशि, इओ चिद्धसमाणस्स, _.'.“  , 
पृणो संबोदि दुल्लभा। 
सू० १५४ १८ 
टीका--जो जीव इस मनुष्य शरीर से भ्रष्ट हो जाता है, 
उसको फिर वोध-प्राप्त होना दुलेभ हूँ । मनुष्य जन्म प्राप्त करके 
जो केवल सारा समय विषय-भोगो में ही पूरा कर देता हैं, एवं 
दान, शील, तप, और भात ्रनभा से खाली हाथ जाता हैँ, उसे सम्यगृ- 
इशेन पुन. प्राप्त होना अत्यन्त कठिन हैँ, इसलिये समय का 
सदुपयोग धर्माराधन मे ही रहा हुआ है । 
| . (१५ ) 
चहु कम्म लेब लित्तार, 
वोदी होइ सुदुल्लदा। 
उन <८, १५ 


+ नह 


हर ह5 


छ 


सुक्ति-सुधा ] [१९ 


टीका--भारी कर्मों में लिप्त जीवों को, भोगों में फंसे हुए 
जीवो को, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र और नीति मार्ग 
की प्राप्ति बहुत ही कठिनाई से होती हे । 
(१६ ) 
खुदुरलई लहिडे धोंहि लाभ॑ विदरेज्ज। 
उ०, १७, १ 
टीका---सुदु्लेभ संम्यक्‌ ज्ञान और' सेम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति 
“करके, आंत्म-क़ल्याण के मार्ग पर आरूढ होकर आनन्‍द- पूर्वकः निर्ले- 
“पता के सांथ' और, निश्चितता के म्ञाथ, विचरो॥ इसी “ रीति से 
जीवन-कालूु-व्यतीत, क्रो | 7:5६, आल 


आर अ गे ( १७ ) हि हि । इज ॥. 
माणुस्स रह सुवुल्लद । 5 22 
> प कि 4५ न उ०, २० ११ 47 हक हि  ॥7 


टीकेा--मनुष्य-जीवन मिलना अत्यन्त दुर्लभ हे । अनेक, जनों 
में महान पुण्य कर्मी का सचय होने पर ही. मनुष्य-जन्म की प्राप्ति 
होती हैं । इसलिए बहुमूल्य समय को व्यर्थ, और अनुपयोगी कामों 


सें खर्चे सत करो[ $ 5 पु 


शा ह! ( १८ ) | व 2267: 
: .. , ', भायाहिं पियाहिं छुप्पइ)' हा 
- ज्ोखुलहा खुगई य पेचचओ | , »  ., 
सू०, २, ३, उ, १ 5 ०४४ 
टीका--जो पुरुष अपना कर्तव्य भूलकर माता-पिता के मोह में 
'फस जाता है-मोह-ग्रस्त हो जाता है, उसकी मरने पर सुगति नही हो 
सकती हैँ । 


मै 


' ज्ञान-सूत्र 
[है है. 
5 + (१) के के 
एंगे नाणे - 


ः ठाणाग, १ ला, ठा, ४२ 


टीका--आत्मा का रूक्षण ज्ञान बताया गया हूँ । आत्मा एकः 
अखंड द्रव्य है, स्त्रतंत्र सत्ता वाला अरूपी द्वंब्य है, | तदनुसार उसका 
लक्षण यानी धर्म भी अखड और स्वतन्त्र ही हैं । ज्ञान-शक्ति प्रत्येक 
आत्मा में अखड रूप से और अपने आपमें परिपूर्ण रूप से, 
व्याप्त हैं । है; 

ससार में विभिन्न जीवो',में जो- ज्ञान के भेद या परस्पर में 
'जो ज्ञान की विभिन्नता पाई जाती - है, उसका मूल: कारण आत्मा 
में संलग्न कर्म परमाणु है, जैसे सूर्य' के प्रकाश में बादलों के कारण, 
'से छाया और प्रकाश की तारतम्यता देखी जाती है, उसी तरह से, 
कर्मों के भेद से या कर्मों की विषमता से ससारी आंत्माओं के ज्ञान 
में भी भेद पाया जाता हैं। परन्तु:मूल में सभी आत्माओ में समान, 
परिपूर्ण, अखड और एक ही ज्ञान अवस्थित है, किसी में भी कम 
या अधिक नहीं है, अतएवं यह कहना कि ज्ञान एक ही है” 
सत्य है । 
५ जप 8. गिल (२) घ 
| ६ .४»_ ,: पढम॑ नाणँ तश्नरी दया। के 

द०, ४, १० (०7 

टीका--प्रथम सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके बाद 

की जाने वालो त्िया सम्यक हूँ, ठीक हूँ । यही मोक्ष-मार्ग को 


सूक्ति-सुधा ] 


देने वाली हो सकेगी । अतएव ज्ञान होना सववे प्रथम आवश्यक 
आदि में ज्ञान और तत्पश्चात्‌ दया को स्थान दिया गया है | 
शी 2५ 2+९ ८8 (६ ३) ु 
हे -  वुविद्दा बोही, जा! 
णाणय बोददी चव देखण वोदी चेव। 
ठाणा०, २ रा, ठा०, हे, ४॥; ११ 
टीका--समझ दो प्रकार की हे---१ ज्ञान समझ और २ दर्शन 
समझ ३ 
चस्तुओं को जानना-पहिचानना ज्ञान-समझ है और उन पर 
उसी रीति से विश्वास करता दर्शन समझ है । 
| (४) 
नाणेण जाणई भाचे.] 
उ०, २८, ३५ 
टीका--सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही, सभी द्रव्यों का और उन्तकी 


प्रयायो का, उनके गूणो का और उनके धर्मों का भली भांति ज्ञान हो 
सकता है । 


(५) 
नाणेण विन्ता न हुन्ति चरणगुणा। 
॥ै छ० 3 २८, ३० 
टीका--जिस आत्मा में सम्यक्‌ ज्ञान नही है, उस आत्मा का 
भारिन भी ऐसी अवस्था में सम्यक्‌,चारित्र नही कहा जा सकता है । 
(६) 0... 2 
वुधिद्दे नाणे पच्चक्खे चेव परोक्‍्खे चेव । 
ठाणा०, ररा, ठा, १ढा, उ०, २४ | 

टीका--प्रमुख रूप से ज्ञान दो प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष जोर 


छ्राः + 
श्र ] ([ ज्ञान-सूत्र 
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वेश किया जा सकता है । 

आत्म-शक्ति के आधार से उत्पन्न होने वाले अवधिज्ञान, मनः- 
पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का समावेश तो प्रत्यक्ष ज्ञानमें किया जा 
सकता हैँ, ओर मं॑तिज्ञान, श्रुतिज्ञान, तक, 'अनुमान, आगम, स्मृति, 
प्रत्यभि ज्ञान, बद्धि ज्ञान, कल्पना ज्ञान, और विभिन्न साहित्यिक ज्ञान 
का समावेश परोक्ष में किया जा सकता है। परोक्ष इन्द्रिय और मन 
जनित होता है । ! 

(७) जय अर क 
नाण संपन्‍्नथाए जोबे, कं 
संब्च भाषाहि गम जण॒यह । 
उ०, २९, ५९वाँ, ग० 
- टीका--ज्ञान सपन्नतासे, ज्ञान की वृद्धि करने से, आत्मा विश्व- 
व्यापी छ ही द्वव्यो का और उनकी पर्यायो का तथा उनके गृण-धर्मो 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं । इससे चार्रित्र में वृद्धि करनेंका मौका 
मिलता हैं । 
, (८) 
चडग्विद्दा धुद्धी, उप्पद्या, 

ञ चेणइया, कम्मिया, पारिणपमिया । 
ह ' 'ठाणा०, ठा, ४उ)। ४,३१ ेु 

टीका--वृद्धि चार प्रकार की कही गईं हैं .--१ ओत्पांतिकी, 
२ वैनयिकी, ३ कामिकी ४ पारिणामिकी। 

(१) किसी भी प्रसंग पर सहज भावसे उत्पन्न होनेवाली और 
उपस्थित प्रइनको तत्काल हल कर देने वालो बुद्धि औत्पातिकी 


शुद्धि हूं 


सूक्ति-सुधा ] [ २३ 


(२) गुरु आदि पूजनीय पुरुषों की सेवा-भक्ति करने से पैदा होदे 
वाली बुद्धि वेनयिकी हैं | * , पा 
(३) अभ्यास करते करते और कार्य करते करते प्राप्त होने- 
वाली वद्धिं कासिकी हैं । “ ., मु रह जल 
(४) ज्यो ज्यों जायु के बढनें पर संसार के अनुभव से प्राप्ल 
होने वाली बृद्धि पारिणामिकी बद्धि है । । 
(९) 
जिणो जाय केवली । ' 
.. द०, ४, २२ * 28 
टीका--राग और द्वेष पर, आत्यन्तिक विजय प्राप्त करने वाले 
जिन-प्रभु, केवल ज्ञानी ही सम्पूर्ण छोक और अलोक को देख सकते 
। ऐसे जिन देव ही हमारे आदरों हैं । 
हर (१० ) 
| '.. नलाद्सणिस्ख नाण | 
_ उ०, २८, ३० 


कक 4 


य 


-टीका--जिस आत्मा. को सम्यक्‌ दशेन यानी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं 
हुआ हैं, उसका ज्ञान, भी सम्यक्‌ ज्ञान नही कहा जा सकता है, वह 
ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है । 

4 (88 ) 
नाणेण य सुणी होइ, 
तवेण होइ तावसो | 
पर न्‍ >ण उ०्, २५, २२ 
» टीका--जो सम्यक ज्ञान से युक्त होता है; वही मुनि है । और 
जो तप-सयम्न से युक्त हैँ, वही तपस्वी-हैँ । गुणों के अनुसार ही पढ़ 
की शोभा हैं । गुणो के अभाव में पद धारण करना बिडस्वना मात्र हे ६ 


र४॑] ' शान-सूत्र 


87. ४७ 8 9 यह: जप 
बुद्धा हु ते भंतकडा भर्वंति। 
- ध 5“ सू०; १२/-१६ हि हि 
टीका--ज्ञानी पुरुष अपने संसार का अत करने वाले होते हें । 
ज्ञानी-ज्ञान वल से वस्तु-स्थिति समझ कर भोगो और तृष्णा के जाल 
में नही फँसते है, इससे शीघ्र कर्मो का नाश ,कर, उन्हे मोक्ष तक 
पहुँचने में कोई खास कठिनाई नही आती है । वे शीघ्र ही अपने 
जात्म बल, चारित्र बल, कर्मण्यता वल, सेवा बल, और ज्ञान वल से 
चंसार के सामने आदर्श महापुरुष बन जाते है । 
(१३ )- ० 
जे एग जाणइ से सब्बे जाणइ, है 
जे सब्ब॑ जाण॒इ से एगे जाण॒इ ।- 
आा०, ३, १२३, उ, ४ 
टीका--जिसने एक यानी अपनी आत्मा का स्वरूप भलीभाति 
समझ लिया है, उसने सारे संसार का स्वरूप समझ लिया हैं और 
जिसने सारे ससार का स्वरूप समझ लिया है, उसने अफ्ती आत्मा का 
भी स्वरूप समझ लिया हैं । जो एक को जानता है, वह सबको 
जानता है, जो सवको जानता हैँ, वह एक को भी जानता है । 
(१४ ) 
सीद्दे मियाण परे 
एवं दवचइद वहुस्खुणु। 
४ उ०, ११, २० 
टीका--जंसे केशरी सिंह सभी वन-चर-जीवो में श्रेष्ठ और 
अमुख होता है, वैसे ही बहुथुत ज्ञाती भी विनीत होने पर ही घोभा 
बाता हैं । ज्ञाककी शोभा विनय पूर्वक सम्यक्‌ आचरण पर ही 
आश्रित हें । हे ः 


॥ 


सूक्ति-सुषा (र५ 


४ ओह के छा "ये 6 ५ 
सेक्के दैवाहि पहे, . जन 
एवं हवई बहुस्सुए॥.. 7 
उ०/ ११; ९३ 
टीका---जैसे देवताओं का स्वामी इन्द्र देवताओं में शोभा पाता 
है, वैसे ही बहुश्रुत-झानी, विनीत होने पर ही जन-समाज में शोभा 
च्को प्राप्त होता है । 
| ( १६ ) कि " 
उद॒द्दी नाणास्यण पडिपुण्णे, । 
एवं हव्‌इ बहुस्खुण। 
उ०, ११५ ३० 
टीका--जैसे समुद्र नानाविध रत्नों से परिपूर्ण होता है, वेसे हो 
चहुश्रुत-ज्ञानी विनय शील होता हुआ स्वाभाविक रूप से ही नाना 
गृणो से-प्रिपूर्ण हो जाता है । ३१ 2-5 
| (९७) ०८ : 
खुय महिद्विज्जा उत्तमठु गबेसए।  , 
उ०, ११, रेर 
टीका--5उत्तम अर्थ की खोज करने के लिये, आत्मा और पर- 
समात्मा के रहस्य को समझने के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिये, 
सूत्र का अध्ययन करना चाहिये । भगवान की वाणी का मनन और 
चिन्तन करना चाहिये । 
( ६८) 
सज्झायंमि रओओो सया 
द०, ८, ४२ 


का हें, 
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टीका--सदैव स्वाध्याय में ही 'लगें रहना चाहिये, ज्ञान बढाने 
वाली पुस्तके पढने में ही -सरूग्न रहना -चाहिए। क्योकि ज्ञान ही 
उन्नति का मार्ग-दर्शक हैं ।* ; 


(१९ ) 
है सुयसख एण्णा विउलस्स चाइणो - 
खबितु कम्मे गइ मुचम गया... , 
उ०्, ११, ३१... , .: 
टीका--विपुल अर्थ वाले श्रुत ज्ञान के घारक और षट्‌ काय जीवों 
की रक्षा करने वाले, ऐसे वहुश्रुत शानीं और दयाशील आत्मार्थी 
महापुरुष कर्मो का क्षय करके उत्तम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त 
हुए है । यही आदर्श हमारे सामने भी होना चाहिये । 
है. अं  - 0 
बा बसे गुरुकुले निचच। « 
| उ०, ११, ४... *' !* ' 
टीका--वशिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, नियम पूर्वक ज्ञान-प्राप्ति के लिये 
और आचरण ग॒द्धि के लिये गृस्कुल में, अथवा ऋषि महात्माओं की 
सगति में वास करे।। इसी प्रकार अपना जीवन-भाग बितावे । 


दश्शुन-सूत्र कर है 


25 कह 
संभत्त देसी न करेइ पा । 
य है ०, हे, ४, उ, २ > 
टीका--जो सम्यक दृष्टि हे, जिसका एंकान्त ध्येय ज्ञान, दहन 
और चारित्र में ही रमण करना है, जो चलतें-फिरते, उठते-बैठते, सोते-- 
जागते, खाते-पीते और दूसरी क्रियाएं करते हुए भी विवेक और यतना” 
का ख्याल रंखते है, अहिसा और सेवा को ही मूल आधार . मानकर 
जीवन-व्यवहार चलाते हे, तो ऐसी स्थिति में शरीर सम्बन्धी और 
अन्य व्यवहार सम्बन्धी सभी क्रियाएँ करने की दशा सें भी उनको 
पाप कर्म नही छू सकता है । इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि पाप नहीं: 
करता हूं । योग-प्रवृत्ति होनेपर भी वह पाप से मुक्त है। 
(२) 
नत्यथि चरित्ते सम्मच चिहृए्ण। 
उ०, २८, २९ हि 
टीका--सम्यकत्व के विना, श्रद्धा के बिना-वास्तविक विश्वास 
के बिता, सम्यक्‌ चारित्र की प्राप्ति नही हो सकती ,हैँ । विश्वास के 
अभाव में चारित्र केवल बाह्य: साधारण आचरण मात्र है, वह मोक्ष: 
की तरफ बढ़ाने वाला -बराग्यमय सुन्दर -चारित्र नहीं -कहा जा. 
सकता है । 


0 9578.) 
दंसणण ,य' सददहे | _ 
उ०, २८, ३२५ 
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टीका--सम्यक्‌ दर्शन होने पर ही सभी द्रव्यों की, इनके पर्यायों 
की और इनके गुणों की श्रद्धा जम ,सकती है, इनपर विश्वास हो 
सकता हैं । ग !े 
(४) 
नाणब्भझ्ञ देसण लूखिणो। 
/ आ०, ६, १८७, उ, ४ 
टीका--जो सम्यक्‌ दर्शन,से भ्रष्ट हो जाते है, जिनका विश्वास 
आत्मा, ईश्वर, पाप, पुण्य आदि सिद्धान्तो पर से उठ जाता है, 
उन्तका सम्यक्‌ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। वे ज्ञान से भ्रष्ट होकर 
मिथ्यात्वी हो जाते हे । मिथ्यात्वी हो जाने -पर उनका लक्ष्य केवल 
भोग भोगना, सासार सुख प्राप्त करना, ससारिक वेभव एकत्र करना 
ही रह जाता है । इस कारण उनका ज्ञान मिथ्या .ज्ञान है और वे 
मिथ्यात्वी है । इस प्रकार दर्शन से पतित आत्माऐ, ज्ञान भ्रष्ट हो 
जाया करती है । 
पा : (५) ] 
सम्ियंति मनन्‍तमाणस्सख समिया, 
वा असमिया था सम्रिझा होइ। 
आ०, ५ १६४, उ,५ 
- टीका--जो आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र में पूरी पूरी श्रद्धा 
करता है और डिगाने पर भी नहीं डिगता है, तो ऐसे सम्यक्त्वशील 
आत्मा के लिये सच्चा और मिथ्या दोमों ही प्रकारका ज्ञान सत्य 
।। रूप से परिणमित हो जाता हैँ। असत्य भी सम्यक्त्वी के लिये सत्य 
रूप से ही काम देता है, यह सब महिमा सम्यक्त्व की ही हैं । 
(६) ४ 
चीरा सम्मत्त दुखिणो, 
सुद्ध तेसि परकक्‍कत। 
सु०, ८, २४ 


सूक्ति-सुधा ] रत २९ 
_ टीका--जो सम्यक्‌ दर्शनी है अर्थात्‌ ससार के सुखे मे रहते हुए . 
भी जिनका दृष्टिकोण अनासक्त रूप है, ऐसे वीर पुरुषो का प्रयत्न” 
'चाहे वह कँसा भी हो तो भी शुद्ध ही है, ससार को घटाने वाला ही 
है, बशतें कि वे वास्तव में अनासक्त और विरक्‍्त हो । 
. (७) 
दखण संपन्‍नयाए, 
भव समिच्छत्त छेयणं करेंइ । 
उ७०, २९, ६०वाँ, ग० 
टीका--दर्शन संपन्नता से, सम्यक्त्व से, धर्म में विश्वास करने से 
मिथ्यात्व का नाश होता है, भोगो की तरफ अरुचि बढ़ती हैं, ससार-- 
परिभ्रमण की मात्रा घटती है, एंवं सूत्र-सिद्धान्तो का ज्ञान बढ़ता है । * 
. (८) 
संस्महिर्टी सया अमूढे । 
द०, १०, ७ हु 
« टीका--सम्यक्‌ दृष्टि जात्मा ही, आत्मा और परमात्मा पर एक- 
मात्र दृष्टि रखने वाला पुरुष ही; ज्ञान-दर्शन-चारित्र में लीन व्यवित ही 
सदेव अमृढ़ द्वोता है । वह चतुर, सत्दर्शी और सम्यक मार्गी होता है ।* 
5] है 
दिदिडम द्दिड ण नसपफज्जा। 
तर सू०, १४, २५ 
टीका--सम्यग्‌ दृष्टि पुरुष अपनी श्रद्धा को .और अपने सम्यग 
दर्शन को एवं शुद्ध-भावना को दृषित नही करे । 
सम्यक-दशन में चल-विचलता, संशय, भावोकी सममिंश्रर्णता, विप- 
रीत धारणा आदि दुर्गूणग नही आने दे। ..' 
(१० ) 
चडव्वीसत्थएण देसणविसोहिं जणयहइ । 
२९, ९ वा, ग० हा 
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. टीका--चौवीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से, ईश्वर-भजन 
(करने से दर्शनमें, श्रद्धा्ें, संम्यवत्वमे विशुद्धि आती हैं । दर्शने मोह- 
“सीय कर्म का क्षेय-होता है-और भावत्रा में निर्मेछता तथा दढता पैदा 


होती है। । हर हु उप रे १ 
(११) ॥ है 2 
वितिगिव्च समावन्नेण, 
, अप्पाणण नो जहइ समाहि | 
. आ«*, ५ १६२, उ,-५ 
“ / टीका--जिस आत्मा को ज्ञान, दर्शत और चारिवकी, आराधना 
“करते हुए नानाप्रकार की शकाएँ पैदा हो जाती है, नवतत्वों और 
'पड़-द्रव्यो के प्रति तथा अन्य दार्शनिक सिद्धान्तो-के प्रति . भ्रमणाएँ 
पंदा हो जाती है, भ्रम हो जाता है, ऐसी आत्मा समाधि रूप शाति 
को नही प्राप्त कर सकती है । सयम-आराघना के लिये और कत्तेंव्य- 
पालन के लिए पूर्ण श्रद्धा तथा, समाधिमय शाति की अनिवायें आव- 
“द्यकता है । सदेह शील आत्मा चिर श्ञाति नही,भ्राप्त.कर सकती है। 
३ २ का 0 किम 
हे दुबिहे दूसंणे, सस्म देसणे चेंव 
मिच्छा' दंसण चखचेव। 
ठाणा०, २ रा, ठा, १ ला, उ, २३ 
टीका--संसार की वस्तुओ को, विदव के द्रव्यों को देखने के दो 
दृष्टिकोण है :- १ सम्यक्‌ दर्शन और २ मिथ्या दर्शन । 
सम्यक-दर्शन में आत्मा की पवित्रता प्रथम ध्येय होता है और 
जीवन का व्यवहार गीण होता हूँ । 
मिथ्या दर्शन में ससार का सुख-वंभव प्राप्त करना सुख्य 
ध्येय होता है; और आत्म ईश्वर भादि आव्यात्मिक वातो के प्रति 


उपेक्षा होती हैं । 


ी, 
_. एगे चरस्ति। 
ठाणा०, १ ला, ठा, 
टीका--विशुद्ध आत्मा का विशुद्ध चारित्र ही एक अखड और 
चास्तविक चारित्र है। वही परिपूर्ण चारित्र हे। है 
ससार में विभिन्न क्ात्माओ का जो विभिन्न आचरण रूप चारित्र 
भाया जाता है, उसका मूल कारण ' कषाय, विषय, वासना, विकार 
और श॒द्धि की दरपाधिकता समझनी चाहिये ।- ' '  ' 
सृक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो मुल़ में जो आदर्श चारित्र है, वही 
शुक और अखड हे। उसी में कर्म-भेद से नाना भेद हुआ करते है। 
| (२) 
खर्प्तिण' सिंगिण्हाइ । | 
४. छउ०, २८, ३५ / | 


'टीका--अ्म्यक्‌ चारित्र के द्वारा ही सब प्रकार के आश्रव का 
विरोध किया जा सकता है.। 


चारित्र के अभाव में आश्रव नही रोका जा सकता है । 
'. (४) 
'विज्जञा-चरणं “ पमोक्‍्ख | 
४ च्यूब् १२, ११ 
“ ठीका--विज्जा यानी ज्ञान-और चरणं यानी क्रिया, इन दोनो से 
ही मोक्ष मिलता है| सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र से ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । दोनों में से एक के भी अभाव. में मोक्ष नहीं 
मिल सकता है । दोनो का साथ-साथ होना आवश्यक हूँ । ज्ञान 


नर 
ना 
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शब्द से ज्ञान और दर्शन दोनों ही समझना चाहिये । “सम्यग ज्ञान- 
दशेन चारित्राणि मोक्ष मार्गे.” अथवा, "ज्ञान-क्रियाभ्याम्‌ मोक्ष:” 
वाक्य भी इसी सूक्ति के पर्याय वाची वाक्य हे । 
, (न) 
खंते अमिनिच्बुड्धे दंते, 
चीत गिद्धी- सदा जए | 
.. सु०, ८, २५ 5 द 
टीका--आत्म-कल्याण की : भावना वाला : पुरुष क्षमा-शील हो. 
लोभादि कषाय से रहित हो, .जितेन्द्रिय हो, विषय-भोग में आसक्ति 
- रखने वाला नही हो, तथा सदा यत्न पूर्वक, विवेक-पूवंक जीवन 
व्यतीत करने वाला हो + - . ५ हु 
; (५) . 
जवा लोह मया चेध, , 
पावेयव्वा खुदुककर। 
उ०, १९, २९ 
टीका--सयम यानी इच्धिय-दमन का मार्ग और मन के विकारों 
पर विजय करने का मार्ग लोहे के जी चवाने के समान -अत्यन्त 


कठिनतम कारये हूँ । यह सुदुष्कर व्रत हू । - 
५ ४ ] ( द्‌ ) 
सामाइय माह्ु तस्स जे, 
जो अप्पाणं भए ण दंसप । 
सू०, २, १७, 3, २ 

, टीका--जो, अपनी आत्मा में जरा भी भयअनुभव नही करता 
है; जो सदेव निर्भग, नि्दधद्ध रहता है, “जो प्रिय, सत्य और; सुन्दर 
“वात, को बिना; छाग-लणऐट के निर्भयता पूर्वक॑ कहता है, उसके “लिए 
ःसदेव सामयिक ही -है। भेय केसाथ सामायिक भाव नही रह सकता हैं। 


लसज्जञजि अू॥ 


तो जल... जज 


तब 


तप-सूत्र 


(१) 
तथे चरे। 
उ०, १ <, १५ 


टीका--तपस्या का, त्याग का, निरषेता को और अफिंचनता 
का आचरण करो । बारह प्रकार की निर्जरा को जीवन में स्थान दो ४ 


+ 3 ह ( २ ) हि 
तबेसा घुणरइ पुराण पाचरग। 
९, ४, च० उ० 
टीका--पूर्व काल में,-पूर्व जन्मों में किये हुए पापो की नि्जेरा 
तप द्वारा होती है । अन-शर्नें, उयोदरी आदि तप के भेद है, इसके 
सिवाय पर-सेवा, ज्ञान ध्यान की आराधना, कषाय त्याग आदि सत्‌ 
क्रियाएँ भी तप है " 
|. ले), 5 ; 
तबेण परिखुज्ञई । 
उ०, २८, ३५ 
टीका--बारह प्रकार के तपं से ही, इन्द्रिय-दमन आदि तपस्यः३ 
द्वारा ही पूर्व काल में उपाजित कर्मो का क्षय किया जा सकता है । 
मर (४) 
तेंबी मुंण पहाणरुस डज्जुमई। 
मु नर दे०, दे २७ है 
टीका--जिसने अपने जीवन मे, तप को-बाह्य और आः्यंतेर 
दोनो प्रकार की तपस्या को, मुख्य रूप से स्थान दिया है, वह ऋजु- 
मंति है, वह सरल वृद्धि वाला है; वह निष्फेपट हद वाला है । , ्ा 
ठ 


#०+ग्क 


बेड ] [ तप-सूचर 


(५) 
तव कुच्चर मेहावी । ह 
द*, ५, ४४, उ, हि, 
टीका--मेघावी का, वुद्धि्शाली' का और विवेक शाली का 
अत्येक काये विवेक पूर्वक होने से वह तपमय ही होता है, वह निर्जरा 
का ही कारण बनता हैं । विवेक में ही धर्म है । 
(६) . 
» -तबेणे बोदाण जणुयदई।. पा 
२९, रणवा, ग, 
टीका--तपसे, बारह प्रकार के. तप की परिपालता करने से-तप 
ही आराधना से पूर्व कृत कर्मो का क्षय होता है.। इस प्रकार आत्मा 
'नेर्मंछ और वलवानू बनती हैं । ; 
। पक , (७) फट 
न , परक्क्रमिज्जा ततव संजमंसि ।, 
+ र ८ 4०; ८, ४१ रा 
टीका--त्प और सयम में सदेव पराक्रम बतलाना, चाहिए, 
क्योकि विकारो को जीतने के लिये सयम अद्वितीय साधन है । 
. (८) 
8 ० सब्बओ संडुड़े दंते, 
आयाणं सुसमादहरे । 
' सू० ह <, २० 
टीका--वाहिर और भीतर दोनों भोर से गुप्त रहे, संयम-शील 
रहे । हृदय मे माया आदि कप्राय और अशुभ ध्यानों का निवास नहीं 
होने दे, तथा वाहिर वचन और काया को अशुभ प्रवृत्तियों से रोके । 
इन्द्रियों का दमन और सयम की आराधना करता रहे १ दर्शन, ज्ञान, 
और चारित्र का पालन तत्परता के साथ विशुद्ध रीति से करता रहे।, 


मेक खुला , क 


न्न्ध्ए 
भ्स्न 


(६ (8) 
ख्रकोदणे सच्चे पते तवरुसी । 
सू०, १०,, १२ 
टीका--जो. क़ठित से कठिन और. प्रतिकूल परिस्थिति -में भी 
ऋघनही करता है, और, विक़ट से विकट संकट मे भी सत्य को जही 
जछोड़ता, हैं; वही पुरुष, सच्चा तपस्वी है, दवह श्रेष्ठ तप़स्वी'है । वही, 
आदर्श पर-सेवक हे । » ४ 
( १० ) ] 
अप्पा दर्गतो खुही होइ । 
उ०,१, १५ 
टीका---जो अपनी आत्मा को विषय-कषाय से, विकार-वासना 
से, आसक्ति-मर्च्छा से और तंष्णा-आशा से अलूग करता रहता है, 
आत्मा का इस प्रकार दमन करता रहता है वही अंत में सुखी 
होता है । जब 
(९) 
णो पूयण तबसा अआवद्देज्ज। | .. 
सू०, ७, २७ हु ० के 
टीका---तपस्था के दर पूजा की इच्छा नही करे, तपस्या का 
ध्येय आत्म-कल्याण का रखे, तपस्या के द्वारा पूजा  मान-प्तन्‍्माने की 
आकाक्षा नही करे। पूजा-सन्‍्मान की भावना नियाणा है, और 
नियाणा से मोक्ष-प्राप्ति के स्थान पर ससार की ही वृद्धि होती है ।.. 
( १२) 
चेएज्ज निज्ञजरा पेही | . 
उ०, २, ३७ 
टीका--निजेरा प्रेक्षी, पूर्व कर्मों को क्षय करने की इच्छा रखने 
चाला, दु खको, परिषह को, उपसर्ग को और कठिनाइयो को झांति- 
पूवेक सहन करे । अधीर और अशांत वही वन जाय | 


है हु । अ 


हक था ह हक है 


॥॥ तफ-सूक 


ई६ ] 
( १३ ) 
समाहि कामे समणे तंबस्सी । 
उ०, २२, ४, 


 टीको--साधु की-आत्मा्थोा को यर्दि समाधि की ईच्छा है 
रागे-द्वेष को क्षय करने की इच्छा है, तो तपशील बेने” इन्द्रियों के 
ऊपर सयम रखें, और अनासक्त जीवन व्यतीत करे | निरन्तर पर- 
सेवा में ही काल व्यतीत करता रहे । 
( १४ ) 
असिघारा गमणं चेव 
दुक्‍करं चरिडे तवो। 
उ०, १4 ९, ३८ 
टीका--क ष्ट साध्य परन्तु सुन्दर परिणाम:वाले तप का तथा' 
पैवा और संयम का आचरण करना तलवार की धार पर चलने के 
प्तमान दुष्कर हैं । 
(47) 
,.. दुविहे सामाइण, , 
अगार साम/इए _ अणगार सामाइए | 
ठाणा०, २ रा, ' ठां, उ, ३, ६ 
टीका--सामायिक दो प्रकार की कही गई है.-- १ आगारिक 
तामायिक और २ अणागारिक सामायिक । मर्यादित समय की, गृह- 
धो द्वारा की जाने वाली सामायिक आगारिक हे और जीवन-पर्यत 
करे लिये ग्रहण की जाने वाली-साधुओ की सामायिक अणागारिक हैं । 
( १६ ) 
सामाइएणें सावज्ज जोग बिर॑ई अणयद | 
उ०, २९, ८, वा, गए 
टीका--सामायिक ब्रत से-शावद्य-्योग की निवृत्ति से-मन, 
चुन और काया की पापकारी प्रवृत्ति का निरोध होता हू ! स्ावद्य 
गरेग से विरति पैदा होकर निरवच्य-यीग मं प्रवृत्ति होती हैं ! 
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सूक्ति-सुधा | | [ ३९ 


| (१७) 
पडिक्क्रमणे्णं वय छिद्दाणि पिहेड्ट । हि 
२९, ११ वा., ग० 
टीका--प्रतिक्रण करने से-कृत अपराधो की . आलोचना करने 
से-प्रहित व॒तों में उत्पन्न दोषो का प्रायश्चित्त करने से ब्रतो के दोष 
और ग्रहित नियमो के दोष ढक जाते हैं, और इस प्रकार ब्रत-नियम 
निर्दोष हो जाते हे । ब 
( १८ ) 
काउस्सग्गेण तीय पहुप्पन्न॑, 
 परायच्छित विसोहेइ । 
7 उ०, २९, १रवा, ग 
टीका--कायोत्सर्ग करने से, ध्यात करने से, प्रवृत्तियो को रोक 
'कर-मानसिक-स्थिति को एकाग्र कर चिन्तव-मनन करेने से, भूतकाल 
मौर वर्तमान काल के अतिचारो की विशुद्धि होती हैँ तथा भविष्य 
में दोष रूगनें की संभावना से आत्मा बच जाती हैं । 
(१९) 
पच्चक्खाणेण आसच दाराई निरुम्सइ । 
/ » छ० २९, १३ वाँ, ग०, ध ह 
टीका--प्रत्याख्यान करने से, त्याग करने से, वस्तुओं के भोग- 
उपभोग की मर्यादा करते से, आश्रव के द्वारो का निरोध होता है । 
इस प्रकार नये कर्म जाते हुए हकते हैँ | इस रीति से ससार-समुद्र के 
किनारे की ओर बढते है और मोक्ष के नजदीक जाते है । 
- (२०) मु 
पायच्छित्त करणेणं पावकम्म, . - हे 
विसोदहि जणयदइ' । 


उ०, २९, १६ वाँ, ग० | मु 


३८ ]  [्पन्यूत्र 
टीका--प्रायश्चित्त करने से.-अपने, द्वारा कृत अपराधों के लिए 
और ग्रहित ब्रतो में आये हुए दोषो के लिये निन्‍्दापृवेक आलोचना 


करने से, एवं पश्चात्ताप करने से पाप कर्मो का क्षय होता हैं और 
आत्मा की 'विशृद्धि होती है । 


(२१) ३. मे 
वेया बच्चे तित्थयर- , न 
नाम गोत्तं कसम निवन्धदइ । 
«» उ०, २९, ४३ -वाँ, ग० 
टीका--वैयावृत्य करने से, साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावि- 
काओं की, चतुविध श्री सघ की सेवाबुश्रुषा करने से, इन्हे साता 
पहुँचाने से, तीर्थंकर नाम कर्म का और उच्च गोत्र कर्म का बन्धच 
पड़ता हैं । इस रीति से मोक्ष-स्थाच अति निकट आ जाता हैं । 


(२२) हि हे कर 
आलोयणाए उज्ज्ु भाव जणयह | 
उ०, २९, पौनण् ग० 
टीका--आलोचना से और पाप का प्रायश्चित करने से सरलता 
आती है, निष्कपटता पैदा होती है । इससे आत्मवलरूः बढ़ता हैँ एवं 
चारित्र मे प्रगति होती है । ह 
(२३) 
',. .. सफक्खं खु दीखइ तवो विसेस्रों 
' ज्ञ दीलइ जाहइ विसेसख कोई । 
मनु उ०, १२, ३७ 
टीका--तप की और सयम प्रवातन सदगरणों की ही विशेषता 
और आदर-दृष्टि प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है | जाति-कुल-कुटुम्ब 
आदि की विशेषता अथवा उच्चता गणों के अभाव में जरा भी आद- 


बंप भ >> 


 र न हे 3६ ++ 
सकस- 9 पए से हक आय खोज रा लिन सतत ० 


बे कक ना 


त्स्द 
सूक्ति-सुधा | | [ ३६ 
कि, 
रणीय नही है । बाह्य-उच्चता कृत्रिम उच्चता है । गुण-उच्चता ही 
वास्तविक उच्चता है । « - - 
हे , व (२४) 2५ २० 
:... मज्यत्थोी निज्ञजरापेही, 
समादि मसुपालए । ] ३ 
आ०, ८, २६५, उ, ८ 

टीका--विपरीत परिस्थिति में भी मध्यस्थ होता हुआ, निर्जस 
की आराधना करता हुआ, विभिन्न प्रकार के तपो का पालन करत 
हुआ, ज्ञानी पुरुष समाधि की और स्थिति-प्रज्ञ-भाववगा की सम्यक्‌ 
प्रकार से परिपालना करे। वह धर्म पर दृंढ रहे । सति को चंचछ 

और चपलर नही होने दे | वह कत्तंव्य से पतित न हो । 


(२५) 
चडब्विद्दे पायविछत्ते, 
णाणपायच्छिसे, देसण पाय चिछत्ते, 
चअरिच पायच्छित्ते, वियत्त किच्चे पायच्छित्ते । 

ठाणा०, था, ठा, उ, १, ३३ 
टीका--चार प्रकार के प्रायद्चित्त कहे गये हे---१ ज्ञान प्रायश्चित्त, 
२ दरशंन प्रायश्चित्त, ३ चारित्र प्रायश्चित्त और ४ व्यक्त कृत्य प्राय- 
श्चित्त । १ ज्ञान की आरावना करके थापो की शुद्धि करना ज्ञात 
प्रायश्चित्त हैँ । २ दर्शन की या श्रद्धा की विशुद्धि करके पापों का 
प्रायश्चित्त करना दर्शन प्रायश्चित्त है । ३ निर्मछ चारित्र की आरा- 


घना करके पापो का पद्चाताप करना चारित्र प्रायश्चित्त हे । ४ अना- , 


सक्‍त और पूर्ण गीतार्थ होकर, एवं असाधारण विद्वान वनकर पार्पो 
का प्रायक्चित्त करना व्यकत कृत्य प्रायदिचित्त हैँ । 


४० ] . तिपनसूत 


(२६) 
क्रिसए देह मणासणाइदिं । _ 
सू०, २ १४, उ, ! 
टीका--इन्द्रियो फर विजय प्राप्त करने के लिये, मनको निय- 
त्ित करने के लिये अनशन, उर्पवास आदि वाह्य भौर आशभ्यतर 


तपस्या के द्वारा शरीर को कृश करे । तप से शरीर की धातुओ को 
सुखावे । 


जैर 


सोक्ष-सूत्र 
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खेम॑ च सिव अणुत्तरं ॥ 
उ०, १०, ३५ 

टीका--मोक्ष निराबाध सुख वाला है, शाइवत्‌ है, कल्याणकारी 

है, सर्वोत्कृष्ट है । मोक्ष क्षेम मय है, शिव मय है और सर्व श्रेष्ठ हैं । 
(0) 
सब्वे सप्त सियद्वति, तककरा जत्य नविज्जद, 
मई तत्व न गाहिया, उबम्ता न विज्जए । 
आ«, ५, १ १-१७२-७, ६ 

टीका--आत्मा की मुक्त-अवस्था शब्दातीत हैं, शब्दों से उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता है, सब शब्द उसके स्वरूप का वर्णन 
करते में हार खा जाते है । तकं-शास्त्र भी अपनी असमर्थता बतला 
देता है । मनुष्यों की वृद्धि, कल्पना और अनुमान भी उसके मूल 
स्वरूप को नही खोज सकते है । किसी उपमा द्वारा भी उस मुक्त- 
अवस्था की तुलना नही की जा सकती हैं। इस प्रकार मुक्ति-अवस्था 
अनिर्वेचनीय है, अतर्कनीय है, अनुमानातीत है, अनृपमेय हैं । वह तो 
केवल अनुभव-गम्य मात्र है । अपौदूगलिक है, एकान्त रूप से आत्मा 
की सर्वोच्च और अन्तिम मौलिक अवस्था है | केवल स्थायी निरा- 
चाघ आध्यात्मिक आनद अवस्था हैं । वेद भी “नेति नेति/- ऐसा 
नही है ऐसा नही है, ” यह कहकर उसके स्वरूप वर्णन में अपनी 
असमथंता जाहिर करते हे । 


डॉ 
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(३) 
सुद्धेण उबेति मोक्खं । 
सू०, १४, १७ 
टीका--शुद्धता से ही, निकेषाय अवस्था से ही, मोक्ष प्राप्त होता 
हैं । कपाय का सर्वेथा अभाव होगा तो अपने आप यथाख्यात चारित्र 
की प्राप्ति हो जायगी, और, इससे स्वभावत. मक्ति की प्राप्ति हो 
जायगी | 
(४) ध्य् 
अव्घायादं सुक्‍्खे, 

अणुहोंती साखये सिद्धा। 
रु फ उब्‌०, सिद्ध, २१ हर 
टीका--सिद्ध प्रभु सदेव अव्यावाब यानी निराबाघ, शाश्वत, 
स्थायी, नित्य, अक्षय, मअविछिन्न धारा वाले सुख का अनुभव करते 
रहते हैं । उनके सुंखानुधव से किसी भी प्रकार की गौर कभी भी 
कोई वाघा उपस्थित नहीं होती है । वाघा उपस्थिति का कारण -कर्म 
होता है, जो कि वहाँ नही है । 


हु) 


(५) का 
सब्यच संग विनिस्मुक्को, हु हे 
- ,सिद्ध सवइ नीरए। 
उ०, १८, ५४ 
. टीका--मोक्ष स्थान म, मृकत अवस्था मे प्रत्येक मुक्त आत्मा 
सिद्ध होकर-सपूर्ण रीति से कृतकृत्य होकर, आठो कर्मों से. रहित 
होकर, सभी कषाय-विपय, विकार, वासना, मूर्च्छा, परिग्रह--आसक्ति 
आदि से सर्वथा मुक्त होकर, निराकार निरजन रूप से सर्वे शक्ति 
सम्पन्न होकर अनन्त काल के लिए स्थित हो जाती हैं । 
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सूक्ति-सुधा ) हें 
का न (६) 0 
' सिद्धों हृवइ सासओ। 
द०, ४, २५ हु 
टीका--आत्मा मोक्ष में जाने के बाद वहाँ से लौट कर नहीं 
आती है, क्योकि कर्मों का आत्यतिक क्षय हो जाता है, इसीलिये कहा 
गया है कि सिद्ध-अवस्था, मुक्त-अवस्था, शाइवत होती है, तित्य और 
अक्षय होती हैँ । 
(७) 
स्व मणागय मद्धें, 
चिट॒ठंति झुद्द पत्ता । 
उब०, सिद्ध, २२ 
. टीका--मुक्त-आत्माएँ जिस क्षण से मुक्त होती है उस क्षण 
से लगाकर भविष्य में सर्देव के लिये, अनन्तानन्त काल तक के. 
लिये, अनन्त सुखो मे ही स्थित रहती है। उनके सुख मे---कभी भी 
कोई बाधा उपस्थित नही होती है । ' 
. (८) 
णिच्छिण्ण.. सब्ध दुकखा, 
जाइ ज़रा सरण बंघण चिपतुकका । 
उब०, सिद्ध, २१ 
- टीका--मुक्त-अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई दु.ख नहीं 
हैं, सिद्ध-प्रभू सभी प्रकार के दु खो से म॒क्‍त है । जन्म, वृद्धत्व, मृत्यु 
और कर्म बन्धन जैसी सासारिक सभी उपाधियो से वे सर्वथा मुक्त 
हैं। उनके लिये कोई भी उपाधि शेष नही है । 
(९) 
अजरणश अमरा असंगा । ॥ ६ 
उचे०, सिद्ध, र्० कई 
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टीका--पृक्‍्त आत्माओं मे कभी भी वृद्धत्व नहीं जाता हैं, 
यानी बाल, युवा और वृद्धत्व आदि अवस्थाओ से वे रहित हैं, क्योंकि 
ये अवस्थायें पौदूगलिक धर्म वाली हैं, जव कि मोक्ष में पौद्गलित्व 
ही नही है, तो फिर उनका गृण-धर्म वहाँ कैसे हो सकता है ? 

' सिद्ध आत्माएँ अमर है, नित्य हैँ, सदां एक अवस्था रूप है, 
कर्म रहित है। जन्म-मंरण तों कर्म-जनितं हे । जहाँ कारण नही है 
वहाँ कार्य भी कंसे हो सकता है ? कर्म-कारण के अभाव में जन्म- 
मरण कार्यों की सम्भावना नही रहती हैं । 

सिद्ध आत्माऐं असग है, निरजन, निराकार हैं, मोह रहित है, 
अतएव उनमें छोटा-वडा, ऊँच-नीच, स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र, माता- 
पुत्री, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, धनी-गरीबव आदि सम्बन्ध और सयोग- 
वियोग गुण-घधर्म भी वहाँ सर्वंधा नही है । अतएव शास्त्रकारों ने उनके 
लिये 'असग” विश्येषण जोड़ा हैं, जो कि उपरोक्त स्थिति को वबत- 
लाता हैं । 
( १० ) 
अलोगे पशिद्दया सिद्धा, 
लोयरंगे य पडिट्ठिया। 
उब 5१, सिद्ध, २ 
टीका--सिद्ध भगवान अलोक के नीचे हे, अछोक और लोक के 
संधि भाग पर स्थित है । अलोक से नीचे और लोक-भाग के सर्वो- 
परि स्थित है । मुक्त आत्मा की उर्ध्वगति होना स्वाभाविक वस्तु 
है । तदनुसार आठो कर्मों के क्षय होते ही मुक्त आत्मा ऊपर की 
ओर गति करने छूग जाती है । जहाँ तक घ॒र्मास्तिकाय द्रव्य हैं, 
वहाँ तक वराबर ऊँचा गमन करती रहती हैं, घर्मास्तिकाय के समाप्त 
होते ही मुक्त आत्मा भी वही स्थित हो जाती हैं । अतएवं मुक्त 


सुक्ति-सुचा [४३ 
आत्मा अंलोंक मे क्यो नंही जाती है और छोके के अंतिम अग्र भाग 
पर ही क्‍यी ठहर जाती है ? इंसका उपरोक्त उत्तर हैं | 


,, (११) 
अतुल सुह सागर गया, 
अव्वाया।ह अणोवर्म पत्ता 
उब०, सिद्ध, २२ 
टीका--मुकत जीवों के सुख की उपमा किसी से भी नहीं दी 
जा सकती है, क्योकि उपमाएँ तो मात्र पौदृूगलिक वस्तु सबन्धी और 
मानवीय कल्पनात्मक एवं अनमानात्मक होती हैं, जबकि मोक्ष-सुख 
अपौद्ालिक, शब्दातीत, अनुमानातीत और अननु-मेय होता हैं | अत 
एवं मुक्त आत्माएँ अतुल सुख-सागर में निमग्न रहती हैँ । मोक्ष-सुख 
अवर्णनीय और अनिर्वंचनीय होता है । मनुष्य-बुद्धि उसका वणन नहीं 
करं सकती हे । 
(8 ] 
सिद्ध।ण सोफक्ख अब्वायाह | 
उब८ट, सिद्ध, १३ 


टीका--मुक्त आत्माएँ झरीर-रहित है, कर्म-रहित हैं, अतएव 
मोक्ष में भौतिक सुख नही हैं, ऐन्द्रिक और मानसिक सुख नहीं है । 
पौद्गलिक और नाश हो जाने वाला सुख वहाँ कैसे हो सकता है ? 
मोक्षमें तो वाघारहित, अनन्त, स्थायी अपरिसेय और अनुपम आत्मिकः 
सुख है । 
5 प 5. कई) 
सासय मव्याबादं चिटंत्ति, 
सुद्दी छद्दे पतचा। 
उब«, सिद्ध, १९ * 
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-  टीका>-मोक्ष- प्राप्त करने के बाद मकत. आत्माओको फिर जन्म- 
मरण नही करना पड़ता है, क्योकि जन्मत्मरण के कारण जो कर्म हैं, 
उनका तो आत्यतिक क्षय हो चुका है, अतएव मोक्ष अवस्था शाश्वत 
है, नित्य है, अक्षय है, अव्यावाध है।* मुक्त जीव सुखी है और 
अनन्त सुखको अनुभव ऊरते हुए स्थित हैँ | अनन्तकाल तक उनकी 
-एकसी ही स्थिति रहती है।. 
हि 5 
- जत्थ य एगो सिद्धो, 08 
तत्थ अणता । < 
0 १ उब«, सिद्ध, हु 
टीका--सिद्ध आत्माएँ, मुक्त आत्माएँ अरूपी होती, हे, केवल 
अनन्त शक्तियों का पुझुज और,अरूपी सत्ता मात्र अवस्था होती है । 
जहाँ एक सिद्ध आत्मा है, वहाँ अनन्त सिद्ध आत्माएँ भी है | अनंता: 
नंत सिद्ध आत्माएँ परस्पर में स्वतन्त्र अस्तित्वशील होती हुई भी- 
ज्योतिके समान-प्रकाशके .समाने परस्परमे -निरावाध रूप से मिली हुई 
होकर सिद्ध स्थानमें स्थित है । जहाँ एंक सिद्ध हैँ, वहाँ अनेक सिद्ध 
है, और जहाँ अनेक सिद्ध है, वहाँ एक सिद्ध है, किन्तु भ्रत्येक का 
स्वतत्र अरितित्व हूं । ] 
53) 60 “थक 
: हज्नाण मोहस्स विवज्जणाए, लक 
| एगन्त सोकख समुंवेद मीकरल । 
उ०, ३३, २ 
ठीका--अज्ञान और मोहको छोडनेसे, सम्यक्‌ ज्ञान और वीतरा- 
जता प्रकट करने से एकान्त सुख रूप मोक्षकी प्राप्ति हीती है । 
ज्ाइवत, अक्षय, नित्य, निरावाब और अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है । 


सूक्ति-सुधा ] [ ४७ 
(१६) 


मोक्ष्ख सब्भूय साहणा, 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्त चेव । 
उन; २३, ३३ 
टीका--मोक्ष-प्राप्तिके सदभत साधन-वास्तविक कारण सम्यक 
ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक"चौरिंत्र है । तीनो की सम्मिलित 
आप्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया 'जा-सकता है । 


जा ( १७ है 
५५ के | रे | ॥] अगुणिस्स नत्यि मोक्खो है जाय, हा 
कह पक कि उरी नकद एक 2 के 


टीका--जिस आत्मामे सम्यक्‌ दांत, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ः 
चारित्र नही है, जिस आत्माका दृष्टिकोण ससार सुखको ही प्रधान 
मानकर अपने विश्वास, ज्ञान और आचरण कौ प्रवृत्ति करना मात्र 
है, और जिसकी मोक्ष सुख के' प्रति उपेक्षा है, उस आत्माको मोश्ष 
की प्राप्ति नही हो सकती हैं । कर्मो से उसको छुटकारा नही मिल 
संकेता है.।। ७ + ४ 4 
/7,+7 : (१५१८ ) 4 8 
नत्यि अमोक्ल्लस्स निव्वाणं । 
उ०,. २८, ३० 
टीका--जिस आत्मा के कर्मों के वन्वन नही कटे है, उस आत्मा 
को निर्वाण-की, अनन्त ईइ्वरत्व की प्राप्ति नही हो सकती है । 
तर - 000) ह 
ड ' तच)ठाण खासय चबासे, ... - हट 
जे सपत्ता न सोयन्ति। | "प्र 
उ०, ३, )८४ 
टीका--वह स्थान यानी मोक्ष शाइवत्‌ है, नित्य है, अक्षय हे, 
आप्रतिपाती है, और निराबाघ सुख वाला है, इसको प्राप्त करके भव्य 
000 रहित हो जाती हूँ । जन्म-मरण की व्याधियो- से म क्त 
जाती है । - 


थे <क 5, 5030 रू 8 २३० पे 
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धम-संत्रे 
248 2828 
धम्मो मंगल मुक्किट्ठी। .._- ,._ 
द०, ९, १ 
टीका--घधर्म सबसे उत्कृष्ट मगल है । वह शारीरिक, मानसिकः 
और आत्मिक शांति का देने वाला है । ससार-सुख और मोक्ष सुख 
का दाता है। । 
(३) 
ह ध॑म्मी दीवो 
उ०, २३, ६८ 
टीका---ससार रूप समुद्र मे ड्वते हुए भव्य जीवों के, लिये घर्म 
ही एक मात्र द्वीप समान हैं । घर्म ही आधार-भूत हैं । 
8 8 
दीचे घ धम्मं! 
हक 
टीका--जेसे दीपक अंधकार को नप्ट करता हें; वेसे ही धर्म 
भी थानी मनृष्यका पुनीत चारित्र और निर्दोष आचरण भी ससार 
रूपी अधकार का नाश करने वाला है । 
(४) ४ 
- - घम्से दरए बम्से सन्ति छित्ये। 
उ०, १२, ४६ 
दीका--धर्म रूपी निर्मल ताठाव हैं और उसमें ब्रह्मचर्थ रूपी 
, शान्तिमय सुन्दर घाट हूँ। ऐसे घाट द्वारा ऐसे ताछाब में स्तान करने 


सूक्ति सुधा ] [ ४६ 


से-ही कर्म रूपी मल दूर हो सकता है। बाह्य शुद्धि ब्यावहारिक है, 
वास्तबिक्र नही है । - - - क आधा जज कक उपक, कक 
(५) 
धम्मस्स “विगओ -सूले 
द०, ९, २, ह्वि, उ 
टीका--विनय ही धर्म का मल है। विनय के अभाव में ज्ञात 
की, दर्शन का और चारित्र की कीमत वहुत थोडी रह .जाती हैं.। 


_. . +हमाणुस्सए ठाणे,  - //-, + +- 
घम्म माराहिड णरा । कक 

सु०, १५, १५ 
टीका--इस मनृष्य-लोक में 'घर्मका आराधन करके अनेक 
आत्माएँ ससार-सागर से पार हो जाती हैं | ससार-समुद्र मे घर्मं ही 


एक उज्ज्वल जहाज है ।* | 


ल्‍य 


०० 207 जग हब 200 आह । 
४. 7, धंणण कि घम्प घराहि गोरे। -. ४ 
दु 3 7 है १४ १५७ हे ॥3 ा ले 2 


टीका--धर्मरूपी धुरा के उठा लेने पर यानी 'धर्मको अंगीकार' 
कर लेने पर-सेवा, ब्रह्मचर्ये, दान आदि को स्वीकार कर लेने पर घन 
का मूल्य ही क्या रह ज़ाता: है ? धन ,तो धर्म के आगे घूल के 
समान है। ५ 
(८72) 
हक पा ,- धर्म्म त्ञ' कणभाणस्स, पी 
2.8 सफला जन्ति राइओन& ,. “5  + 
>, 3०) ९४, २५ अब ड़ बह । 


३ + ब् 


घ० _ [ धर्म-सूत्र 


*. टीका--घंम कंरने वाले के लिए, स्व॑ और पर का कल्याण 
करते वाले के लिए सभी रात्रिया-रात और दिन सफल ही जा रहे हू । 
5. 002 
धम्मं पि काऊण्णं जो गच्छद, 
पर भव, सो खुदी होइ । 
े उ०, १९, २२ 7 

टीका--जो आत्मा धर्म करके-नैतिक और आध्यात्मिक नियमों 

का आचरण करके परलोकमें जाता है, वह सुखी होता है उसको सभी 

अनुकूल पदार्थों का संयोग प्राप्त होता है । प्रति कूल पदार्थों से वह 
सदेव दूर रहता है । 


हे षू 


के 
-धम्म चर खुदुच्चरं । 
उ०, १८, ३३ पु 
टीका---आचरण करने के समय तो कठिन दिखाई देने वाले और 
फूल के समय सुन्दर दिखाई देने वाले धर्म का,-जो कि अहिंसा, सत्य, 
श्रह्मचर्य, शुद्ध भावना आदि आध्यात्मिक और नैतिक क्रियाओ का 
रूप है, पान करो-आचरण करो । न 


' हू (११) 
ह ह 'एश्च,घम्मे ध॒वे नि््च, 
सासप जिण देखिए 
उ०, १६, १७ 
टीका--यह ब्रह्मचर्य-वर्म॑ ध्रुव : है, नित्य है, शाइवत्‌ हे और 
बीतराग जिन देव द्वारा तथा अरिदतों द्वार्रा प्ररपित हे । थ्रिकाल 
सत्य हैं । सपूर्ण ज्ञान का सार रूप हैं और सभी धर्मों का मक्खन रूप 
भंश है । यह सर्वोपरि और सर्वोत्तम धर्म ह 


सूक्ति-सुधा ] प्‌ 


( १२) 
एक्‍्को इु  घस्मो ताएं, 
न चिज्जई अन्त मिद्देह किंचि । 
उ०, १४, ४० 
-' टीका--ससार-समुद्र से रक्षा करने वाछा केवल एक घमे हो 
हैं जो -कि सबम और -पर सेवा रूप हैँ। दूसरा और कोई/ पदार्थ 
आत्मा की ससार के-दुशों से-रक्षा नही कर. सकता है.॥ - “ *' - 
( १३ ) 
“चम्पविऊ उज्जू । 
' आं०, ३, १०८, छ, १: 
ठीका--जो आात्त्मा चेतन और अचेतन द्रव्यों के स्वभावको तथा 
अुत-चारित्र रूप धर्म को जानता है, वही “धर्म विद्‌/ हैं| वह सरल 
मावना वालां हूँ और उससे ज्ञान, दर्शन, चारित्र का अस्तित्व है। 
( १४) की 
६ आयरिय विदित्ताणं, 
'खच्ब दुर्कखा विम्मुडचई। 
329 के के 
टीका--आर्य धर्म-दया, दान और दमन रूप धर्म को जानकर 
उसके अनुसार आचरण करने से सभी दुःखो का नाश हो जाता है ॥ 
॥: हे ४ ([ १५ ) ) ७ ।+ । 
हर - धम्म सद्भधाएणणं साया सोक्ख सु, क* व 
रज्जमाण +वरज तट । कक या 
उ०, २९ तृ० ग० 
टीका--घर्म पर श्रद्धा, करने से साता वेदनीय कर्म के उदय से 
श्लाप्त होने वाले सुखो 'पर तथा पौदूगलिक आनद पर अरूचि पैदा 
डोती है, विरक्षित पैदा होती है-। - ७, * 


५२] [घर्म-सृत्र 


( १६ ) 
राई भोयण , विरओ, 
: जीवो भर्च॑ई अणासवोग" 
'उ०, ३०, २ 
'. ठीका---संत्रि मे भोजन करने का परित्योंगे करंने से; जेल आदि 
पेय पदार्थ, का परित्याग करने से, आत्मा नये पाप केर्मों के बंधक 
से मुक्त हो जाता है । इससे आश्रव भाव का ८निरोघ होता'है ।' 
( (७) 
दिव्वे च गईं गउछन्ति, 
चरित्ता धम्म मारियं। 
उ०्, १८८२५ “* - ;-- 
«. टीका--जो आयये.धघर्म का-अहिंसा, सत्य, अनासक्ति और ब्रह्म- 
चर्य आदिका आचरण करते हे, वे दिव्य गति--देव गति और, मनुप्प 
गति को प्राप्त होते है । 
8) 8 
चम्म॑ अकाऊण जो गच्छद्द 
परं भव, “सो दही होइ॥ 
; , 3०, १९६, २० / 
टीका--जो आत्मा विना धर्म किये ही-दान, शील, तप और 
भावना का आराधना किये विना ही प्रछोक में जाता हैँ, वह महात्‌ 
दुःखी होता है। उसे नाना विधि अप्रिय सयोगो का और प्रिय वस्तुओं 
के वियोगो का सामना करना पडता हूं । 
(१९) 
से सोयई मच्यु मुद्दोवणीए, 
ह; घम्मे अक्राऊण परंमि लाए ६ 
उ०, १३, २१ ' है 


सृक्ति-सुधा ] [ ५३ 


- टीका--जी मनुष्य धर्म की-दान, 'शीरू, तप और - भावता की 
जाराधर्ना किये बिना ही मृत्यु के मुख में चछा जाता है,, वह पर« 
लोक में चिन्ता ,करतापहै, दु खी होता हैं । के * हक 2 


( २० ) 
जहा से दीबें असरीण एंव 
से घम्मे आरियिपदेखिए । 


> 5 हा 2० - 


आ०, ६, १८४, उ, ३ 


टीका--जैसे समुद्र के अन्दर मनृष्यो के लिए आधार-भूत केवल 
दीप ही होता हैं, अथवा जेसे घोर अच्घकार में केवल दीपक हीं 
प्रकाश देने वाला और मार्ग-प्रदर्शक होता हैं, वेसे [ही अगाध और 
अपरिमेय ससार-सम्‌द्र में भी भव्य जीवो के लिये-आत्म-कल्याण के 
इच्छुक जीवो के लिये केवल वीतरागी महापुरुषो द्वारा उपदिष्ट धर्म 
ही आधार भूत है| इस वीतराग-धर्म का आसरा. लेकर ही : भव्य 
जीव ससार-समुद्र से पार हो सकते हे.और अनत, सुखमय, निराबाघ- 
शातिमय मोक्ष की प्राप्ति कर सकते है ) . : ५ 


न्‍दु 4 बे ' 


हट कर ला (्‌ २१ ) ग तप ले हि 
आ्राणाए मामगे चघस्म। 
आ०, ६, १८१; उ, २ 


. टीका--आत्मार्थी यही समझे कि “भगवान. की आज्ञा के अनु- 
सार चलना ही मेरा घर्मं है” । तदचुसार चारित्र-धर्म में दृढ़ रहे और 
शान एवं दशन का विकास.करता रहे ). _ « ८ 


अ#->5+५ «»>+ 
डंडे सके कर पर ज> अच्ज | (्‌ २२ ) जे ल्‍+ हमह। ला परकीजरत हि 7 ्स्क हा 
अल, 


। 2 :7४+  £ आयरिय उसपज्जै ।॥ /+ का , ४ा$ 
सू०, <, १३ कि कु जम । ल्पर 


प४ ] [| धर्म-सूतर 
: टीका--आर्य धर्म को-अहिंसा प्रधान आचार घर्म को एवं स्या- 
कद प्रधान सिद्धान्तों को ( संमभाव पूर्वक तुलनात्मक विचारों को ) 
ग्रहण करो, इन पर श्रद्धा करो,।इनको अमल,में लाओ ] २ 
( २३ ) 
आरिये मरग परम च समाहिए। 
सू०. ३, ६, ॥ उ, ४ 
टीका--आय्ये-मार्ग यानी दया, दान, दमन, सत्य और शील रूप 
यह मार्ग श्रेष्ठ समाधि वाला हैं। तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर 
चलने से परम-समाधि रूप कल्याण की प्राप्ति होती हूँ । 
रे) व 2 कह 
जीवियं नावर्केखिज्जा, -- , 
सोच्चा घम्म मजुत्तरं। _' 
ह '. सू०, ३१३, उ, २ 
.__ टीका--अहिंसा प्रधान श्रेष्ठ धर्म को सुनकर _'एवं उस पर 
विव्वास कर कत्तेव्य मार्ग पर चलने वाले पुरुष को चाहिये कि कर्तव्य 
मार्ग पर चलते हुए प्रतिकूल उपसर्ग आदि कठिनाइयाँ आवें तो भी 
सासारिक-जीवन की और इन्द्रिय सुखके जीवन की आकाक्षा नहीं 
करे, कत्तंव्य-मार्ग से पतित न हो । _ - 
(२५ ) 
-. णच्चा धम्म अखुत्तर, है ह 
है कय किरिए णु यावि मामए । 
५ | जय, २८, जे 2 
टीका---श्रेष्ठ धर्म को-सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शब और सम्यक्‌ ' 
घारित्र को जानकर सयम रूप क्रियाका अनुष्ठान करे | तप, त्याग, 
सेवा और समता की आराधना करे | एवं किसी भी वस्तु पर ममता- 
भाव और परियग्रह-भाव नही रखें |: 


ऐड 22003 23 हे (२६) “4८५ -_ 

कि हि जे घम्मे अणुत्तरे, >> जल 
ते गिएह हियंति उत्तम । पटक 

सु०, २, २४ उ, २ 

टीका--जो धर्म श्रेष्ठ है, जो एकं।न्त रूप से आत्मा का कल्याण 

करने वाला है, जो हितकारी है, जो कषाय से म्‌क्ति दिलाने वाला 

है, जो उत्तम है, हित-मेंहित काः भान कराने वाला है, ऐसे धर्म को 

और अहिसा ब्रत को ग्रहण करो-इसे जीवनमें स्थान दो । 


ह । ( २७ ) 
सुद्ावह चम्म चर अ्रणत्तर, * 
घारेह निव्वाण गुणाव् मह । 
उ०, १९, ९९ 
+ टीका--सुखो को लाने वाली और सुखोको बढानेवाली,-मोक्ष- 
गुणो को देनेवाली, ऐसी सर्वश्रेष्ठ, धर्म रूप घुराको धारण ,करनाः 
चाहिए | धर्म का आचरण करना चाहिये ।- «. -- : 


( २८ ) 
चरिज्ज़ धम्मं जिण देसिये घिऊ | 
उ०्, २१, १९२. 


टीका--विद्वान पुरुष, पाप्र-भीरु आत्मार्थी, जिन भगवान द्वास 
उपृदिष्ट धर्म का ही आचरण करे। इंन्द्रिय दमन करे। पक्षी के समात्र 
अनासक्त और निलप॑ जीवन में' ही सार्थकता समझे | ह 
ह (२९ ) 5 अप 3 
, ». बब्वओ खेत्तओं चेच कालओ, _ __ 7 
,'..., . भावओत्तहा, जयणा चंडबिविद्दा चुत्ता । 
' ४ छुछ, रेड, - 


ह नि कक 


६६ ] - [ धर्म-सूर् 


टीका--यतना पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करने की प्रणाली चार 
प्रकार की कही गई हूँ ।:१ द्रव्य से २ क्षेत्र से ३ काल से और ४ 
भाव से । 

(३०) 
हे “7 ” चअम्माणं का्सचोझुहदं। ४ 7 : 
० आओ के 5 % खण रेप हद 5 पल +कआ हो. 
* “टीका--घर्मो का मुख्-चर्मो का आदि स्रोत - भगवान “ ऋपभदेव 
हैं, यानी भरत-क्षेत्र मे धर्म और नीति, विवेक - और .दर्शन-शास्त्र 
के आदि प्रणेता तथा सर्व प्रथम घर्म का उपदेश देने वाले भगवान 
ऋषभदेव स्वामी ही है. । . मर 
१ ) 
सद्ृहद॒ जिणमिहिये सो घस्मरुइ । 
उ० २८, २७ 
“ टीका--जिन हारा, भरिहंत द्वारा, तीर्थंकर द्वारा, अथवा गण- 
धर या स्थविर आचार्य द्वारा प्रणीत और प्ररूपित धर्म पर जो श्रद्धा 
करता है, इसीका नाम घम्मं रुचि है । जे 
(३२) 
थव-धुद्र संगलेण नाण दसणं- - 
चरित्त वोहि लाभ जणयबइ । 
उ०, २९, १४वाँ, ग०.. | 

टीक्रा--अरिहंत, सिद्ध - और _ जिनेन्र देवों की स्तव* और 
स्तुति: करने से, इनका मंगल गान करने से, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र और सम्यव्त्व की प्राप्ति होती है, रत्नत्रयकी वृद्धि होती हूँ, 
इनकी विशुद्धि होदी हैं । 

£ स्वव---हन्द्र, गणस र, पूर्ववर, स्वविर कृत इश्वर- प्रार्थना । 

>त्तुति-प्रस्येक भव्य जोंव द्वारा छत प्रार्थना, स्तवन, भजन आदि हादिक 
बविन्न भावना वाले विचार । हु 


ञ्त 


कक 
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नल 


छज्ब् $ | ५ हे (३३ है, है पं धर मर 
दोहिं ठाणेहि आया केवलि पंक्षप्त घम्मे लसज्जा, _  __ 

' सर्वणयोएं' खणएण चेव, उबसमेंणग चेच। _ 

ठाणा; ररा; ठा, उ, ४, ४ कक 

टीका--आत्मा केवली के 'कहे हुए धर्म को सुनकर दो प्रकार से 
आप्त करता हँ-१उपशम रूप से और २ क्षय रूप से । 

जिस आत्मा की श्रद्धा, कर्मों के नाश नहीं होने पर बल्कि कर्मों 
के उपश्म होने पर उत्पन्न होती हे, वह उपशम घर्म-है, तथा .जिस 
आत्मा की श्रद्धा कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होती है, वह क्षय-घर्म 
कहलाता है । 

हे ( रेड ) 5 508 

..._. छुबिदे घस्मे पन्षत्त तर 
सुश्नचस्मे चेव चरित्त घस्में चेच । 

् ठाणा०, ररा ठा०, १्ला -उ, २५.-- - 

/ - टीका--धर्म दो प्रकार का कहा गया हैँ। १ श्रुत धर्म और 
शचारित्र घर्म । जिन देव, तीर्थकर,- गणघर, स्थविर, पूर्वंधर आदि 
द्वारा प्ररूपित ज्ञान साहित्य या आगम साहित्य श्रूत धर्म हे, और 
श्रावक एवं साधुओ द्वारा आचरण किया जाने वाला बारह ब्रत तथा 
पाँच महाब्रत रूप धर्म चारित्र धर्म है । 


(३२५ ) 


तिविहें भगवया धम्मे, 
उुश्नहिज्जिए, सुज्ञाइण सुतवस्सिए । 


ठाणा०, रशेरा, ठा>, 3०, ४, २७ 
टीका--भगवात ने तीन प्रकारका धर्म फरमाया हैं, १ गुरू 
आदि विद्वान पुरुषो का विनय करके सूत्रों का अध्ययन करना सूच- 


मम ह 5,ारा 


१३ 


(फ 


८] [ घर्म-सूतर 


डे 


अध्ययन धर्म है, २ शंका आदि दोषो से रहित होकर पूर्ण दत्तचित्त 
हो अध्ययन करना सुध्यान-धर्म हैं |] और ३ किसी भी प्रकार की 
फल की इच्छा किये बिना ही अनासक्त विद्युद्ध निर्जरा , के भाव से 
तपस्या करना और सहिष्णुता रखना तप-घर्म है। 
( ३६ ) ३ कं" 77 क 
चत्तारि धम्मः दारा, -- .,. : 
खंति, मोत्ती, अज्जवे, मदवे ।, 
ठाणा ०, ४घा, ठा, उ., ४, २३८ 
टीका--धर्म के चार द्वार कहे गये है- १ क्षमा, २ विनय, 

३ सरलता, और ४ 'मृदुता ।.. 


( ३७ ) 
पंच ठाणाई समण।ण जाव अब्भणन्तायाई भवंति, 
सच्चे, खंजमे, तवे, चियाए वंभचेर वासे। 
... ढाणा०, ठा० ५, उ०, १, ११ 
टीका--भगवान ने साधुओं“ के जीवन को विकसित करने के 
लिए ५ स्थान वतलाए हे-१ सत्य, २ संयम, ३ तप, ४ त्याग 
(अनासक्ति गौर अमूर्च्छा ) और ५ ब्रह्मचय ॥ 


॥ 


अहिंता-सूत्र ० ' 
कक! 


(१) हु 
दाणाण सेट्ठ असयप्पवाण | 
सू०, ६, २३ 
टीका--सभी प्रकार के दानो में अभय दात ही सर्वोत्तम दाना 
हैं। जीवो को जीवन-दान देना, उन्हे भय से मुक्त करना, शरण में 
आने पर उनकी रक्षा करना, शरणागत की' परिपालना: करना यही 
सर्वोत्तम धर्म है । । हि ध. 
(२) ४ 
एये खबर नाणिनो सार; 
जन्न दिंसइ किचण । 
सू० $ २,२१०, उ है. 
टीका--किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करना, आघात. नहीं 
पहुंचांना, कष्ट नही देना; यही ज्ञानी के लिए सार भूत वस्तु है । 
जीवो को सुख पहुँचाने में ही ज्ञानी के ज्ञान की सार्थकेता.रही हुई है । 
(३ ) 
अहिंसा निउणा दिद्ठा । 
द०; ६, ९ 2 बे 8 
टीका--अहिसा अनेक प्रकार के सुखो की देने वाली देखी जातीः 
हैं अहिसा से स्व और पर सभी को शाति प्राप्त होती है ।' 
हे और यो कह. ० लड़ भी 
'न दृणे णो विधायए । कह 
॒ » ख 5 द०, ६, १० 9; ही 
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टीका--न तो हिंसा खूद करे और न दूसरो से करावे | हिंसा 
इस लोक मे और पर-लोक में सर्वत्र दुख देने वाली है । 
(५) 
तसे पाणे न हिंसिज्जा )! 
द०, ८, १२ हि 
टीका--त्रस-प्राणियो की; निरपराध जीवों की दो इच्ध्धिय से 
लगा कर पच इन्द्रिय तक के जीवो की हिसा- नहीं करना चाहिये । 
हिंसा के वरावर मोटा और कोई पाप नही है ।-दया से वढ़कर और 
कोई धर्म नही हैं। अहिसा, दया, करुणा, -अनुकंपा ही-सभी धर्मों 
का सार है, मक्खन है । अहिंसा हमारे जीवन का प्रमुख अंग होना 
चाहिये । १, 
(६) ा 
सब्बे पाणा पियाडय़ा | 
आ०, २, ८१, ्‌ 
टीका--सभी प्राणियो को अपनी आयुष्य॑ प्रिय हेँ। कोई भी 
भ्राणी दुख अथवा मृत्यु नही चाहता हैं । अतएव दर्या ही अझर्वोत्तिम 
धर्म है। यही सभी धर्मो का निष्कर्प है। 
2 
सब्वेलि जोवबिय॑ पिय॑ 
है «2 आ०, ९, ८१९१, उ, 5 
टीका --सभी प्राणी जीवित रहना चाहते है । सभी को अपना 
जीवन प्यारा है, चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों न हो । मतएव 
पर-पीड़ा पहुँचाने के समान कोई पार्प नहीं हैं, और पर-सेवा के 
समान अथवा दूसरे को शांति पहुँचाने के समान कोई पुण्य नहीं हूँ । 


सूक्ति-सुधा ] [ ६६: 
8... 2 8 5 ओह 


पाणे य नाइचाणज्जा, गये 
निज्जञाइ उदगे व (थर्ाओ । 
उ०, <, ९ 
टीका--जो मुम॒क्षु आत्मा, आत्म-कल्याण के ख्याल से प्राणियों: 
का वध नही, करता है, उसके कर्म ईंस प्रकार छुटकर बह जाते हैं,. 
जैसे कि ढालू जमीन से पानी बह जाता है। 2% हर 
; | (६5४ द | ! | मी 58208 
न हिंसए किंचण सब्ब लोए। | 
सू०, ५, र४ उ, २ 
टीका --ज्ञानी पुरुष कही पर भी किर्स प्राणी की हिसा न करे। 
मन, वचन और काया से हिसा की प्रवृत्ति नही करे। पर-सुख का 
अपहरण नही करे । आर्थिक शोषण भी हिसा हे, इसे भी ध्यान में 
रखना चाहिये ॥ 
(३०) 
'नग्र वित्तासए परं। 
२,२०, 
टीका--क्रभी _किसी को भी त्रास नही देना चाहियें। पर- 
पीडन के बराबर कोई पाप नहीं. हे । पंर-अधिकार का भी कभी अप 
हरण नही करना चाहिये । न सकल 
(११) . 
दया धम्मस्ल “खंतिए 
' बिप्पसीर्पज्ज मेहावी)। ' 
» १, रे० 
० टीकी--मेघावी यादी ज्ञान-शील पुरुष, विवेकी पुरुष क्षमा को 
* घोरण करता हुआ्ना दु.ली जीवो पर दया करे, अनुकपा करे, -कूछुणाः 
का रब 
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करे । और इस श्रकार अपनी आत्माको सतुष्ट करे, अपनी आत्माकों 
प्रसन्न करे । ब 
$ के ५ 0 गज 
न दृणे ' पाणिणो पाण । 
६, ७ का 
टीका--किसी भी प्राणी के प्राणों का, इन्द्रिय . आदि का नाश 
नही करना चाहिए । क्योंकि हिसा, पर-पीड़न, सदेव दुःख को ही 
घढ़ाने वाला है । े 
. (१३) 
विरणए घहाओ। 
आ०, ३२, ७, उ, २ 
टीका--जीव-हिंसा से दूर रहो, पर-पीड़ा के पाप से वचते रहो, 
“यही इस संसार में सबसे वड़ा पाप है । 
( &४,) 
नाइ वाइज' कंचणे । 
आ०, २, ८६, उ, ४ 
टठीका--सत्यार्थी कभी भी किसी की हिंसा नही करे,--कभी भी 
“किसी को चोट नही पहुँचावे। स्व-पर-कल्याण-मावना के साथ जीवन 
व्यवहार चलावे | 


8 2 
झूणी | महत्मर्य नाशवाइज फंचर्ण । 
आ०, ६ ६७५, उ, ई 
टीका--हे मुनि ! हिसा का परिणाम महा भबद्डूर होता हूं, 
इसलिये किसी की भी हिंसा मत करो । किसी को भी पीड़ा मत पहें- 


सूकिति-सुधा | [६३ 
चाओ । सभी प्राणियों की अपनी हीं आत्मा के सर्मो्त समझो । यही 
आरतीय-दर्शन-शास्त्र के आचार-विभाग का निष्कर्ष है । 
(38% )27 
श्रणुपुर्ब्च पाणेद्िं संजप । ः 
रा । सू०, २, १३, उ, ३े ._ 

:. टीका--शांति की इच्छा क़रने वाला मनुष्य क्रमश प्राणी मात्र 

वी रक्षा करे। प्राणी मान्नके हित की कामना-करे । किसी के भी 


सुख का अपहरण नही करे ।' 
(3.90 ४ क्र / (२७) है 
सब्वेहिं एभूदि दयाणु कंपी: 
खेतिक्ख मे सजय देभयारी । हर 
२१, १३ “7 
टीका-- प्राणी मात्र पर दया वाले बनो, अनकपा वाले बनो ॥ 
श्षमा-शील, संयमी और ब्रह्मचारी बनो । ' 
॥॒ < ( १८ ) - 
ह . अभय दाया भवाहि।..' । 
...._ . 39०, १८, ११ 
» टीको---अभयदान के देने वाले होओ । शरणार्थी की. रक्षा, 
करने वाले बनो।| भय-पग्रस्त और मृत्यु-ग्रस्त जीवों 'को बचाओ। 
दया, अनृकम्पा, करुणा, और सहानुभूति' इन गरणों को जीवन में 


स्थान दो । 


! 


ड़ 


बे 


आर - ( १९-) ६4 ४ 
- -“, » धस्म्रे ठिझो सब्व पयाण क्रम्पी ।- इा 
35, १३, ३२ | > 
ठीका--घर्म में, अपनी मर्यादा में, सात्विक प्रवृत्तियों में, - रहते 


हुए सभी प्रजा की या सभी जीवो की जनुकम्पा करने वाले बनों।॥ 


थ [ अहिंसा-सूत्र 


रक्षा करने वाले बनो ) शांति-देने वाले' बनो १-- , ,.- +, 
जे शी कक 5 2 ) 

ताइणो परिणिच्वुड़े । 

दश, ३, १५, 5 

टीका--जो सम्पूर्ण विश्व के चराचर प्राणियों की, त्रस-स्थावर 
जीवो की रक्षा करने वाले हे, ही से में मोक्ष के अधिकारी है | 
६848 9 र१ ४ व, 
'» » /»*» ' पाणातिवाता विरतेठियष्पा ?! 

सू०, ६०, ६० | 3 . | 

टीका--विचार शील पुरुष, ,शुद्धचित्त वाला पुरुष, भाव-समाधि 
से और विवेक में रत होकर-ज्ञान में तल्‍लीम होकर प्राणातिपात से 
( जीव हिंसा से ) निबृत्त रहे। हिंसा के बराबर पाप नहीं हैं और 
अहिसा के वरावर घर्म नही ।. '* ६ 


के | 5 कि 5 4 80 
णियाण भ्ूते खुपरिव्वदज्ञा ।, ;, + ,- 
सृ्‌०, १०; १ 
टीका---आ्राणियों का आरम्भ नहीं करता हुआ और किसी भी 
प्राणी को कष्ट नही पहुँचाता हुआ सज्जन पुरुष अपनी जीवन यात्रा 


को चलाता रहे | पर सेवा में ही और पर की सहानुभूति में ही आत्म 


चॉल्याण समझी | हे । / 
यो की: कि ! 


बेस काय संमोरंभ, जावजीवाई बम्जए । 
द०, ६५, ४६ 
टीका--निरपराघ जीवों की, त्रस जीवों की मन, बचत, और 
काया से हिंसा करनी और उन्हें कष्ट-पहुँचाना,उनेपर आधात करना, 
उनका प्राणान्त करना, इन वांती को जीवन पर्यत के लिए त्याग देना 


ही भानवता' है। यही वास्तविक मनुष्यता हू | 


भ 
के ४ के 


॥ 
ही 


| 


के हाथ 
के 


सत्यादि भाषा-सूत्र 


हेड 2 
जग] 


व 
अमल -(.१ ) 


खषप्पणा सच्च मरुंज्जा। 


+. 


|| 


प् उ०, ६, 


लक 


]। हे ५ के है 2 के 
टीका--सदेव आत्म-चित्तन द्वारा, आत्म-मर्नन हारा, सत्य के. 
ही खोज करंता रंहे । सन्‍्मार्ग का ही अनुसघान करता रहे । स्व-पर: 


कल्याण के मार्ग में ही रमण करता रहे । 
आल 0 


सच्चेमि घिईदे कुब्बह्म । 
आ०,"३,,१६१३/ उ, २ 
४ क्षीकां--जों संत्य रूप -है और जो'सत्य की' नाना अवेस्थार्नो 
में (स्थिंतं:है,-उसीरमें बुद्धिमोन्‌ पुरुष/को अपनो 'चित्त 'स्थिर करना 
चाहिए। ऐसे ही कार्यों में घर्य-शील. होना चाहिये। इन्ही में 
प्रवृत्तिशील होना चाहिये । कम 
लग ने ) ग् 
०»»# 5 ०० पुरिसा]सच्चमेव सम्मि,ज्ञाणाहि ।/ - ८ 
ग्राए 3 50 / 57 आ०, ३, ११९,उ, ३, ; के कि 
टीका--हे पुरुषो ! सत्य को ही सर्वोपरि जानो | सत्य ;का है 
सम्यक रीति से अनुसधान करो ॥ सत्य का दी विचार करो। सत्य 
का ही आचरण करो । अहिंसा भी जीवन में इससे स्वयमेव उतर 
आयगी । क्योकि सत्य और अंहिसा' एक हीं तत्त्व की दो बाजूएं है 


५ 


श्र | [ सत्यादि भाषा-सूत्र 


इनका परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध हैँ, दोनो अभिन्न सम्बन्ध 
बाली हे । 
.... (४ ): 
सच्चस्स आणाए से, 
उवद्टिए भेद्दावी मारं तरइ। 
। आ०, ३, .६ १-९, उ, हे पा 
टीका--जो सत्य की आराधना. के लिये निष्कपट भाव से 
तैयार होता है, वही तत्वदर्शी है, और ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही 
काम-वासना को खत्म कर सकता है । वही पूर्ण और आदर्श ब्रह्म- 
जारी बन सकता हूँ । 


(५) 
अखावज्ज मिय॑ काले, 
भाले भेसिज्ज पन्‍नवे। 
“उे०, २४, ,१० 
: टीका--वबृद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष, समयानूसार-और आवश्य- 
कता- अनुसार निर्दोष, प्रिय, हितकारी ,और परिमित भाषा ही वोले। 
चम्भापण-प्रणालि पर ही बुद्धिमत्ता का आधार हैं। 
(६) 3 
भासियव्व हिये सच्चे। 
उ०, १९, २७ हि 
टीका--सदेव हितकारी वाणी, प्रिय वाणी और सच्ची वाणी 
बोलनी चाहिये ! ऐसी वाणी ही स्व का और पर का कल्याण कर 
सकती हैँ । ; ँ आर अर 
। - (७) - - ४. + ० 
ने भासिज्जा भास 
- अहिअयाधिणि ।- 


०, ५, जड़ 


सूक्ति-सुधी | (दे 


: ४ कका-अहित करने वार्ली; पर-मंमे पेरं' खाघेत करने वाली 


हिंसा “तथा द्वेष बढ़ाने वाली भाषा नही वोलनी चाहिये गे 
( ८ ) || ४६% ३३३४४ ४: 
न. अंसब्भमाहु । 
(  उ० २११४४ “४ 


टीका--असम्य, अप्रिय, क्‍्लेशे - सवर्घेक, ग्रामीण तुच्छ झछब्द 
नहीं बोलना चाहिये . से 
(९) न ७ ४7 
सच्चे तत्थ क़रेजजें घककरम। 
। सू०, २, श४उ) ३ 
टीका--सत्य और सत्य से ससस्वन्धित सभी कामो में और 
क्रियाओं में संदेव यत्वशील हीं रहना चाहिये ।'सत्य का दृढता 


यूर्चवक आग्रहे' और अवलर्बत रखना मनुष्य का कर्तव्य है | 5», : 
(१० ) ।थ्ीरि 

“7: “5: , खच्चेसु -वा अणवज़्ज -वर्यति। | ;;:,- 
१८७० «% सूं० के रे३ 2. हु 


टीका--सत्यवचतो में भी जो ,वचन सत्ययुक्त होता हुआ 
बनिर्दोष हो, अप्रिय सत्य त्त हो, .मर्म-घाती सत्य न हो, वही वाक्य 


सर्वोत्तम सत्य रूप है। लात ला 

पद 4 ४ (११ 5 पड ही पल 

कप - । अप्य सासज्ज- खुध्यप। “5 “* ४#िया 
' रा सू०् ८; र५ २४ हू ६. शा 


टीका--सुब्रती, ज्ञानी, अल्प बोले ॥ परिमित बोले 4 आवश्य+* 
कतानुसार बोले । सत्य और प्रिय बोले ॥ 
आह, 
न लवेज्ज़ पुद्दों सावज्च | 
उ०्३ १, २५ 


६८, | [ सत्यादि (भाषा-सूक 
»  ्रीका--पूछा हुआ यानी . किसी के द्वारा - कोई -प्रइन, या बात 
पूछने पर साव्रद्य-न बोले, पापकारी, अनिष्ठकारी, अप्रिय-और कट 
वाणी नही वोले। दछ 
880 )5 
नाएट्ो: वागरे किंचि । 
। उ०, १, ९४ 


५ ५ हे षृ 5 


टीका--विना पूछे बिना वोलाये कुछ भी नही वोल़े । यही वृद्धि- 


मानी का सर्वे प्रथम लक्षण हैँ | * , 
“7 (६४ ) 

जे छउन्‍नें ते न वक्तव्य । 

् सु०, ९, २६ , 

टीका-+जिस बात को सव लोग छिपाते हैं, ,जो अकथनीय हो, 


अब्लील हो, ग्रामीण हो, असभ्य हो, उसे ,द्रापि नही , बोलनाः 
जाहिये । ( ८३ ) 
व्यवहार का ध्यान रखकर ही बोलना ठीक है, अव्यवहारिकः 
भाषा निंदनीय हैं, वह त्याज्य और हानिकारक होती है । 
(१५) ' द 
अंणचिंतिय वियागरे | पड प 
सू०, ९, र५ हे इ 
टीका--सोच विचार कर वोल़ना चाहिये । विना सोचे विचारे 
बोलने से स्व की और पर की हानि हो सकती हूँ । अविचार पूर्ण 
भाषा से अनेक अकार का नुकसान हो सकता हूँ जवकि विचार 


के 


है ् रऊ हृ 


पूषंक वोलगी से लाम ही छोम हैं। 5 “गा 
है ( १६ ) 43% हा पड ४४ 


तम॑ तम ति शमणन्न, 
'सब्वंसो ते _ण पच्चेए ।7 
सू2)५,०७ 


॥॥] 
494 


कल थ5 बम कम (५ -०। 
सृक्ति-सुघा) * - ६९ 
टीका--' तू, तू” ऐसे तुज्छ “और अनादर वाचक शब्द भी नहीं 


बोलना चाहिये । इसी प्रेकांर' अप्रिय था अेशोंमनीय शब्दोंका उच्चा- 
रण भी नही फरे। घोली में गम्भीरत्ता, उच्चता, सार्थकता एवं सम्मान 


सूचकता होनी चाहिये । __. ' हि 


तक (१७) जी 5 
कक धाया दुरुताणि दुरुद्धाशणि “7 7 “7. «५ ४5 
ब्वेराणु वेधीणि महब्मयाणि। - .: 7 
द०, (९, ७, एूं, उ, 
टीका--बिना सोचे :विचारे कहे हुए दुष्ट और अनिष्ट बचने 
बड़ी कठिनता से हृदयः से भूले जाते है। व्रे वैर-भाव को बढ़ाने वाले 
होते है और महाभय पैदा करने वाले होते है । 


आय 
ह “” खविश्वत्त चेच नो वए। '. ...' . 
! ध कक कंडड हे द्‌० ७, ४३ ह; न $ डक 

टीका--जिव वचनों से वेर-विरोध बढता हो, जो अप्मिय हो, 
ऐसे वचन कदापि नहीं बोलना: चाहिये । क्योकि ये अवक्तव्य होते 
हुए स्व-पर हानिकारक होते है । 


दा (१९) .. ५8.8 
भूयो वघाइणिं सास, .. 3. 2 
नेव भासिज्ञ, पशन्नचं)....... 
7५. द०, ७, २९ 

टीका--वद्धिमान्‌ पुरुष ,प्राणियो के मर्म, पर चोट करने वाली 
या मृत्यु पैदा करने वाली वाणी कृदापि नही बोले | वाणी में विवेक 


औरं सयम की चितान्त मावश्यकता है । , .,.,६ -३ २०७ 


५७३ | [ सत्यादि भाषा-सूत्र 


लोक पदक नल 25 र् (“२० ) ह्ड डे «०० प 
* ५ हि प ? +टकआओत 


“१, , , सदा विसा न वक्तब्वा, . “ - -+7- 
::, ।, ५" , जओ -पावरुस जागमो।...  - | “८ 
द०, ७, ११ 
टीका--सत्य होती हुई भी उस वात को नहीं कहनां चाहिये, 
जिससे कि पाप की, पतव की और हाति की सम्भावना हो, जिससे 
अन्य को आघात पहुचने की सम्भावना हो । ऐसी वाणी-दब्द रूप से 
सत्य मालम पड़ती हुई भी झूठ का ही अद्भ हैं । 


पा 

४ ;:..: .. जमदठ छु न जाणिज्ञा,, ,,४७-, 

५, /» » परवमेश्नत्ति नोबणा पद 
” द०, ७, ८, , < 


है 


टीका--जिस वात को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसके 
सम्बन्ध में “यह ऐसा ही है”.इस प्रकार निशचय-पूर्वक नही वोलनता 
चाहिये । क्योकि यह झूठ हैं । यह असत्य भाषण हूँ । इससे हानि 
होने की सम्भावना, हो सकती हैं । 


को ह गैम्ल प्‌ ५» गा हि 
(२२) . 
|] 


>> 


रू व 


मु परिहरे सिक्खू।. . ,. - - 
उ०, ९, २४ 
टीका--साथु या आत्मार्थी झूँठ को छोड़ दे । झूठ प्रतिष्ठा का 
और विश्वास का नाश 'क्रने वाला है । “. 
|. (२३) 
खया सच्चेंण 'सम्पन्ने, 
कर ' मित्ति-भूएहिं कप्पए ।. हक 
कह. सू०, १५, रे 
टीका--सर्देव सत्य को।ही जीवन का आराघध्य वत्ता कर, जीव- 


(हे रे 


सूक्तिं-सुघा ] (5१ 


मात्र के साथे मेत्री भावना रखनी चाहिये, जीव-मात्र के” साथ दयड़ 
का व्यवहारें रखनों चाहिये | मु न 
807 7 हक (२४ ) ५9395 5 आए 
सादियंण मुस्स बूया, 
ऐसे घम्मे 'बुसीममी | 
सू० ८, १९ हर 
. टीका--माया करके झूठ नेही बोले । जितेन्द्रिय महापुरुष का 
यही धर्म है । भगवान का यही फरमान है । मोंया के साथ बोला 
जाने वाला झूंठ शल्य है, जो कि सम्यक्त्व को और संचाई के मार्र 
को नष्ट करता है, +मिथ्यात्व को पैदा करता है और अनन्त संसार 
को बढ़ाता है। ! हि 
है. 
' मातिट्ठवार् विवजेज्ा । 

,. , -_- सू०, ९, २५ ५ 
टीका--कपट भरी भाषा का परित्याग कर देना चाहिये, क्योकि 
कपट भरी भाषा माया-मृषावाद ही है, जो कि सम्यक्त्व का चाझ- 
करने वाली हूँ । हे प 

# ० (रे६) 

णेव वंफेज्ञ मम्मयें। 

५ >> ८ ...  सू०, ९, ,२५ मा 
टीका--मर्म-घाती वचन हिसाजनक होता है. यह ,महान्‌ कष्ट- 
जनक होता है । वह सत्य होता हुआ भी झूठ ही है। अतएवं मर्म- 
घाती वाक्य अथवा वचन नही बोलना चाहिये.। 
१.२७ ): 

' " भासमाणों नभाखेज्जा। .. 
कर ह्सिक, एक मजा सर 


डर | [ सत्यादि-जापा-सूत्र 
४ टीका-जो परमार्थी पुरुष-यत्ना. पूर्वक-विवेक पूर्वक और बुद्धि- 
आतनी-पूर्वक बोलता है, वह बोलता हुआ भी मौन-गुण से युक्त हँ-८ 
औनी ही हैं। और मौनी जितत़ा-ही पुण्य उपार्जन करता है । 
० आई ह८) 
मुसावारय व्‌ चज्जिज्जा, 
अदिन्लादाणं च॑ चोखिरे। 
श्र हा सू०, ३, १९, उ, ४ -, 
टीका---झ्ूठ का परित्याग कर दो और चोरी से,सर्देव दूर रहो 
ब्मोेकि ये पाप इस लोक और परलोक में सर्वत्र दुःख के देने वाले 
हूं, प्रतिष्ठा और विद्वास का नांइ करने वाले हें।...* 
( २९ ) 
मोसस्स पच्छा य एरत्थओ य, 
पयोग काले य दही दरन्ते । 
उ०, ३२, ३१ 
टीका--झठ बोलने के पहले, झूठ बोलने के पीछे और झूठ 
बोलने के समय में तीनो काल मे झूठा आदमी दु.खी होता, हैं और 
असका दुःख बहुत ही कठिनाई से छूटता है । 
( ३० ) 
मायामुसं वंढश लोभ दोसा । 
/ - उ>, ३९, २० * 
टीका--माया-मृपावाद, यानी कपट पूर्वक झूठ छोभ के दोपो 
ओ बढ़ाता है; तृप्णा को श्रज्वलित करता हैं । 
के (३१) ., 
मुसा भासा निरत्यिया । .' 
उ०, १८, २६ 
टीका-मिथ्या भाषा, अप्रिय भाषा, तुच्छ शब्दी वालो भाषा, मर्ममभेदी 
आपा निरर्थंक होती है, वह बलेश-वर्द्धक होती हैं । वह पापमय होती है । 


के 


सूक्ति-सुधा ] 4 पक [७३ 


(३२) 
पियें करे पिय॑ चाई, 
से सिक्‍्ख लद्घु - मरिहिई । 
मम 5 
टीका---जो प्रिय करने- वाला है, गुर के मनोनकूल सेवा और 
कार्य करने वाला है, प्रिय तथा सत्य बोलने वाला है, वही सम्यक्‌ 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये योग्यता, रखने वाला है । ज्ञान के पहले 
ये गुण आवश्यक है । अनुकूल गुण रूपी भूमि में ही ज्ञान रूप बीज 
का चुक्ष रूप विकास हो सकता है । | 
(६ ह 7575 ( ३३ ) 5 स्ि है" 
'. 7? + . सावजों न लबे झसुणी। . ' 
के 27 5 5 ग दंग, ७9, ढे० हा 
टीका---इन्द्रियो और मन ' पर संयम तथा विवेक रखने वाला 
सुनि झूठ नही बोले, क्योकि झठ -से अविश्वास और पतन की 
तरफ जीवन बढ़ता है। '. _.. 
(३४ ) है " 


'« ' अपुबच्छिजोन साखिज्जा.. 
द०, ८, एं७छ हु त 
: » टीका+-बिना पूछे और विना बुलाये,,क़मी नही बोले । बिना 
बुलाया बोलने पर मर्खता ही मालम होती :है--इससे. अपमात़् ही 
होता हैं। (5: ) 
(>३५-)- _ - 
पिह्ठि मेंस न स्वाइज्जा । 
द०, ८, डै७ 


'टीका--कंभी कि सी को निंदा नही 'केरनी चंहियें। * निदक 
'भिक्‍्कारा ज्ञांता है 4 वह अविश्वास का पात्र बनेता है ।7 इस लोक 
और परलोक में दुखी होता है । ला ३ की 


छ्४ ] [ सत्यादि भाषा स्सृक्र 


(३६), 
माँया मोर्स विचज्जए । _ 


द०, ८, ड७. . - 


टिका--कपट पूर्वक झूठ वोलंना भयंकर पाप माना गया हैं ।॥ 
कंपट-पूर्वक-झूठ आत्मा 'के गृणो को नाश करने वाला होता है । 


2 डे 
४ । मं पृ 


> * 54090) # कक" 


धन कं ग् कक 


4 || ५ हि हु है ले 


ओए-तद्दीयं फरुसं वियाणे । 28.43 
स्‌०, 4 तब के ५3 


३ 


टीका--जो वचन सत्य होते -हुए भी दूसरे के चित्तको दुःखी 
करने वाले हैँ, तो वुद्धिमान का कर्तेव्य है कि वह ऐसे वचन नहीं 
बोले । अप्रिय और कठोर वचनों कय-त्याग ही हितावह हैं । 
आआ 2 ६ मय 
 !... आणाह खुद्ध वयर्ण सि्जैध _ हि 
सू०, १४, २४ 
टिका--जैसी भगवान ने आज्ञा दी है, उसीके अनुसार घुद्ध 
भाषा का उच्चारण करना चाहिये । 
7: भापा में ग्रामीणता, अच्लीलंता, तुच्छता, “तिरस्कार वृत्ति 
आदि दर्गण नही होने चाहिये । रे 
(३९ ) ई “ 
णातिवेले पदेज्जा,! , 
/ जू०, १४, २५ 7 
टीका--न्सर्यादा - का उल्लघन करके अत्यधिक ,नहीं बोलना 
चाहिये । भाषा “परिमित, सार्थक्र और शिप्ट-पुरुप के अनुरूप 
होवी चाहिये । हा ॥ लि 2 


(आल 
# 
कफ 
त्ै 


सूकिर्स-सुघाः | 7* ५ 


( ४० ) 
से न बूया सुणि अत्तगासी 
- सू० १०, शर२े 
टीका--बीतराग देव के मागे.पर चलने की इच्छा रखने वाला 
ग्नि-कल्याण काउअभिलाषी साधु-कभी भी-झूठ नही बोले | झूठ के 
साथ आत्म-विकास क़ा होना "आकाण-कुसुम के समान स्वथा 
असंभव वस्तु है (/ । - हर 
5 2 मक (४१) ; 
,/ 3, :-“ - जे वदित्ता अणुतप्पती। : । 
स्‌०, ९,१२६ 
टीका--जिस भाषा को वोल कर अथवा जिन शब्दों को बोल: 
कर परचाताप करना प्रडे, ,खेद उठाना पड, ऐसे शब्द और ऐसी 
भाषा कदापि नहीं वोलनी जाहिये। 
अविचार-पूर्वक बोलने वाला मूर्ख कहा जाता है, और वह 
पाप का एवं अनादर का भागी बनता है । & 
( ४२ ) श 
.  अविस्खालों अमृश्राणं, 
!  तम्हीं सोखें विवज्ञए। ६+ 7: 
, . __ _ द० $ (रे कं 
टीका--झूठें से कोई भी विश्वास नहीं करता है, इसलिये 
सर्देव झूठ से दूर ही रहना चाहिये । ' 
> (४३) 
/.. * हिंखसने न मुख बुआ 
द०, ६, ११ * 
- 77 दीका--हिंसा पेंद्रा करने वाला और स्व-पर को कष्ट देनेः 
वाला झूठ नही बोले । झठ आत्मा के पतन का मूल कारण है ।: . 


2. 5 हि 


ते 


“७६ ] [ सत्यादि भाषा:सूत् 


( ४४ ) 
गिर चदुईं परिवज्जण सयाः 
सयाण मज्ञे लददइ पससण्ण । 
 द०, ७, ५६० - - --.* 
. टीका--वचन शुद्धि और वचत महत्ता को जानने वाला हमेंशा 
: के लिये दुष्ट-वाणी,को---हलूकी, तुच्छ, घातक, मर्म-भेदक और अप- 
“ मानजनक वाणी को त्याग देता है । इससे वह सज्जनो के बीच में 
प्रशसा एवं यश्वः कीति को प्राप्त करता है । वह दोनो लोक में सुखी 
होता है। पुण्य का उपार्जन करता हं , इसंलिये सदेव सयम-मय, 
विवेक युक्त भाषा बोलनी चाहिये । 
( ४५ ) 
अहा रिहद मभिगिज्ञ, कह 
अ्रालविज्ज लचिज्ज था । 
द०, ७, २० 
टीका--किसी से भी वातचित, करते समय यथा-योग्य-शब्दी 
से, जैसा चाहिये उसी रीति से व्यवहार करना चाहिये । शब्दों में 
- हुलकापन, तुच्छता, घातकता, मर्म-भेदकंतां, अथवा अपमानजनकत्व 
* नही होना चाहियें। वयोकि यह हीन लक्षण हैं। हीन-लक्षण 
अकुलीनता का द्योतक हैं । वह नीचता का सूचक हैँ | 
(४६ ) 
चत्तारि भात्ाओं भासित्तए, 
जायणी, पुच्छणी, श्रणुन्नवणी, पुट्टस्स घायरणी । 
ठाणा*, श, था; ठा,:छ, १, ४ 
: :टीका--चार प्रकार की भाषा 'कद्दी गई हैं ः---१ याचनिका 
“श पृच्छनिका ई६.अवग्राहिका और ४ पृष्ट व्याकरणिका 4 


सूक्ति-सुधा ] 


/। 


+ (१) 
पल लत २) 
४ ---(3-) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


[ ७छ७* 


( ४७ ) 


सत्तविद्टे वयेण विकप्पे, आलावे 


अरणालावे, उल्लावे, अणुल्लावे 
सलावे, पलावे, विप्पत्नावे । 


ठाणा०, ७ वा ठा, ७८ 


टीका--सात प्रकार का वचन विकल्प कहा गया है :--- 


थोड़ा बोलना आलाप-है ।. - 

कुत्सित बोलना अनालाप हूँ । 8 
मर्यादा उल्लंघन करके बोलना. उल्लाप है + 
मर्यादा रहित खराब पोलना अनुल्लाप है । _ - _ 
परस्पर बोलना सलाप हैं । कप 
निरर्थक बोलता प्रलाप है । 

विरुद्ध बोलना विप्रलाप है । 


न्‍ 


कक) हू! हैं? «२०६ 
४ + 


फ 
हा रब 


: . शील-अह्मचय-सूत्र 


रा 
तचेखु वा उत्तम बभचेरं, 
कक पूके कक जीत अल ही. 
टीका--तप तो नाना प्रकार के हूँ; परन्तु सभी तपो में ब्रह्मचये 
-ही सर्वोत्तिम तप है । ब्रह्मचर्य की महान महिमा हैं। मन वचन और 
काया से--विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालने से मुक्ति 'के द्वार सहज में ही खुल 


जाते है । हि 
हु 


(२). 
इत्थिओो जे णसेवति, 
आइमोक्खा हु ते जणा। '* 
सु०, १५, ९ 
टीका--जो स्व्री-सेवन नही करते है; स्त्री के साथ किसी भी 
प्रकार का सवध नही रखते हे, वे पुरुष सबसे प्रथम मोक्ष-गामी होते 
हैं । वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते है । ब्नह्मचयें की महिमा अपूर्व हैं; 
नअसाघारण है | 


बल्ले आल 


डे 
देव दृएणव गन्वव्या वस्मयारिं नम॑सेति । 
उ«, १६, १६ 
टीका--अहाचये की महिमा महान्‌ हैँ। वास्तविक ब्रह्मचारी 
उ्नोकपूज्य होता हैँ, चिलोक रत्त होता हैं ।॥ देव, दानव, गन्धर्वे 
सभी, क्या नरेन्द्र और क्या देवेद्ध--अत्येक प्राणी ब्रह्मचारी को 


अमस्कार करते हैं । 


सँक्ति-्सुचा | +. .., [ ७९, 


जे जज बा 


ग 
ऊँ दे | ल्‍े हक हु 
5 ४ ( ४ ) हा 

्ज 


क्चन जज नी ्ड हल 
हे 


नते सुद काम गुणेंस राये, . . - 
जे सिक्‍्खुर्ण सील गुणे रयाणं । 
उ०, १३, १७ 

टीका--शील गुण में अनु रत आत्मार्थी मुनियो को जो उच्च आन- 
जद, जो आत्म शांति प्राप्त होती हूँ; वैसी सुर्ख-शाति, वैसा आत्म-आनंद, 
प्काम भोगो में फंसे हुए मनुष्य को कदापि प्राप्त नही हो सकता है । 
के छ न अल हक 0 शी आकर 

० “-7/ --जे विज्नवणा हिज्जोसिया;, 
संतिन्‍्नेहिं सम वियाहिया | पक 
सू०२,, २, उ, ३ 

टीका--जो पुरुष ,स्वियोसे सेवित नही हे, यानी मत, वचन 
और काया से ब्रह्मचारी है; वे वास्तव में मुक्त पुरुषों के समान ही 
'ू-। अचल ब्रह्मचर्य अवस्था मुक्ति अवस्था ही हैं । 


का (६) ० की 05 %, (डे 
घुयभचेर चसेज़ा। 
सू, ४ ३ 
टीका--ब्ह्मचर्थ का भली भांति प़लन करो । एक ब्रह्मचर्य के 
सरिपालन से ही सभी दोष और पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हे; 


जैसे कि सूर्य के प्रकाण से सपूर्ण बिद॒व में-व्याप्त॑ अंधकार नष्ट हो 
जाता है । कर 
ही मर (७) 
. | जाग मह्यये बसें, 
"४ ८४7० ५०7 २. शोरेयठत , खुव॒ुकक्‍्करं। 

“छ०,१९: २९ 7: 


८०४ “ब्रह्माचय, पे 

हे [ शीलखह्मचर्य-सृत्र 
टीका---उग्र-महान्‌कठिन-सुदुष्कर-आचरण में महान्‌ू कप्ट 

साध्य परन्तु परिणाम में अत्यत सुन्दर फल वाला, ऐसा महाव्नत,. 

तप श्रेष्ठ, तप-शिरोम्ृणि, ब्रह्मंचर्य त्रत घारण करना चाहिए 


६ (.८०),.- 
४, -०.. कुसील बड़दणं ठाणं। 77 «४५५०३ : 5 
' " :,.. , दृश्ओझो, परिवज्जाप। धर. क. 7.5 
मा "जब ७ ५९ ( «४८५४.» ४ै४7 


टीका--जिस स्थान पर रहने से विषय, विकार, बढते हों 
ऐसे स्थान को और पुंसी सग्रति.को सर्देव दूर हीःरखना चाहिए। दुरः 
से ही छोड़ देना चाहिए । +- ॥ 

5 5 ० ेृ 

3. ३६३ *': न चरेज्जवेस सामंतेत ८: 5 »« 
# हि ड़ ड़ है ह -द6, ५, रु उठ, प्र, हे ला ॥ 2 हा बढ 

टीका--ब्रह्मचारी' वेश्याओ अथवा दुंराचौरिणी' स्थरियों के 
निवास-स्थानो के आस-पास न तो घूमे और न जावे । 


बा ० आम 
.अरए -पयाखु। -... _ 
5 कप. के अभाल॥॥ कर कक हा >> 
टीका--प्रजाओ, से--यानी, स्त्रियों से तत्त्वद्र्शी पुरुषों कोः 
सदेव दूर ही रहना चाहिये । क्यो कि स्त्री-मोग किपाक फल के: 
समान वाह्य रूप से सुन्दर, मघुर,, आकर्षक और सरस प्रतीत होते 
हुए भी अन्तमें--परिण[म में घोर-विय के समन है । यरीर में नाना 
व्याधियाँ पैदा करने वाले हैं। जात्म वछ ओऔड' चारित्र वकू घटाने 
याले हैं | एवं अनन्त जन्म मरण पैदा करने वाले है । 


डे ्ञ बा का ् ु 
ँ | ्म] 


सूक्तिसुधा | [ ८3 


(११) , 
अद्वि वास से नारी बस्मर्यारी विवज्जएं । 
द०, ८, ५५०, 
टीका---स्त्री-सगति इतनो बुरी हू कि वृद्धा और कुरूपा एवं 
अपाग स्त्री से भी ब्रह्मचरयं को हानि हो सकतो हूँ ॥ अत्तएवा सौं, वर्ष 
जितनीः आय वाली स्त्री से भी ब्रह्मचारों दूर ही रहे'। 
(5९%) 
थी कहं तु चिवज्जए । 
उ०, १६, २ 
टीका--स्त्री-कथा, रुती के असोपाया की-चर्चा, स्त्री के श्यगार 
को वार्ता आदि स्त्री-जीवनम्वर्णनत की वात्ते ब्रह्मचारी छोड़ दे। 
ब्रह्म चर्थ के लिये घातक और वर्जनीय बाते ब्रह्मचारी न तो कहे 
और न सुन तथो| चःउनका चिन्तवत्त करे । 
' गजल का 55 (के) | 
»' *. ) णोप्तिग्गथाइंत्थीणे पुष्च रये, 
पृष्वचकीलिय अणुसरेज्ज । 
उ०, ६६५ ग़,छट्ठा 
टीका--जो निग्नेन्यः हैं, ज्ले - ब्रह्मचारो हैं, जो जीवन-मुक्ति की 
कामना वाला हूँ, उसको स्त्रियों के साथ पूर्व कार में भोगे हुए 
काम-भोगो को, और क्रीक्षओ को! याद' नही करना; चाहिये. 
कप कट प  उ6- (: हो) है > 
7 75 “7 खमिस्स भांवे पयहे पयासु । * 
| सू०, १०, १५) ; 
टोका--सपूर्ण शातिमय जीवन का इच्छुक पुरुष, स्त्रियों के साथ 
मेल-मिलाप रखना सर्देया ,त््यागः दे ५ क्योकि स्त्री-ससर्ग और पूर्ण 
शाति दोनो परस्पर विरोची कते है | ,० 
६ 


८२ | [ शील-ब्रह्मचर्य-सूतर 


(१५ ) 
'विशरण्ध मणन्नेस पेम॑ नासिं निविसए । 
दन्, ८, ५९ 
टीका--इन्द्रियों के विषयो की ओर अथवा भोगोपभोग पदार्थों 
की ओर एवं विषय-वासना के पोपण की ओर मनको नही जाने देना 
न्हिये। विकारों की ओर मानसिक आकर्षण भी नही होने देना! 
ऋआाहिये। आसक्ति या अनुराग-भाव को मनोज्ञ-विपयों में पैदा नही 
होने देना चाहिये । ; 
(१६ ) 
नारीछु नोवगिज्झ्ेज्जा, - 
; घम्में च पेसलें णुब्या॥..| ., ; 
5०, ८, १९ ' ः | 
टीका--घर्मं को-- दान, शील, तप, भावना-को ही सुन्दर जान 
ऋर, कल्याणकारी जान कर, स्त्रियोमें कभी भी गृद्ध न बनो, म॒च्छित 
कह बनो | ब्रह्मचर्य को ही सर्वेस्र समझो । इसको ही कल्याण का 
मसल आधार समझो। - : 
( १७) 
न य खझूवेसु मणं करे । 
द०्, ८, १९ 
टीका--झूपवती सुन्दर स्त्रियों को देख, कर मन को चंचल 
नही करना चाहिये । विपय-विकार की ओर से मन रूपी घोड़े को 
कान रूपी लगाम से रोककर ध्यान रूपी क्षेत्रमें, चितन-मनन रूपी 
नेदान में और सेवामय आगण में लगाना चाहिये । 
( १८ ) 
निव्यिषण चारी अरए पयास्ु । 
आ*, ५, १५५, 5, दे 


सूक्ति-सुधा)] [८३ 


टीका--संसार के भोग सबन्धी सुखो से जिनको उदासीनता 
हो गई है, ससार के। वैभव से . जिनको वेराग्य, हो गया है, ऐसे 
महापुरुष स्त्रियो से विरति -ही « रक्‍खें | स्त्रियो से दूर ही रहे । 
अह्मचर्य-त्रत को ही आध्यात्मिक उच्चता की, आधार भूमि समझें । 
नण+ ध् पे (१९ ) ६० 9ध्य 
5 , “, : बिरते सिणाणाइस् इत्थियासु । हि 
पे सु०,,७, २२ । - ४. “८ 
टीका---साघधु की साधुता इसी में हैं कि वह श्वगार-भावनासे 
स्तान आदि क्रियाओ से दूर रहे । और स्त्रियों के सूस्गं से सदा 
चचता रहे,। काया से शुद्ध ब्रह्मचर्य का. पालन करता रहे । 
7 ० [७] 
है थी निल्यसुंस मज्से, .._ हि 
_न यस्मयारिस्स खभो निवासो | ' ; 
. 36, ३२, १३ 
टीका--स्त्री के रहने के स्थान में यानी स्त्री के आवागमंन 
के स्थान में अथवा स्त्रियो के पडोस म ब्रह्मचारी का निवास 
आपत्ति-जनक होता हैं। ब्रत-नाशक और चित्त को चचलता को 


'पद्या करने वाला होता हैं १ 
4 [ः र्‌ १ ) पृ हि 
गुत्तिदिएं ग्रत्त वम्मयारी 
«7 4; उश्चयाअ्रप्पतते विदरेज्ज॥ - 5४ ' 


न का व क ॥ग+७ 


739, 5 उत्प्र्छओं, प्र, व दंग का 5 ॥ हा 

टीका-ज-्यृप्त इन्द्रिय -चाला होकर, इन्द्रयो - पर गृप्त रूप से 
सम्रम शीरू होकर, गुप्त ब्रह्मचारी होकर, कर्मठ होकर, अप्रमादी 
डहोकर-सदा विचरे और इसो तरह,से अपना जीवन-काल व्यतीत 
करता रहे। 


न 


<%] [ शील-अहाचर्य-सूत्र 


ञू दे शा रे 2 [ २२ हक 
सरब्विद्यामिनिव्युडे पयाझु । 
हि सू०, १०, ४ 

टीका--आत्म कल्याण की इच्छा वाले पुरुष के छिये यह 
आवश्यक और अचल ककत्तेग्य हे. कि वह स्त्रियों की तरफ से सभी 
इन्द्रियो को रोक कर जितेन्द्रिय -रहे । स्त्रियों की' मन, वचन और 
काया से भी ध्यान नही करे । स्त्रियो' की आकाक्षा नही करे। 

लि पी 3 मी 
' शो निग्गंथे इस्थाणं इन्दि ५६ सणोहराई, 
.. मणोरमाईं श्रालोएज्जा, निज्माएज्जा | 
उ०, १६, गे, च० 
टीका--जो निम्जैय हूँ, ब्रह्मचारी; हैं, ईश्वर-प्राप्ति की आकांक्षा 
वाला हूँ, उप्ते स्त्रियों की मब्रोहर और मनोरम इन्द्रियो को नतो 
देखना चाहिये और न. उनका ध्यान अ्षयवा चिन्तुत्न ही: करना 
चाहिये । हि 
5 ( २४ ) 
इत्थियाहिं श्रणगारा॥ 
सवासेण णास मुचयंति । 
हनन सुक, ४ ९ जं १, ु 

टीका--जंसे अग्नि स्रे, सर्मः किम हुआ लाख का घड़ा शीघ्र 
तप कर नाश को प्राप्त हो जाता हूँ, उसी प्रकार स्त्रियों के सैंसर्ग 
से'योगी पुरुष भी-सयमी पुरुष भी अ्रष्ट हो सकता है । अत्तएंव 
मव, वचन और -काया से स्थो-संगर्ति से दूर रूहना चाहिये। 
आत्म-कल्याग » कीए भावता की पूत्ति के छिये ब्रह्मचर्य सर्द प्रथम 
आवश्यक गुण है । 


सुक्ति-सुघव ॥ , (डप 


5 । ४7 शी 5 
है 5 3 द्उचिछसि बारीओ, -- ..., 
अप्पा भविस्ससि4 _, 
ह द०, २, | 
टीका--मानसिक-नियत्रणता के अभाव में जिने २ स्तियों की 
देखोगे, उससे प्रत्येक बार तुम्हास मन और आत्मा अस्थिर, निर्बेल 
ओर वायु विकम्ंत वृक्ष के समक्च चंचल बदेसी। अतएवं विषयो से 
चित्त को हटाओ । 
हि (्‌ नि 
'. नो रफ्ख सीखु गिज्लेज्जा, . . .,- 
गैडवच्छास अणेग चित्तासु । 
उ०, ८, २८ 
टीका--जिनके वक्ष. स्थल पर कूच हे--स्तन हे, और जो 
अस्थिर चित्तवाक्ी है, यनी विभिन्न. विषयों 'पंरं) चित्त को जो 
परिभ्रमण कराती रहती है, तथा जो धर्म, धत, शरीर और शक्ति 
आदि सभी सत्मूणो का चाश करने वाली हें, ऐसी -राक्षसी समान 
स्त्रियो मे कंभी भी मूच्छित न बचो ।, - -. ., - 


की २७ ॥ पु. 7 
सू$, ९, हि२ 
टीका--कार्म“भींगी को भरंगने कं अवसर मिल जाय तो ब्रह्म- 
चारी पुरुष उनको मम; वचन और को्ीसे सेंही भोगे । उनको भोगने 
की इच्छा भी नही करे । और उस विध्वकारी स्थान को छोड़ कर 
अत्यत्र चीतरागता पूर्वक चछा -जाए॥ .,, - 


- वि्हओे . भये। हा 
द०, ८, ए्‌४ का 


266. [ शील-बह्मचय-सत्र 


टीका--नब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय बनाये रखना 
चाहिये । मत, वचन और काय से स्त्रीकी संगतिसे दूर रहना चाहिये । 
स्त्री-संगति तत्काल विकार को पैदा ' करने” वाली होती है, अतः 
इससे दूर ही रहे। | बी आय 
“(२९ ) ४0% ४ की 
'नाइमत्त तु झ्ुुजिज्जा बम्भचेर रझो।, , ८: ' 
उ०, १६, 5 कक. 
टीका--ब्रह्मचर्य में अनुरक्‍्त पुरुष, ब्रह्मचर्य की साधना वाला 
'वरिमित, सात्विक आहार करे | प्रमाण से अधिक और वर्जनीय 
आहार नही करे । हे 
हु ( ३० ) का 8033) « हे 7 ३ 
हे णो निग्गंथे पणीय आहार आहारेहजा | , , 
| हु 3०, १६, ग, सा० ' हर ड़ 
/ टीका--जो निम्न॑न्थ है, जो ब्रह्मचारी है, जो'मुमुक्षु है, उसको 
अत्यत सरस और कामोद्वीपक आहार नहीं करना चाहिये । यथा 
आहार तथा वृति के अनुसार सरस आहार ब्रह्मचर्य के लिए घातक हैं) 
(३१) 
रूले विरक्तो सणओो ,जिलोगो, , 
,भ लिप्पए भषमज्सेःधि सन्‍्तो। , 


र््न्टू रे ३४ हे है ॥ हा कहो 


ले 


$. हे 


डी भ् ः क्र $ 


टीका--रूप से विरक्‍्त यानी स्थत्री सौंदर्य के देखने से विरक्‍त॑ 
ऐसा पुरुष शोक रहित होता हैं । समाधिमय और स्थित्तप्रज्ञ होता 
है; तथा इस ससार में रहता हुआ भी पाप-कर्मो से लिप्त नहीं 


होता है । 0 58 


सूक्ति.सुधा | [ <छ 


( ३२ ) 
त्त संत संति भरणंते 
सील वन्ता बहुसुछुंया । 
उ, ५, २९ 
टीका--शीकु जाले, सत्चरित्र वाले और ज्ञान वाले पुरुष इस 
लोक में और परलोक में कही पर भी कष्ट नही पाते हैँ, क्योकि 
वे जितेन्द्रिय होते हे । वे तृष्णा रहित होते हैं और वे स्व-पर ही; 
कल्याणकारी भावना वाले होते है । 


नह हे पु 
8 22 है कप हु रेभह है । 
अपाःरधह-सूत्र 
(के 
सब्वारस्म परिच्चागो निम्ममसत) 
उ०, १९, ३० - था 
टीका--सभी आरभ-परिग्रहका त्याय करना और निनिर्मेमता 
तेया अनासक्त भाव से रहना ही “निष्परिग्रह व्रत है । 
(३२) 
मुच्छा परिर्गहो बुत्तो । 
द०, ६५ र्‌ १ 
टीका--मूर्च्छा या आसक्ति ही परिग्रह का नामान्तर है । आस- 
क्ति ही भय, मोह, चिन्ता, लोभ आदि पापो की जननी है, विकारों 
को पृदा करने वाली खान है । मूर्छ्छ वाला और आसक्ति वाला 
चाहें दरिद्री हो या धनवान, दोनो ही मूर्ख हे और दोनी ही पतित है; 
अतएवं आसवित भाव से दूर रहना ज्ञानी के ज्ञान का एक आवश्यक 
भग हूँ ॥ 


$. 3्क $ 75१ ४: श्थ्य ३ ध- । पल 
मम 
सूत्र 


(१) 
एगे अहमेसि, न में अत्थि कोइ, 
न. था हमसे कसलस बि। 
“ आठ, ८, २१६५ छ, ६ , 
टीका--हे गात्मा | तू विचार कर कि में अकेला ही हूँ, जन्म 
लेते समय भी कोई समय मे नही था, और मरते समय भी कोई साथ में 
आते वात्य नही है । साप्तारिक कामो को करते समय और संंसा- 
ररिक सुख- वे भव में हिस्सा बटाते समय तो सभी सम्मिलित- हो जाते 
है, परन्तु पाप का उदय होने पर-कर्मों का फलोदय होने पर कोई 
भी हिस्सा दही बटाता है, अकेले -को ही भोगवा पड़ता हैं । इसलिए 
विचार कर कि “में अक्ैला'ही हूँ, मेरा कोई -नही है, और में भी 
किसी दूसरे का नही हूँ ।” इस अकार की एकत्व-भावना से ही 
आत्मिक-शांति की सम्भावना है १ न 
३0, ०३५ हा 24 पक ', (२) है । 
।  /,,» - :परिज्रद ते सरीर ये; “० 
समये गोयम [ मा पमायए । ह हि 
6 या की, ; 
टोका--तुम्हारा शरीर क्षण प्रतिक्षण जीर्ण और अशकक्‍त होता 
जा रहा है, इसलिये' हे गौतम ( क्षण भरें का. मी प्रेमाद मत कर ! | 


ही हम ४ संस 
् विहड£ विद्धसद तै संर्सर ये. 2 
'(/ 74 .५+ ६ समय गीयम मा परमायणय 


हज 0 3, पक शिड 80 


९० ] [ वेराग्य-सूत्र 
टीका--तुम्हारा यह शरीर गिर रहा है, प्रति क्षण निर्वबत्ठ हो 
रहा है, क्रमग. प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, अचानक रूप 
से मृत्यु आ जाने वाली है, इसलियें हे गौतम | क्षण भर का भी प्रमाद 
मत कर ! हर 
दि 0 
दुमपत्तए पेडुयण जहा, * 
एवं मणथाण जीवचिये। 
रह उ०, १०, १ &५ ६०५ 
टीका--जैसे वृक्ष का पीछा और पका हुआ पत्ता न मालूम किस 
क्षण में गिर जाता है अथवा गिरने वाला होता 'है, वैसे ही यह 
मनृष्य शरीर न मालूम किस क्षण में नष्ट हो-जाने वाला है ! ' 
(५) 
'कुसग्ग जह ओख चिंदुण, 
॒ एवं मणयाण जीवियं। 
गत उ०, १० गक् 
टीका--जैसे कुशआ-घास पर अवस्थित  ओस-बिन्दु थोडे' समय 
तक की स्थिति वाला होता हैं, और हवा का झोका लगते ही गिर 
पड़ता है वैसे ही मनुपष्य-जोवन को भी कोई "निब्चित पता नहीं हूँ । 
न मालम कब यह खत्म हो जाने वाला हैं । 
(६) -- 
कुपरगें पणुन्न निवशय याएरियं- रा 
पएु्च बालस्स जीचिय॑ | 
बा०, ५, १४३ उ, १ -. 
टीका-- जैसे कुणा- घास पर अवस्थित जल विन्दु हवा का 
झौंका लगते ही गिर पडता हैं, और समाप्त हो जाता हैं, ऐसे ही 


जे 


है 


सूक्ति-सुधा 7] [९१ 


ससारी जौर भोगी' आत्मा का जीवन भो अचानक टूट,जाता है. अनन्त - 
काल चक्र के, सामने प्रत्येक ससा री आर्त्मा का-एक गति विशेष में कितना 
लम्बा आयष्य होता; हैं ” छोटा सा होता हैं, अतएव समय और 
शक्ति का सदुपयोग ही करतेरहना चाहिये ।. यही बुद्धिमानी 
का लक्षण है । के 
5 
ण यसंखय माह जीवित, 
तह थि थ बाल ज्णो पगब्भई । 
हि सू०, २, १०, उ, ने 
,  टीका--टूठी हुई आयू पुनः जोडी नही जा सकती है । व्यतीत 
हुआ जीवन पुन. प्राप्त नही किया जा सकता है | फिर भी मूर्ख 
मनुष्य, विवेक हीन पुरुष, कामान्ध प्राणी पाप करने की घृष्टता 
करते ही रहते है । वे स्वार्थ:साधना और.-इच्द्रिय-पोषण में ही मग्न 
रहते है । 
(८) 
- ; -३” “तरुण ए- घाससयस्स तुदती 
“८७ 5. , छइईक्तवासे -य- चुज्झह। .- “* : 
सू०, २, ८, उ, रे जे ह+ 5 
टीका--सौ वर्ष की आयुवाले पुरुष का. भी जीवन युवावस्था 
में ही नष्ट होता हुआ देखा जाता है । इस लिये इस जीवन-को थोडें 
दिन के निवास के समान समझो और क्षण भर का भी प्रमाद मत 
करो, तथा सर्देव सत्कार्यों मे ही लगे रहो । हे 
7783) 
: 'ताले जद वंधण-चूणए . -: 
“ पव॑ आउफ्लखयेमि तुददती | ५ 
. 5+ - सू०, २, ६, 3 ८ 


डड ।। - वैराग्य-सूत्र 


टीका--अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगने के समय माता, 
'पिता-पुत्र-वबु, भार्या अयवा पुत्र आदि कोई भी उन दुःखों से छुटकारा 
दिलाने में, आपत्ति से रक्षा करने में समर्थ नही हो सकते हैं । इसके 
लिये तो संयम और स्व-पर की सेवा ही सर्वोत्तम औषधि है । 
(१७) 
णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, 
ठमे पितेलि णले ताणाए वा सरणाए चा। , 
आ०, २, ६५, उ, १ हि 
टीका--कर्मोदय से जनित घोर दु ख के समय हे आत्मन्‌ ! न तो 
“माता, पिता, वन्धु वर्ग ही तुम्हारी रक्षा कर सकते .है अथवा शरण 
भूत हो सकते हे, और न तू ही. उनके घोर दु खम॑ उत्तकी रक्षा कर 
सकता हैं । जिसका कर्म जो ही भोगेगा, अतएव ससार के सुख वेभव 
में और मोह में भासवित मत रख । कत्तेंव्य-मार्ग में अनासक्ति के 
साथ वढ्ता चला जा। के 


( १८ ) ह 
एक्क्रो सये पच्चणु होह दुक्खं। 
उ०, रै३, र३. पि 
टीका--पाप कर्मों का उदय होने पर प्राप्त दुख को जीव 
अकेछा ही भोगता है । उस दुःव को विभाजित करने में कोई 
-भी समर्थ नही हो सकता है । 
(२९) 
एगत्त मेये भभिपत्थण्ब्ज, 
सूठ, १०, १२ 
टीका--पडित पुरुष एकत्व-मावना की प्रार्थना करे । पक्यो कि 
पजन्म, जरा, मरण, रोग, भय, और शोक से परिपूर्ण इस जगत्‌ 


सूक्ति-सुर्धा ] [ ९५: 


में अपने किये हुए कर्म से दु ख। भोगते हुए प्राणी की रक्षा करने 
में कोई भी समर्थ नही है" ] 


न जन + 


हर मर (२० ) 

एगरस जंतो गति रागती य । है 
सू० १३, १८ ल्‍्अ 
टीका--प्राणी अक्रेठा हो परछोक को जाता हैं और अकेला 

एही आता है । इस ससार-में प्राणो के लिये धर्म को छोड़कर दूसरा 
! कोई भी उसका सच्चा सहायर्क नहीं है। नघनादि वैभव के 
पदार्थ ही सहायक हे, और न माता-पिता आदि बन्धु वर्ग ही 
सहायेक्न हे । अतएवं सेवा, सद्वंतेन, सात्विकता, ईश्वर-मजन आदि 
पवित्र कार्यों को ही जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिये । 


मे _. (२१) ह - 
जीविये नाभिकंखेजा, ,. | “ 

मरण नो वि-पत्थए । 

आठ; 2, २०, उ, ४८ 

टीका--जीवन में ' अनासक्त _रहे । आसक्ति होने फ्र भोगों 

में पुत फसने को आशका है। कत्तेव्य से गिर जाने का डर है । 
अतएव धर्म-मार्ग पर चलते हुए न_ तो जीवन के प्रति मोह-ममता 
खखे, और न मृत्यु से भय खावे। यश-कीति, सुख-वंभव प्राप्त 
होने पर जीवन को बहुत काल तक जीवित रखने की आकाक्षा नहीं 
करे, एवं दु ख, व्याथि, उपसर्ग, परिपह, कठिनाइयाँ आदि को देख 
कर मरने को भावना भी नहीं भावें। सात्विक वृत्ति वाला, 


कर्मण्य पुरुष केवल करमंण्य का ही ध्यान रखे, जीवन से या मृत्यु से 
अनासक्त रहे। 


हु] 


न्+ 
हम /! 


भर 


नी 
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डे 


७ २०) ऊ + 


कि 35% अप दा आता! 
सवेगेण अणुत्तर धम्म सद्ध जणयेइ 7 
उ०, २९, प्र, ग० 
टीका--सवेग और वेराग्य से ही श्रेष्ठ धर्म के प्रति, जेन' 
धर्म के प्रति और साल्विक क्रिया मय आचरण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, इन पर विश्वास जमता है । ु 
8) बरी 
हु « निब्बेऐणे द्व्व माणुस तेरिच्छिएंसु ह॒ 
5८ क्राम भोगेसु निव्बेये हष्व मागछई | . ' 
उ० २९, द्वि० ग० 7 
टीका--ससार-सुख के प्रति तटठस्थ वृत्ति; एव उद्यासीन' भावना 
होने पर ही देवता सबधी, मनुष्य सूबंधी और तिर्यच -सुबंधी, काम 
भोगो के प्रति और इन्द्रिय-सुखो के प्रति वराग्य भाव पंदा हुआ 
करते हे, इसलिये त्याग-भाव (और “अरुचि-भाव के लिये तटस्थ 
भावना की अति आवश्यकताः हैं । / _ 
| प्कुछ] 2-2 
विर्ता उ च-लण्गन्ति, 
- जहा से खुकक गरोल्ए ।... .-,. .०5 * 
५४३ 5 
' टींका--जँसे सूखा हुआ गोला भीत पर नहीं चिंपकता है, बसे 
ही विखत आत्माओ के--विपय-मुक्त आत्माओं के तथा अनासवता 
आत्माआ के भी कर्मो का बंधन नहीं होता हैं । 


हु 

ज्रीः ; 
हे 

बे 


65.7 है 
केंतेड्य-सृत्र 
कक #४ 
अद्वक् - .. 


६ उद्देश्यों री किये: कार्य 
कप > पात्विक उद्देश्यों से आे वाले सभी कार्य 
थ 8 अच्छे हु देसे 5 लि (९ ः 5428 
कसी >> 2 हि देस गे होते भावनानुसार' फल की ' प्राप्दि- 
करा ही करती हे! हक | 
रे अल ४४३२० हे है हपा> ४ पक न 2 पट अमर है स्पृः 
रे न्यर एक हर मजे की ६ [ डे ) रा | कर ध ४२ शक 
निर्फह ।॒ गे हज 
जाइ सद्धाइ- ५2 किक 
रे ३८ 3६7 रे है हक दर -ई 
तमेव अंग पालिस्ज 
भट्ट 
रं जल के ह|क्‍ श्ः ई्‌ ग्च्ुः 
साश्र 


८ [ कतंव्य-सूत्र 


(४) 
णो जीवित णो मरणाहि फंखी 
सू०, १२, २२ 
टीका--ईइवर पर श्रद्धा रखने वाला पुरुष और घामिक-नियमो 
पर चलने वाला पुरुष न तो जीवन पर आसविति रखे और न मृत्यु 
से घबरावे । कठिनाइयाँ आने पर भी मृत्य की अकाक्षा नही रखे। 
तथा सुख-सुविधा होने पर भी जीवन के प्रति अनासक्त रहे । 
(५) 
मा चंत॑ पुणो वि आवधिए । 
१०, २९ 
टीका--त्यागे हुए विषय को, और छोड़ी हुई कषाय-वासनाको 
धुनः ग्रहण मत करो । भोगो की तरफ मत लरूलचाओ । 


(६) . 
अशाुट्दा जे य सब्व॒त्था परिवज्जेज्ज । 
3०, १८, ३० 
टीका--जो अनथ्थे कारी क्रियाएं है, जिन क्रियाओं सेन तो 
स्व का और न पर का हित होने वाला हूँ, अथवा जो स्व को या 
पर को हानि पहुचाने वाली हे, जो आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से 
बर्जनीय है, जो त्याज्य है, ऐसी क्रियाओं को सर्वत्र और सर्वदा के * 
लिये छोड़ देना चाहिये । 
(०७) 
रायणिएछु विणय॑ पउंजे | 
ह द०, ८, ४१ 
 सैका--ज्ञान, दर्शन और चारित्र में वृद्ध मुनिराजों की सर्देव 
विनय, भक्ति और सेवा करते रहना चाहिये | क्योंकि सेवा हू। 
मोक्ष-दायिनी होती है । 


* ; (८)... हे 
लउज्जा दया संजम बंभचेरं, ही 

कललाण सागिस्ख विलोहि ठाणं ।  / + 

९, १३ प्र, उ, हे 

टोका--कल्याण के लिये अर्थात्‌ अनत आत्मिक सुख की भावना 
चाले के लिये, (१) लज्जा यानी व्यवहार-कुशलूता के साथ मर्यादा 
'पालन, (२) दया यानी सभी प्राणियो पर आत्मवत्‌ दृष्टि, (३) 
सयम यानी विषय-कषाय विकार पर नियत्रण और (४) ब्रह्मचर्य 
यानी मन, वचन तथा काया पूर्वक स्त्री-सगति से दूर -रहना और 


वीर्य-रक्षा करना, ये, चार आवश्यक और प्रधान आचरणीयः 
'क्रियाएँ है । 


तक ] 


(९) 
उसुस्खसए आयार अप्यमदी । 
द०, ९, २१७, प्र, उ, 
टीका--प्रमाद रहित होकर, सदेव सत्त्‌ क्रिया शील होकर, 
क्षपने- आचार्य की अथवा अपने गुरु की निष्कामना के साथ विशुद्ध 
* छृुदय-होकर सेवा करता रहे । उनकी भ.न्‍त्र सस्ता रहे । 
)' - 5 हे (्‌ १८. ० डे 
समय तत्थ वेहार अप ५ ण॒ पाए ए। 


+ 


आ०, ३, #श्छ, हि रे 
टीका--ज्ञानी का या मु [क्षु % यह कतव्य है कि वह समता 


घ॒र्मं मे आरयाते बा व ता | जत्याकौ स्थिर कर आत्मिक 
छाकतयो का सात्वि3, रोति से विकार करता रहे। _ 
ह 0 हा ििर ली > 
जञा- ८, नकखेनो, ०, 
लबझ्च +णु ॥'उन्तृ्‌ 3 ६ ः ७, 25.8 
बआा०, ? २०, 2, २ * 


१9०] [- कतेब्मन्सूक 


टीका--जिस श्रद्धा से, जिस, उत्कृष्ट त्याग-्मावनगा से और 
जिस ककत्तंब्य-प्रेरणा से सासारिक' सुख वैभव का परित्याग करके 
दीक्षा ग्रहण की है, यानी , महाप्रुरुषो क़े मार्ग का अवलम्बन किया 
है, उसी भावना के साथ: और उसी आदर्श श्रद्धा के साथ उसः 
दीक्षाकी तथा उस,कत्तंव्य की परिपालनां करे॥- . 5 - --ै- 
2 ७. [7३ ) हर, (38 +&६क 
(+),' “।! खअलंवालस्स संगेणी।  ,«7, /, :. 
4॥4, / ७, ,. » का, २, ९६,उ, 8 3;/0,, ४६ '४ 
., टीक़[--मूर्खो ।की संगति कमी भी नहीं करनी चाहिये; 
बयोकि सगति अनुसार ही फल मिला करता हैं॥ संगति अनुसार हीः 
गुणो का और दुर्गुणों का द्वास अथवा विकास हुआ करता हैं | .« 

(११३ ) 
। / चरेज्ज़ अत्तगवेसए। ,' 
* उ०, २ १७ ४ 
४' 'टहीका--आत्मा की अनंतता की और“ आत्मा की महत्ता की 
खोज 'करने वॉला सयम-मार्ग पर ही-इन्द्रिय-दमन के मार्ग पर ही 
संलूमन रहे । आत्मा की अनुभूति विकार चासनां, कपाय॑ तृष्णा; 
और इन्द्रिय भोगो पर विजय प्राप्त करने पर ही हो सकती है $ 
) (१४) हा नि 

ह इमण चेव जुज्ञाहिं, 
चर (72 ”' -/ फिते ऊुज्ञेण बज्सशो। , ह - 
3) ॥ ५ ३४ मै 3... ४ रु १५४, उ ३ ३ 

टीका--वाह्य शत्रुओं के साथ लड़ने में कोई गौरव नहीं हैं, 
जब तक कि आतरिक शत्रुओ को“ काम, क्रोध, मोह, मद, मात्स्य, 
लोभ आदि णत्रुओं को ? नहीं हरा दिया जाय, तब तक वाह्मन्यद्ध 
से क्‍या छाभ होने वाला है ? आतरिक युद्ध ही ज्ञानियो द्वारा 


अुक्तिन्सुघा ,] (१४६ 

अशसंनीग कहा गया है | बाह्य युंद्ध तो निकम्मा और निदेनीय है | 
यही तत्वदंशियो का फरमान हैं।. . ५ *| / (४४ 

| (36) 

घुय मायरेज्ज | हद 


"हक ल न ४. 5७ 
है है ब् 


सू०, ५, २५, उ, २ ष 
टीका--गुणज्ञ पुरुष . स्वीकृत और ,आराधित नियम-सयम का 
मली-साति झाचरण करे ।[ .. _ 


300 * की (१६ ) 
. . _. - शअ्तक्ताए परिचएण। - . 
। 2: सू०, ११, ३२ 

टीका--आत्मा के विकास के. लिये और आत्मा के स्थायी 
सुख के लिये, समझदार पुरुष इन्द्रियों को वशमें रखे। ससार के 
पौद्गलिक सुखो की प्राप्ति-के ध्येय, से सयम का पालन नही किया 
जाय, बल्कि चारित्र के पान का एकान्त दृष्टिकोण यही हो 
कि आत्मा अनन्त आनन्द प्राप्त करे। जीवन का यही एक 
सात्र ध्येय हो । 


( (६७ ») 
सत्वत्थ विणीय मच्छरे । 
नसुष्, २, १४, 3, ३: 
टीका--सब जगह और ' सर्देव सभो प्राणियों के प्रति और 
नसभी-कार्यों के प्रति ईर्प्रो-भाव का परित्याग करना ही' मानवता 
की सर्व प्रभ सीढ़ी है 4'. ' ' । क 
फ.. ० (१८ ) ० पक लक ये? 2 
'नि्बिदेज्ज खिलोग पूयण्ण। 
सू०, २, १३, उ, ३ 


१०२ ] _ कतेव्यन्यूत्र 


टीका--आत्म कल्याण की इच्छा वाले मुमुक्षु को अपनी 
प्रशंसा, यश: कीति, पूजा, सन्‍्मान आदि से दूर रहना चाहिये । ये 
पतन की ओर ले जाने वाले हे और अभिमान पैदा करने वाले हें ॥ 
इन बातो से मुमूक्षु सदेव दूर ही- रहे । 
पूजा-सनन्‍्मान की आकांक्षा भी मोह का रूप ही हैं । 
08%) 
सुपरिच्चाई दम चरे।. ._ 
उ०, १८, ४३ 
टीका--सुपरि त्यागी होकर, अनासक्त और निग्नैन्ध होकर, 
दमन-मार्ग पर, इन्द्रिय-सयम के मार्ग पर और कपाय-जय के मार्ग 
पर अपनी आत्माको जोडे। आत्मा को सयोजित करे। 
(२० ) 
सत्थारभत्ती अ्रसुवीद चाये । 
सू०, शैं४ड, २६ 
टीका--शिक्षा देने वाले गुरु की भक्ति का ध्यान रखता हुआ 
शिक्षार्थी सोच विचार कर कोई बात कहे । गृरु के कथन के विपरीत 
नही वोले, एव सस्कृति के प्रतिकूल विवेचना भी नही करे | 
(२१) 
पण्ण समत्ते सया जप, 
समता धम्म झुदाहरे । 
सू०, ३, ६, उ, २ 
टदीका--पूर्ण वृद्धिमान्‌ पुरुष सदा कपायो को-क्रोच, मान, माया 
और लोभ को जीतता रहे । इन पर विजय प्राप्त करता रहे तथा 
समता-धर्म का-वीतराग-धर्म का उपदेण करता रहे। 


ल्‍ 


हा 


सदूज॒ण-सूत्र 


(१) 
निमस्मे निरहंकारे । .- के 
उ०, ३६, २१ हे मु मु 
टीका--जीवन ममता रहित और अहकार रहित हो । ऐसा 
जीवन ही बोधप्रद हैं । ऐसा जीवन ही कृत कृत्य हैं । ऐसा जीवन 
ही सफल हैं । 
- - (२) ! 
अप्पियस्ंसावि मित्तस्स, जे. रहे 
रहे फरलाण भाशलई।| , 
उ०, १९, १२ 
टीका--अप्रिय मित्र का भी एकान्त में जो गणान॒वाद करता हे, 
अप्रिय मित्र के प्रति भी जो निन्‍दा भाव नही रखता हूँ तथा सर्देव 
उसका हितचिन्तन ही करता रहता है, ऐसा पुरुष ही विन्तीत है । वहू 
आज्ञा का आराधक हूँ । 
[ रे ) कई 0 रे 
अफोेदण सच्चरण सिकया सीले । 
- उ3«, ११, ५ 
टीका--जो अक्रोघी है, नम्र है और सत्यानुरागी, है वही पुरुष 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
| (४)- 
माण मह्‌वया जिणे । 
द०, ८, ३९ 


कुण्ड ) [ सदगृण सूत्र 
टीका--मानको, अहकार को मृद्ुता से और नम्नता से जीतना 
चाहिये । नम्नता से विरोधी भी नरम और अनुकूल हो जाता है। 
4 ३ 
माये अज्ज़ब भावेण। 
द०, ८, ३९ 
टीका---माया को, कपट को सरलता से जीतना चाहिये । सरल 
हृदय में ही ईश्वर का वास हैं । 
( दर | | हे नर 
लोभ संतो छञ्नो जिण | 
द०, ८, ३९ 
टीका--लोभ को, छालचकों सतोप से जीतना चाहिए । सतोपष 
बराबर घन नही है । सतोषी ही सुखी हैं । और असन्‍्तोपी सर्देव दुखी 
हैं, चाहे वह घनी हो या निर्बन । ' असनोष की लहरे, तृष्णा की तरगे 
ऋनन्त है, उनका कनी अत ही नहीं आ। सकता हैं । 
| (७) 
दुपरंव हय॑ जस्स न 'होइ मोहो, 
मोद्दो हओो जस्स नद्दोइ तण्दा । ' 
उ०, ३२, ८ 
टीका--जिसकी आत्मा में मोह नहीं हें, उसे दुख नही हो सकता 
हैं । यानी मोह के अमाव में दुःच्च॒ का अभाव हो जाता हैं। इसी 
अकार मोह के नाञ् में ही तृष्णा का नाश रहा हुआ है। जिसका 
सोह नप्ट हों गया हैं उसकी तृष्णा भी नष्ट हो गयी है । 
(८) 
तण्दा हया जस्‍्स न होई लोहो, 
लोद्दो हो जस्स न किचणाई । 


हे न 
प् ठ रे ५ ८ 


हु 


सूक्ति-मुप्ना | [ १७५ 


१:-, दीका--जिसंकी तृष्णा नष्ट हो गयी है उसको छोभ नही सताता 
है, और जिसके हृदयसें छोभ चला गया है उसको किसी भी बात पर, 
 घदाथे पर एवं,भोग पर, आसक्ति या ममता नही रहती है । आनन्द की 
आप्ति के लिये तृष्णा का नाझ स्व, प्रथम आवश्यक है । 
(९) - 4 
श्रोमासंणाण : द्मिशन्द्ियाणँ, 
न राग सप्तू घरिसेद् चित्त। 
के ३२, १२ 
टीका--परिमित और अल्प आहार करने वाले को तर्था इच्ियो 
का दमन करने वाले के चित्त को राग-रूप शनत्रू-आसक्ति रूप _दृश्मन 
और ममता रूप वेरी दुख नही देता है । 
8800 (१०) 
' '' संगांम सीसे ध पर द्मेज्जा ! 


ही कण७- >> न ८ आप बकरे: 
जि ५ 


हि सू०, ७, ९९ 
टीका -कर्मण्य पुरुष अपनी मानसिक दुव॒ त्तियों का इंस प्रकार 
दमन करे जंसा कि वीर-पुरुष युद्ध क्षेत्रमे प्रति पक्षी शत्रु का दमन 
करता है, और उसपर विजय प्राप्त करता है । मानसिक दुवृ त्तियो 
'पर विजय प्राप्त करने में ही पुरुषत्व की शोभा रही हुई है । 
3055) 
है “पक अप्पमत्तो परिव्वए- है 
न्‍ उ०,५६ दे ” 
: 'टीका--जीवन के विकास के लिये अप्रमत्त होता हुआ, निर्श्चित 
होता हुआ, आशा रहित होता हुआ, और निद्वंद्र होता-हुआ अपना 
जीवन व्यतीत करे ॥ 


( (२) 
अलोक्षण रसेसु नाणुगिज्येज्जा । 
53४ 6 मर 
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टीका--आत्मा की शाँति चाहने वाछा अलोलुप होता हुआ 
इन्द्रियो के रसो में, इन्द्रियों के भोगो के स्वादो में आसक्त न बने ॥ 
विषयों में मूच्छित न हो | वासनाओं में गृद्ध व हो जाय । * 


(१३ ) * 
. जे आसवा ते परिस्सवा, , 
जे परिस्सवा ते आखवा। 
आ०, ४, १३१ उ,२ 
. टीका--जो आम्रव के स्थान है, वे ही भावों की उच्चता के 
कारण सवर-निर्जरा के स्थान भी हो सकते हे। इसी प्रकार जो 
सवर-नि्जरा के स्थान है, वे ही भावों की नीचता और दुष्टता के: 
कारण आश्रव के स्थान भी हो जाया करते हैँ । इन सब में मूल 
कारण भावो की या भावना की विज्येपता है। जैसी भावना वैसा 
फल । वाह्य स्थिति कसी भी हो, आतरिक स्थिति पर ही सव कुछ 
निर्भर है। अतएव सर्देव शुद्ध भावना ही रखनी चाहिये । 
( १४ ) 
आधई तु॒पेहाए इत्थ, 
वि्रिमिज्ञज॒ वयधी। 
बभआा०, ५,१७०, उ, ६ 
टीका--राग द्वेप, कपाय, विंपय औरं विकार के चक्र का स्यारू 
कर, ससार-परिभ्रमण का विचार कर, तत्वदर्णी ज्ञानी इन कपायों 
से, इन विपयों से, इन वासनाओ से, अपनीं आत्मा को बचावे। जीवन 
को निर्मेठ, निष्कपायी और अनासवत बतावे । 
(१५ ) 
मेहावी जाणिज्ज धर्मी। * .#. 
भआा० ६५ १८८, उ, ४ 


सूक्‍्ति-सुधा ] ( १०७४ 


- टीका--जो बुद्धिमान्‌ होता है, जो- ज्ञान-शील होता है, वही 
धर्म के मर्म, को-धर्म के रहस्य को जान सकता है । तत्वों के और 
रिद्धान्तो के तह में उच्च ज्ञानी ही प्रवेश कर सकते हे-अज्ञानी और 
भोगी नही । ,., 

+ (१६ ) 
सिक्‍खे सिफ्खेज्ज पंडिए ! 
सू०ग ८, १५ | 
टीका--पडित पुरुष-ज्ञानी पुरुष-सलेखना रूप शिक्षा को ग्रहण 
करे । आलोचना के साथ पश्चात्ताप और प्रायश्चित द्वारा जीवन की 
शुद्धि करे । और पुनः वेसी भूल नही करने की प्रतिज्ञा के साथ जीवन- 
काल व्यतीत करे । 
(१७) 
सब्चत्थ विरति छुज्जा। 
* सू०) ३, २०; उ, 6 
टीका--सब स्थानों पर, सब काल में विरति करता चाहिये, 
यानी पाप, अशुभ-योग, कषाय, वासना आदि से विरकक्‍त रहना 
चाहिये । 
(१८) . 
| न फंखे पुब्च॒ सेथरवें। 
के ६४ 
टीका--आत्मार्थी अपने जीवन के पूर्व भाग में भोगे हुए भोगों 
का न तो परिचय करे, त उनकी स्मृति करे और न आबकाक्षा ही 
करे। उन्तको सर्वथा ही भूल जाय । ' 
ज> ( रे ढ्‌्‌ ) >४ न 
समुप्पेहमाणस्स इक्‍क्ाययणरयस्स 
इह विष्पमुक्कस्स नत्थि मग्गेविस्यस्स । 
है भा०, ५, १४९, उ, रे 520 
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टीका--जिस आत्मा ने ससार को अनित्य समझ लिया है, तथा 
-जो आत्मा एकान्त रूप से ईश्वर पर श्रद्धा कर के अपने निर्मल चारिज्रं 
द्वारा कत्तंव्य-मार्ग पर आरूढ हैँ, ऐसी आंत्मी के नवीन कर्म आते 
हुए रुक जाते है । इसी प्रकार जो इन्द्रियो के भोगो से और मोनपिक 
कपाय-वृत्तियो से निवृत्त है, वे अव पुनर्जुन्म नही करेगे । क्यो कि 
संसार में चक्कर लगाने का कोई कारण अब ऐसी पवित्र आत्माओं 
के लिये शेप नही रहता हैं। ॒ 
जी ; 
चन्र णएणं नीयागोय कम्मे खबेइ, 
उच्चा गोये कम्म॑ निवन्धह | 
२९.- १०; वा, ग० 

टीका--गूरूुजी को तथा पंच महाब्रतघारी साधुजी को 
चवंदना करने से, भाव पूर्वक इन्हे आदर्श: माननें से, नीच-ग्रोत्र कर्म 
के वध का नाश होता है और उच्च गोत्र कर्म का वध पड़ता हूँ । 


(११ ) 
चायणाए निउज॑र जणयहइ । 
उ०, २९, १९वाँ, ग० 
टीका--वाचना से, शास्त्रों के पढने से, साहित्यिक और 
दार्भनिक ग्रथो का अध्ययन करने से, इनका मनन तथा चिन्तन करने 
से, कर्मों की निर्जरा होती है । पूर्व कृत ,कर्मो का क्षय होता है । 
8 
भुंजिज्जा दोप चज्जिमं। 
द*, ५, ९९, 5, ५, र्‌ 
टीका--दोप-वर्जित आहार करना चाहिये ) यानी जिस 
आहार में हिसा, घूठ, चोरी, आसक्ति, गरीबी का झोपण, अत्याचार 


8] 
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अन्याय आदि पाप रहा हुआ हो, वह आहार त्याज्य है, क्योकि: 
वहसदोष होता है... , -- .- ६. 
जह- 20 गा न 
« पचबचिद्दे आयारे, णाणायारे, 
देसणायारे,. चरिचायारे; 
तवायारे, : ,. वीरियायारे। 
हे 5 .. ठाणा,५वा ठा, उ, २, १४ हु 
7:- टीका-पाच प्रकार का आचार कहा गया है --१ शानाचार, 
२ दुशनाचार, .३ चारिवाचार, . ४ .तपाचार और ५ वीर्याचार | 
१ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको देख कर' अविनय -,आदि 
आठ दोषो को टालना ज्ञानाचार हैं । 
२ सम्यक्त्व के दोषो को टालना दर्शनाचार है । 
३ पांच प्रकार की समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पालना 
चारित्राचार है । 
४ बारह प्रकार के तप का आचरण करना तपाचार है। 
५--घधर्म-मार्ग में पराक्रम वतलाना वीर्याचार हूँ । 
(२४ ) 
चडहिं ठाणेदि जीवा देवाउयत्ताप, 
कर्म्म॑ प्रति, खरागसंजमणं, 
संजमासंजमेणं, बालतबो . फस्मेंणं, 
अक्काम निज्जञ॒राए 
र ठाणा०, डैथा, ठा, उ, ४, २३९ 
टीका--चार प्रकार के कामो से जीव देव-गति का वध करते 
हैं १ सराग सयम से, २ संयमासयम से, ३ वालतप करने से 
गौर ४ अकाम निजरा से । 
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5 

चउहिं ठाणेहि जीवा मणस्सत्ताए 

कर्म पगरेंति, पगइदई भदयाए, 

विणीयाणए, ,.. साणक्कोसयाए, 

अमच्छारेियाए । 
ठा« / ४ था, ठा, उ, ४, ३९ ' 

टीका--चार प्रकार के कामो से जीव मनृष्य गति का वष 
न्करते है ;---(१) सरल प्रकृति रखने से, (२) विनीत प्रकृति 
रखने से, (३) दयालु प्रकृति रखने से और (४) प्रेम-भाव रखने 
से--यानी मात्सर्य भाव नही रखने से । 


ज - 


। 


$5 


| 


ऋण 


हा 


छ ५. ४२. 


क्षेमा-सूत्र 


(१) 
खेति सबिज्ज पेडिप्ए। 
रु उ०, १, ९ 
' ' टीका--पंडित की-बद्धिमान की सार्थंकता इसी में हैँ कि वह 
स्लमा धारण करे | कैसी भी विषम और जटिल परिस्थिति हो तो भी 
ऑमा ही रक्‍खे | 
(२) 
खत्तीएण परेसहे जिणह। 
उ०, २९; ४६वाँ, ग० 
टीका--क्षमा धारण करने से परिषहों को और उपसर्यों को 
त्तया आपत्ति-विपत्ति को सहव करने की शक्ति पेदा होती है। शत्रुता 
बमैटकर मित्रता की भावना पैदा होती है । 
(३) 
खमावणयाए पलल्‍्द यण भाव >ण -इ। 
उ«, २९, १७वा, ग * 
दीका---अपन अपराधो के लिये क्षमा मागने से तथा नम्नता 
और विनय वारग फऋरत से- चित उभरता होतो हैं। आत्मा पापों 
से हल्की होती ह । 
(४) 
"पर मप्यिय सब्बं तितिकखएज्जा । 
उ०, २१, १५ ग््ि 
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टीका--प्रिय और अप्रिय, सभी वचनो को शांतिपूर्वक सहन 
करना चाहिये | सहन शोलता ही गभीरता है, और गभी रता ही मान- 
वता का एक अदश है । हे 

(५) 
अणिद्दे से पुदठे अहियांसए। 
यू०, २, (१३, उ, १ 

. टीका--मुमृक्षु आत्मा, आत्मार्थी-पुरुष, कष्ट आते पर भी _नि- 
संपृह होकर, समभाव-शील होकर उन कष्टो को सहन करता. रहे, 


| कड 


पर अपने कत्तंव्य-मार्ग से विचलित न हो । शी आओ, 


(/६--) | 
| -अप्पाहारे: तितिकबए |... 
आ०, ८; -१९, 3, ८ - 
|... दीका--वृद्धिमान्‌ पुरुष अल्प-आहार हार करने -वाला- होवे । जिससे 
आलस्य भआादिः दुर्गुग नही सतावे। -तथा - स्वाध्याय-में.. एवं अन्य; 
सात्विक प्रवृत्तियों मे हानि त् हो । इसी प्रकार जीवन-व्यवहार्‌ में 
विरोधी परिस्थितियो के उपस्थित होनें पर या प्रतिकल सयोगों के 
कारण कोघ का प्रसंग उपस्थित होने पर भी क्षमा ही करता रहे । 
क्षमा-शील और घर्म शील ही रहे । अल्प-आहार का व्रत लेने पर 


क्षमा आदि गुणो की वृद्ध होती हैं ।« + * 


हा मे ने न भू बता 
जि 
+ |! + & हे 


भव * + है ([ त्द / । 
शत + | रे 


े 
जि न ब हि 


३ 5 . * - समता खब्वत्थ खुब्धती। ' ' .  /£( 
सृ०, २, १३, उ, हे कट 22. 

हिका--सत्रती यानी इन्द्रियों को और मन को वश में करने 
गला पुरुष प्रत्येक क्षण ओर अत्येक स्थान पर समता खस 


2 


हुप॑-शोक से दूर रहें । जल 


पाल पक (जी: 
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(८) 


समय सया चरे। 

सूं०, ९, ३, उं, २ 

टीका--सदा समभाव से व्यवहार करना चाहिये ॥ सबता,. 

घेये, सतोष, कर्मण्यता आदि सद्गुण ही जीवन के व्यक्ित्त काः 
विकास करने वाले हें । 


री > $ 


न 


सालिक-प्रदत्ति-सृंत्र 


कक) जा 
है . ७ मिति भूएस कंप्पए। « 
उ०, ६, २ ; 
टीका--प्राणी मात्र पर, ससार के सभी जीवों पर, मैत्री 
भावना रकखो | अविरोध-मावना का ही पोपण करो । कल्याण मय 
आावना की ही कल्पना करो । किसी को भो शत्रु न समझो । 


(३२) 
इंगियागार खंपन्‍ने से विणीए। 
उ०, १, २ 


टीका--इंगित यानी इशारे और आकार-प्रकार से ही बात 
को समझ जाने वाला, और उसके अनुसार काम करने वाछा 
>विनीत” कहलाता है । 
(३) 
खमद  अकाह मे, 
चइज्ज न पुणत्तिश्न। 
द०, ९, १८, द्वि, उ, 
दीका--“मेरा अपराध क्षमा करे, अब दुवारा ऐसा अपराध 
नहीं करूंगा, ऐसा बोले,” यह रूक्षण विनय शील और भात्म 
कऋत्याण की भावना वाले का हूँ । 
६४) 
खुबि्णी अत्पा दीसति ख॒द्द मेहता । 
द०, ९, ६, ट्वि, उ, 


जे जनम तन हट बल्ले पी अचल ने. # के बह 
उप्हक४ 0००7 पा 
कशच फनी न हजरत है का अजिरिफ चल 
05 2० के ब्जक पी अतधओ टखक हां 72 
ल 
किन, आओ 


नह 
की 
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ठीका--सुविनीत आत्माएँ यानी ज्ञान, ध्यान, विनय, भक्ति 
सेवा, ' ईईवर-आराधना आदि सत्कार्यों में सऊग्न आत्माएँ सुख- 
ऐेडवर्य, यश-की ति, ऋद्धि-सिद्धि, आदि नाता प्रकारे' की सम्पत्ति प्राप्त 
करती हुईं देखी जाती है।. 


जा 


0) ऐ 
_.. जक्षमर महवी।  .... 
उं०, १, ४५ 0७ मर 
टीके--मेधावी-बुंद्धिमान्‌ और मुमुक्षु (मीक्ष का इच्छेक ) 
ही नम्र होता है । वही विनय-शील होता है। क्योंकि वह जानता है 
के विनय ही मोक्ष की सर्व प्रथम सीढी हूं । 
(६) 
निरझणि उचज्ञंय। ;ल्‍ 
आय आम 20, हम कप 
टीकर+निरथेक बातों से, विकेथा-तिन्‍्दा और वेर-विरोध वौली 
यातो से दुर रहना चाहियें। इनकां परित्यार्ग कर देना चाहिये । 
७) ५ 
अकर्म्मशा-कंम्म खर्वेतिं घीरा। 
सू० श्र १५ 
«  टीकी--धीरं: पुरुष ओरे ज्ञानी आत्माएँ अनोर्सक्ते तथा सत 
कर्मण्य शील होने से अपने पूर्व कर्मों का क्षेय करें डालती है; तथे 
चवीने आश्चव को भी सेक-कर मोक्षिका मर्ग' प्रशस्त फर' देंती हैं ।- 
(्‌ ८ ) ०25 कट 
उववाय कारी थय“ हरीमणे 
एजेंठ दिटठी य अप्राइप्रूचे । 
१३, ६ 
टीकां---जो पुरुष अपने 'युरु जतो की जीज्ञा पालन करने वाला 


हें, पाप करने से जो ऊज्जा रखता है, डरते है, एवं जीवें; आर्त्मा; 
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ईइवर, पाप, पुण्य आदि आधार-भूत तत्वों पर पूरी पूरी श्रद्धा 
रखता है, वह पुरुष सात्विक्र विचारों वाला हैं। वह अमायावी है 
ओर वही मोक्ष-मार्ग का पथिक है । _ - - 
ही ४ ] 
ण॒ याधि पन्‍ने परिहास कुज्जा। 
स््०, १४, १९ 
टीका--वुद्धिमान्‌ पुरुष किसी की भी हसी नही करे; क्योकि 
हंसी लड़ाई का घर हुैं। लडाई अनर्थों काःमलू'हैं। अतएवं हंसी 
से दूर रहना ही वुद्धिमानी हैं । 
, “(६ १«-) 8 8:०३ 
भवे श्रकामे अझंझे ! 
आ८, ५, १५४, उ, ३: 
टीका--जीवन में यही आदर्श हो कि काम-भाव, इच्छा-भाव, 
तृष्णा-भाव, नष्ट हो जायें । कपाय-भाव, और राग्र-द्वेघष भाव के 
नष्ट होने पर ही स्व का और पर का कल्याण हो सकता है ! 
(58) 
“ शु मिज्जई महावीरे ।-८- 
सू०, १५, ८ - 
टीका--जो पुरुष बात्महित की वृत्तियों में ही क्या रहता ह, 
आत्म-कल्याण की भावना में ही रमण-करता रहता है, वह जन्म-मरण 
नही करता है, यानी ऐसा पुरुष महावीर है; और वह शीघ्र ही मीक 
प्राप्त कर लेता हू । 
>> 3 (४२) 
अकुच्धशो णवंगात्यि। - 
सू०, १५, 
हीका--जों प्ररष अनासक्त भावसे, वीतराग-मावसे काय करता 
है, वह अकर्तता के समान है । उप्तकों नये कर्मो का बंधन, नहीं होता 
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हू । इसलिये जीवन-व्यवहार में अनांसकत भाव से यानी वीतराग 
भावसे चलना चाहिये ।. 
( १३ ) 
आयरिर उचचिद्द दरज्जा, 
अणंत नाणो वगओ चिसंतो । 
९, ११, प्र०,उ०9 

: टीका--शिष्य भले ही महान्‌ ज्ञानी हो, गभीर विचारक हो, 
असाधारण अनुभवी हो, एवं तल- स्पर्शी चिन्तक हो, तो भी उस शिष्य 
का कत्तंव्य है कि वह अपने गुरू की, अपने आचार्य की महान्‌ सेवा- 
भक्ति करता रहे, वह विनयो होवे और आज्ञा-पालन करता रहे। 

५१४ 
अरईं आउद्ठे से भेद्ावी, खगांसि मुक्के | _ 
आ०, २, ७३, उ, २ 
टीका--जिस मेधावी पुरुष ने, जिस प्रज्ञा-शील पुरुष ने अरति का 
त्याग कर दिया है, द्ेघ का निवारण कर दिया है, वह कार की 
परिधि से मुक्त हैं। ऐसा पुरुष शीघ्र ही काल के दायरे से मुक्त हो 
जायगा, वह अजर-अमर हो जायगा। 
(१५) . 
हे उुत्ता अप्तुणी, सया झुगिणो जागरंति । 
आ०, हे, १०६, उ, १ 
टीका--सोना और जागता, द्रव्य एवं भाव रूप से दो तरह का 

हैं । हम प्रतिदिन रात में सोते हे और दिन में जागते है, यह तो द्रव्य 
रूप से सोना और जागना हूं । परन्तु पाप में ही प्रवृत्ति करते रहना 
भाव सोना है और घामिक प्रवृत्ति करते रहना भाव-जागना है। 
इस प्रकार जो अमुनि हे-पापिष्ठ और दुष्ट वृत्ति वाले है, वे तो स्देव 
सोये हुए ही है और जो मुनि हे, सात्विक वृत्ति वाले है, वे सदेव 
जागते रहते हे । यही मुनि और अमूनि में भाव अन्तर है, विशेषता है । 


का है [ सात्विक- प्रवृत्ति-सू्र 


४. "5: (१६ ) कक आह. ० के 

आयेक दंसी न करेच पा / ५ |. 
तर आ०, ३, ७, उ, २ 

टीका--जो नरक, तिर्यच, मनुष्य “और देव गति के जन्म, मरण, 

पीडा, वेदना, दुःख और भय, आदि को, और इवके आतक को देखता 

हैं, सम्यक रूप से इन पर विन्रार करता है, इन पर श्रद्धा करता हैं, 

तो ऐसी आत्मा भी पाप कर्म से दर ही ,रहती है । पाप कर्म से बह 

मलीन नहीं होती है । 


(१७) 
जे एगं नामें से वहुं नश्मे * 
जे वह नामे, से एगं नामे । 
आ०, ३, १२४ 
टीका--जिस आत्मा ने एक कम का, मोहेतीय कर्म का-क्षय 
कर दिया हूँ, उसने सभी कर्मो का क्षय कर दिया हैं। इसी प्रकार 
जिसने घन घातिया कर्मों का क्षय कर दिया हैँ, उसने मोहनीय कर्म 
का भी क्षय कर दिया है, ऐसा समझी । मोहुनीय कर्म के क्षय होते 
पर ही शेप कर्मो का क्षय होना अवरूवित हैं । 
( (८) 
भय वेरामो उचरुप। 
« ५3०, ६, ७ 
टीका--द्रूरे को भय-भीत करने से अथवा दूसरे के साथ वर- 
विरोध करने से स्व दूर ही नहता चाहिये । भय, निर्वलछता और 
पांप को बढाने वाल्य हाता है, तथा बेर कपाय-अग्नि को अज्वलित 
करने वान्य होता हैं । 
कि ( १९ ) 
पश्चमागस्स कम्मदि, 
नाल॑ दुषखाओं मोअगो । 
2०, 5६ ६ 


हे 


[ 


सूक्ति-सुधा ] [हर 


टीका--कर्मों से पीडित जीवको, दु ख से छुड़ाने में कोई भी 
समर्थ नही है, ऐसा सोचकर सयम में ही-इन्द्रिय-विजय करने मे ही, 
मन पर नियन्त्रण करते में ही, और पर-हित करने में ही अपबा सारा 
समय व्यतीत करते रहना चाहिये । 
( २० ) 
कसाय पचठ्चक्‍खाणोयां, 
वीयराग मा जगयहदद | 
उ०, २९, ३६ चा०, ग० 
४ टीका--कपाय-भावको दूर करने से, क्रोष, सान, माया और 
लोभ आदि का त्याग करने से, वीतराग भाव पदा होते है | सम्रता, 


क्षमा, विनय, सरलता और सतोष आदि सात्विक और .उच्च भावों 
की प्राप्ति होती है । - पि 
(२१) 
नायएज़्ज तणा मवि। 
उ०, ६, 
टीका--तृण मात्र को भी बिना मालिक की आज्ञा के नही 
लेना चाहिये । क्योंकि स्वल्प चोरी की वृत्ति भी' धीरे-बीरे “वढ़कर 
महान्‌ चोरी करने की वृत्ति 'के रूप में परिणित हो जाती है । 
( २२ ) 
इद संति गया दविया, 
णावकेँंखंति जीविडे । 
आ०, १, ५८, उ, ७ 
टीका--जो आत्माऐँ प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा, भास्तिकता 
आदि गुणो द्वारा ज्ञांत प्रकृति वाली हो गई- हे, जो राग-द्वेष से मुक्त 
हो गई है, ऐसी आत्माएँ अब आगे ससार में परिभ्रमण नहीं करेगी । 
अथवा वे परिभ्रमण नही करती हैँ क्योकि ससार में विशेष रहने का 
उनके लिये कोई कारण शेष नही रह जाता है । ..- -.- -., 


उपदेश-सूत्र... 


(१) 
तमेव सच्च नीसंऋ 
ज॑ँ जिणेहिं पवेइय । 
आ०, ५, १६२३, उ, ५ 
लीका--सम्यक जादी के लिये तो यही हितकर है कि जिनेन्द 
अगवा ने जो कुछ फरमाया है, उसे ही सच्चा श्रद्धे। उसत्ते हो 
'निदर्शेक् मानें । किसो भी प्रकार की भ्रमणा अपनी मान्यता में 
आर आिन-बचनो में नही लावे | 
॥ (२) 
समये गोयम | मा पमायए । 
उब् १०, १ 
टीछा--है गौतम समय भर का भी, क्षण मात्र का मी 
अमाद मत कर, क्योकि व्यर्थ में खोया हुआ समय पुनः लौट कर 
आने बाला नही हैं । 
(६२) 
घौरे मुदुत्त मचि शो पमायण। 
आ०, २, ६६, ४०, १ 
सीका--बूद्धिमान्‌ पुदप-जानी पुरुष संसार की अनित्यता का 
'दिचार कर और जाकस्मिक रूप से आने वाली मृत्यु का विचार 
कर झुक क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करें, एक सेकिड भी व्यर्थ 
नहीं ख्डोवे । ईब्वर-श्रद्धा से और कत्तंब्ब-मार्ग से, तथा सेवा बादि 
रात्क्यरवों से एक क्षण के लिये भी टूर वही रहे । 


सूक्ति-सुधा ] [ १२१ 


(४) 
तिण्णो हु सि अरुण महँ, 
कि पु चिट्नसि तीर मागओ। 
उ०, १०, पेड 
टीका--महान्‌ ससार समुद्र तो तर गये, यानत्ती अनन्त जन्मे- 
मरण करके चौरासी लाख जीव-योनी में स पार होकर इस उत्तम 
सनुष्य-सव को तो प्राप्त कर लिया, अब ससार-समुद्र के किनारे 
पर आकर प्रमाद में क्यो बेठे हुए हो ” साराश यह है कि प्रमाद 
में जीवन को मत व्यतीत करो | 
(५) 
जे सेये ते समायरे। 
; द०, ४, ११ 
टीका--जो श्रेष्ठ हो उसी का आचरण करना चाहिये। पाप 
अनिष्ठ है, और पुण्य इष्ट है। इसलिये पुण्य, अहिसा, दया, दान भादि 
का आचरण करे । 
(६) 
केखे ग़ुणे जाब सरीर मेड । 
उ०, ४, १३ 
टीका--जब तक शरीर रहे, यानी मृत्यू नही आवे, तब तक 
जीवन के अतिम क्षण तक ज्ञान, क्षमा, दया, सतोष, सरलता, विनय 
आदि गृूणो की आराधना और आकाक्षा करता रहे । 


(७) 
जय चिट्ठे मिअ भासे । ः 
द०, ८, १९ 
टीका--जीवन व्यवहार यत्ना पूवेंक और विवेक वाला बनावें। 
आवश्यक, परिमित और प्रिय वाणी बोले, आचार और वाणी का 
व्यवहार आदशें हो । 


32208) [ उपदेशनसुृतर 


(४) 
खन्च जग तू समयारु पेही। 
75 5 चाट 0 तह 


टीका--प्रम्पूर्ण ससार को खम-भाव से देखों। पूजा अथवा 
निंदा के प्रति और सन्मान अयवा तिरस्कार के प्रति भी समभावी 
बने रहो । सयोग्र-वियोग में हर्प-शोक से द्वर रहो | इष्ट और अनिष्ट 
वस्तु के प्रति रति-अरति भाव से विरूग रहना ही मानवता हैं । 
29% े 
हम्मम्ाणों ण॒कुप्पेज्ज, 
बुच्चमाणों न संजले । 
सू०; ९, ३३ ४7 
टीका--कत्तंव्य निष्ठ पुरुष को यदि कोई लाठी आदि से मारने 
भी लग जाय, तो भी वह परमार्थी पुरुष क्रोध नही क़रे, और न उस 
मारने वाले पर प्रतिकार रूप अनिष्ट त्रिचार ही ,पैदा करे। इसी 
प्रकार किसी के गाली आदि देने पर भी परमार्थी पुरुष न जले । 
उस पर द्वेप भाव नही छावे । साराश यह है कि जीवन में वीतराग- 
भाव की वृद्धि करता रहे । 
(| १०+) 
आदिमश्नमन्नेस य शो गहेज्जा । 
न ड सु० १०, २ 
टीका--विना दी हुई किसी की भी कोई वस्नु नही छेना चाहिये 
यानी चोरी से-चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी, कैसी भी हो तो भी उसे 
नही लेना चाहियें । 
(११) 
चरियाए अप्पमत्तो, 
पटयों तत्व अ्रहियाश्तण । 
सू०, ९, २० 


ह 


सूक्ति-सुधा ] [ १९३- 


टीका--महत्वाकाक्षी पुरुष का कत्तेव्य हैं कि वह जीवन- 
व्यवहार में आलूस्य नही करे। प्रमाद की सेवत्ता नही करे। प्रतिज्ञा 
पालन करते समय और लक्ष्य की पूतिके समय आने वाले उपसर्गोँ 
और परिषहो को तंथा कठिताइयो को घैयता पुवेक सहन करे और 
कृत-सकल्प से विचलित न हो । टः 
(१२) 
पिय मप्पिय कस्सइ णो फरेज्जा । 
स्‌०, 8०, ७ 
टीका--किंसी का भी रागवशांत्‌ प्रिय न करे और द्वेष वशात्‌ 
ई्अप्रिय भी न करे । प्रेम-भाव और बन्धुत्व भावना तो अवश्य रक्‍्खे, 
परन्तु रागठ्वेष जनित प्रियता 'और अप्रियता से दूर रहे।  *  _ 
हा (१३ ) 
लेख समाहदूदु परिवएज्जा । 
| सू०, १०, १५ 
टीका--योग और कषाय की मिश्रित भावना को लेश्या कहते 
हैं। ऐसी लेश्या से आत्मा को दूर कर सयम की परिपालरना करे। 
भत्त और इन्द्रियो को समाधि युक्त वनावे | 


. (९४) 
मेंहाब समिक्ख धर्म्म, 
' दुरेंण पावं परिवज्जपड्जा। 
सू०, १०, २० 
टीका--वुद्धिमान्‌ पुरुष और हितार्थी पुरुष, धर्म की मीमासा 
कर-समीक्षा कर, हित-अहित की पहिंचान कर, विवेक-अविवेक का 
ध्यान कर पाप-कार्य की छोड दे। हिसा, झूठ, चोरी, मैथुन, आसक्ति,.. 
परिग्रह, आदिको दूर कर दे 4 इनका परित्याग कर दे । 


२१२६ 3 [ उपदेश-सूत्र 


३ जी हक कर ह 
काले काल समायरे। 
 ह ५, ४, 3, द्वि ३ 3 
टीका--काल के अरनेसार समय को देखकर यंथा-समयव यथों-' 
"कार्य करे। प्रत्येक को अपना कार्य-क्रम व्यवस्थित विभाजित करते 
-हुए समय पर उसे करना चांहिये॥ प्रंमाईं मे समय नहीं खोना 
चाहिये । ४ 


मच ४: 


न 


( २३ ) रह 
जप जाव न पीड़ेइ, . .. - | 
ताव धस्म समा 
द०, ८, २२३ 
टीका--जब तक वृद्धावस्था दु.ख नहीं दे, वृद्धावस्था की प्राप्ति 
'नही हो, उसके पहले ही धर्म का 'आचरण कर ले, नही तो पीछे 
'पंछतोना पड़ेंगा।... 
। '( २४) है । 
दा :  जाव इंदिआ' न हायति 
ड ताव-घम्म॑  समायरे । 
द०, ८, २६ 
ठीका--जव नक इन्द्रियाँ शक्ति हीन॑ न हो, वहाँ तक यानी 
इसके पहले ही धर्म का आचारण कर ले । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप 
और सेवा का आचरण्ण कर छे । अन्यथा पूर्व-पुण्यो को यहाँ पर क्षय 
कर और नये पापों का वोझा सम्नह कर जानो पडढेंगा । 
; / (२५ है 
! ... असंखय जीविय मा पमायए। 
हे « जु०, ४, र ह 


[ १२७ 


सूक्ति-सुधा || 
टीका--यह जीवन ससस्‍्कार-रहित है, यानी दुर्गुगो और विकारों 


की खान है । अनन्त कालीन वासनाएऐँ इसे आत्मा में सन्निहित हैं; 
इसलिये प्रमाद मत करो सदंव सेंत्कार्यों और सयम में छगे रहो । 


आज 3 आज हर ( २६ ) 
», / - 5५ पिहिया। सवस्स दतस्ख, द 
पाव फर्म! न बंघइ। 


द७, ४, ९ 
टीका--जिसने आखस्रव कर्म के आने के द्वार बध कर दिये हैं, 
ओऔर,जो इन्द्रियो और मन को वश में-रखने वाला है, वह , पाप कर्म 


ना बन्धन. नही करता है । है 
05. ० 
+ः > 2 ४ 
संकट्टार्ण विधज्जए । 
द,.०, ५, १५ उ, प्र० 


. टीका--जहाँ किसी प्रकार की आपत्ति अथवा पाप की आशका 
डो, तो ऐसे शका-ग्रस्त स्थान से ' दूर हीं रहना चाहिए. वहाँ से हट 


जानाचाहिये।_ ह | 
बज (0 
ह असंसत्त पलोइज्ञा। ..... _ 
द०, ५, २३, उ, भर, हे 
टीका---अनासक्त होकर दिखना चाहिये, यानी जीवन में भोग- 
परिभोग वाले पदार्थों के प्रति मोह) असक्ति जौर लछोलपता नहीं 
रखनी चाहिये। 7. : 
(४९ ४ 

2 7, 7, + भिह्दो कहाई नेप्स्से।॥ | 7 ५ हा 
गा 8 न एज मकर 2 च डट ४९% ८-५ < हटके 

टीका--एकान्त में, व्यर्थ वातो मे समये,नष्ट नही करना चाहिए; 


क्योकि व्यर्थंकी बाते निन्‍दा रूप और प्राप जनक ही होती है ।. : 


।क्‍ 


१२८ ] [ उपदेश-सुक्र 


हक 8 77 
नि च न बहु मन्निजा । 
द०, ८, ४२ 
टीका--बहुत निद्रा नही लेना चाहिये, क्योकि यह प्रमाद हैं ॥ 
प्रमांद का सेवन करने से वह रोग वढता:ही है, घटता नहीं है । 
ही थम 
दुल्लद्दे खले माणुसे भवे । _ 
32 7 उ०, १०, ४: हे 
टीका--यह मानव-शरीर ओत दुर्लभ है। महान्‌ पुष्यों के 
संयोग से इसकी प्राप्ति हुई हैं । इसलिये इसे भोगों में न व्यतीत कर 
सत्कार्यो में ही लगा रखो । है 
(३१२) . 
जीवो पमाय॑ बहुलो ! - 
5 उतर 
टीका--प्रकृति से ही जीव अत्यन्त प्रमादी होता हैँ। आलस्य 
का सम्बन्ध जीव के साथ अनादि कार से हैं । इसलिये सावधान 
होकर सेव सत्‌-प्रवृत्तियो में ही छूगे रहना चाहिये। आलस्य से 
वचना चाहिये । हे 
हा (३३) 
प्रस्ग कुसीलाण जहाय सब्ब । | 
महा नियठाय वए प्टेण । 
3०» २०, ५१ 
टीका--क्ुजी लियो. के, मिथ्यात्वियों के, और विषय विकारों के 
गर्ग को सर्वथा छोड़कर महानिग्नैथो द्वारा और भगवान्‌ महावीर 
वामी द्वारा-प्रदर्शित मार्ग परजों अनासक्त अविकार मय और 
मूच्छामय है, उस मार्ग पर चलो । यही एक वल्यीण कारी मार्ग है। 


् 
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». _ -- [४ ). : 5 आप 
विद्धंसंण धस्म मव त॑ इति, 
विज्ज॑ फोश्गार मावसे | | 

, 2 शूट हम 
टीका--ससार का .सुख और ससार के पदार्थ नाशवान्‌ हें, 
अत्यायों है, ये अनित्य हैं वे छोडकर चले जाने वाले है । तो फिर 
कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो कि इन सासारिक-सुखो और 
सांसारिक पुद्गलो में फपसेगा ? यानी बुद्धिमान्‌ तो इनमे आंसक्त और 
भूच्छित नही होगा । 
हु 56, 
ज॑ हंतव्ब त॑ नाभिप्रत्थए । 
आ०, ५, १६५, उ, ५ _ ६ 
टीका--जी पाप रूप है, जो घात-रूप है, जो त्याज्य' रूंप है, 
उस विषय की ज्ञानी इच्छा नही करे | उसकीं तो दूर से ही छोड़ दे । 
८. [ ३६ ) 

व कउम-नेव- कझा न कारवेजा । 

हर “० “जम आी१ ९७3, ६... ... 

+ - टीका>5 पाप-कर्म, अनिष्ट कर्म, निदनीय कर्म न तो : खूद को 

करना चाहिये और न दुसरो से- करवाना, चाहिये..). क्योंकि खराब 

काम इस क़ोक में और-पर लोक मे. सववत्र और सु्वंदा हानि पहुँचाने. 


वाले ही होते है। 


मी । 


रे 


रे 


(३७) .- 
जरोबणीयस्स हु नत्थि तायां । 
. उ95, ४, ९ 
टीका--जबतंक इरीर स्वस्थ है, तबतक धर्म का, प्र-सेवों का, 
संयम का तथा इन्द्रिय-दर्मन की आंराघंन कर लो ॥ अन्यर्था . बड़ापे 


और के 
हि 
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के समीप आने पर एवं कर्मो का उदय होने पर कोई भी रक्षक नहीं 
वनेगा । | 
(३१८). 
नाणी नो प्माए कयाइ वि । 
' आ०, ३, ११७, 5. ३ 
टीका--न्ञानी अपनी आत्मा को कभी भी और किसी भी दछ्षा 
मे प्रमाद-ग्रस्त नही करे | प्रसाद एक महान्‌ शत्रु हैं। अतएवं स्देव 


इसका ध्यान रख । 


ल्‍ा 5 


(३९ ) 
न सिया तोत्त गवेसए । 
उ०, १, ४०. 
. टीका--परम छिद्वास्वेपी-पर दोंप दर्शक ने बनों॥ प्र दोप- 
दर्शव से आंत्म-पतन और वैर-विरोध बढ़ता है ।.. 
( ४० ) 
नो निहणिज्ज पीरिय। 
ह आ०, ५, १५२, उ, रे. 
टीका---तपस्या आदि निजेरा के कामों में कपट का सेवन नहीं 
करना चाहिये । जीवन का प्रत्येक कार्य, स्पप्ट और जंलं-कमलवतू 
विर्मंठ और निर्लेप होना चाहिये । जिससे अन्य संसारी जीव भी 
तत््वदर्शी पुंरय के जीवन से चिक्षा और आदर ग्रहण कर सके । 
(४१) 
भ्रूएरि न विसम्धेज्वा । 
 सु०, १५५ 
टीका--प्राणियों के साथ वर-माव नहीं रखना चाहिये। वर- 
झाव जीवन में कटता, अमैगी, बलेश और पापों की परम्पया छाते 
वाला हूँ । वैंर-भाव से जीवने में कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है । 


जन 


सूविति-सुन्ा. || ( श्वश 


पट ल 0 हर रण + जी जप अप 
मिंय कालेण मंक्खण॥ 7 :  ., / 
उ3०, १, हर 
टीका--भोजन करने का संमय होने पर, परिमित, पथ्य, अवि- 
क्ारी और आवश्यक भोजन.करो |, *- 
ध (४३ -) 
._रफिखिज कोह विणएज्ञ माणे। 
हे  छ०, ४, १२ 
' दीका--क्रोधघ से दर रहो और मान की हटाओ । क्रोध विवेक 
को वष्ट करता है और मांन आत्मा के गुणो का ताश करता हैं 4 ' 
] रे ! (्‌ ४ ) । ड 
हर : 'मांये न सेवेज फ्हेज्ज लोहे । 
० ०, ४, १२ से हे 
"टीका-+माया की, कपट की सेवना न करो औरे लोभ की छोडी ५? 
खाया दुर्गंपो की खान हैं और लछोम पाप का वाप् हैं ॥ | हर 
(५) , 
:-“/ खर्ण जाणाहि पंडिए। . *+, 
आा०_२, ७१, उ,.8 
टीका--हे पडढित ! हे-अप्त्मज्ञ | क्षण-क्षया का विचार करो ॥ 
द्वव्य, क्षेत्र, काल/और, भाव से प्रत्येक पदार्थ को। समझो, उस पर मतन- 
चितन क़से | उस -तत्व, का अनुसंघान करो, जिसके वल पर- यह; 
ससार चक्त-चल रहा, है| -०; , /- का 
जि 2. के 08 2 कक पा 
आर च छंद च विगिच चीरे। 
आ० २, ८५: उ, 
टीका--हे घीर ! हे बद्धिमाव ! भोगो कक आकांक्षा को और 
ओगोकी प्रवृत्ति को छोड़ दो | श्लोगों-से आज दिन तक न तो किसी की 


/ 
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तृप्ति हुईह और न होने की हैं । >»भोग तो अग्नि के समान अनन्त 
तृष्णा मय है और कभी भी ज्ञांत होने वाले नही है । 

( ४७ ) है 

“ 39 ' प्रिसा| तुममेच तुमे मित्त, . 
कि बहिया मित्त सिच्छसि । 

,आग्रश्तिह८, ७३ ० 

टीका--हे पुरुषों ! तुम ही. तुम्हारे मित्र हो, वाह्म- मित्र की 

वाछा क्यों करते हो.! यह तुम्हारी, आत्मा ही खुद “की मित्र: भी 

है और बझन्रु भी है ।. जब यह आत्मा अच्छे - कार्य: करती है, तो 

उससे शुभ कर्मो का वधन पडता “है, जो कि सुखावह है। और 

जब वरे कार्य करती है तो अशुभ कर्मों का वध पड़ता है जो कि 

दु खावह हैं । अतएव अपनी अउ्त्मा: के बरावर दूसरा कोई भी मित्र 

अमृता ज़त्रु न्रही है। तदनुसार वांह्य सहायक का अनृत्तधान क्यों 


करते हो ? अपनी<>भात्मा,।का।ही विचार करो । छा 
( ४८ ) 
परिसा | अत्तामण मेचे अभिणि गिज्म, 
5 ... पव॑ दुफखा पमुच्चसि। 
| ++ 7, * » आओ) ३, ११९, उन३े लत « 


थटीका-हें पुरुषों !" अपनी आत्मा को ही विपये-कपाय से 
हंटा करे धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थित कर जीवन-व्यवहार 
चल्मओ । इसी से तुम्हारे दु.खो का नाथ होगा । बिना आत्मा पर 
नियंत्रण किये दु:खो का कदापि नाश नही होगा । 


|| हि ( “डर ) ॥ २३ 
चैते इंचछछलि आविड,.., हे 
नह न मन के द न >> 
कि ॥ ४ 'सेयेतेमरयांभवे 


हि ६0८ 5 
777 07 कक उ०, २२, ४३? ., > जे 


0:८7 बज लक आर जूक + मे £ 
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टीका--हे आत्मा ! यद्धिकू जीवित रह कर त्यागे हुए भोगों 
'की पुत्त. इच्छा करता हूँ, इसकी अपेक्षा _तो तुम्हारा मरा ही 


अधिक हितकर हँ--अधिक श्रेयस्कर है । 
के के 
/  छएगप्पा अजिए सचू,.. ;+ | 
'/ :. करसायाइन्दियाणिय॥। | 
उ०;| २३, ३८ के 


टीका--वश्षमें नही किया हुआ स्वछद आत्मा शत्रु रूप ही है। 
इसी प्रकार कषाय और नो कषाय तथी'स्वच्छद इन्द्रियाँ भी अथवा 
अनियत्रित इन्द्रियाँ और विकार भ्रस्त-मन भी शत्रु ही है । 
० पे 5० चर 5 2385) 
( ' खब्वे आमरणा भारा, '' (४ 
खब्वे क्राम्ा दुद्वावद्या । 
[5 *« स०, ३, ९१६ | : 
टीका--सब प्रकार के आभूषण भार रूप हैं, और सब प्रकार 
के काम-भोग दु ख के देने वाले है । इन से सच्ची शाति या आत्मिक 
आनन्द मिलना अत्यन्त कठिन है । 
रा (५२) न्‍ 
खगा मित्त सुक्खा वहु काल दुदखा 
पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा । कि 
उ9, १४, १३ 
टीका---सांसारिक भोंग,” ऐन्द्रिक भोग - क्षण मात्र तक ही सुख 
के देने वाले है, जब कि इंवके परिणाम अनन्त काल तक दुःख के 
द्वेते चाले है | इनका सुख तो अल्प हैं, और दुख अनन्त एव 
विस्तृत है । गजका 


'श्कड ॥ प लपदेश-सूत्र 
999: % ,' 7) नि 05 8) आय न 

,.. » ” ; वबंण्ण जराहरश नरस्सखा .  - 

उंण्, १३, रक्ष 
टीका--बुढापा मनुष्य के- रूप-सौन्दर्य को हरता रहता हूँ 

इसलिये प्रमाद को छोड़. कर धर्म कार्यो, में और स्व-पर कल्याण 

कारी कामो में चित्त को - छग्रना चाहिये। स्वार्थ के: स्थान पर 

परार्थ ही प्रमुख ध्येय होना व्यहिये । 

रे ( प४-) + "म पक 


द 


- अणसासिओ न कुष्पिज्जा । . * 
उ०, १, 5 पा 
टीका--सुशिक्षा यानी हितकारी और शिक्षाप्रद वातो का 

उपदेश दिये जाने पर क्रोध- नही करना चाहिये ॥ 

'. (५५ ) 

चीरे आगमेगा सया परकक्‍क्रमेज्जा । 

हर >>... ५» । भा०, ५, १६९, उठ. ६ 4 
:, टीका--जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र के परिपालत्त में वीर हैं, 
उसकी वीरता इसी में रही हुई हे कि वह आगम-धर्मे के, अनुसार 
जीवन में सर्देव पराक्रम करता रहे । . जीवन के नैतिक-धरातल को 
अजोड़ बनावे। सेवा. और - सयम के कामों में आसाधारण 
पुरुष बने । न्‍ 2 8 

- (५६ )” 
्' - “निदेस नाइवट्टेज्जा। 'मेहावी गम 
* - आ०, ५,१६९, 3, ६ - न थे 
5 टीका--जो वृद्धिमान्‌ है, जो तत्त्व दर्शी है, उसका कर्तव्य हूँ 
कि वह भगवान महावीर स्वामी द्वारा एवं वीतराग भगवान द्वारा 


न 


नजर अत 
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कथित उपदेश का अति-क्रमण नही करे। भगवान्‌ को आज्ञा क्य 
बरावर पालन करे | 
(-५७ ) 
पर किरिआ्र च वज्जण-नाणी । 
(. हूं० ४, २१, उ, २  . 
टीका--विश्युद्ध चित्त वाला, तथा मर्यादा में स्थित ज्ञानी पुरुष 

प्र-क्रियाओ को यात्ती दूसरो के लिये भोग-उपभोग की क्रियाओ को 
जूटाने का कार्य -चही करे, स्वयं भी विषयासक्त एवं भोगी नहीं बदे 
तथा दूसरो के लिये भी विषय एवं भोग की सामग्री न तो इकद्ओे 
करे धौर न स्वय इनके लिये बाज बने । 


( ५८ ) 
सगे जद वह्दयें धरे 
पुव॑ जाउखयमि लुद् है । 
' ; अंक ै 
टीका--जैसे इ्येन-पक्षोी, वाज-पक्षी वर्तेक पक्षी को-तीतर 
आदि पक्षी को झपंट कर, पकड कर, मार डालता हैं, वेसे ही 
मृत्यु भी आयुष्यपूर्ण होते ही प्राणी को पृकड लेती है और जीवन 
को समाप्त कर देती है, इसलिये ,घमम क्रियाओं के लिये सावधान हो 
जाना चाहिये | _ 
(६ कह 
इस थे म अत्यि इस च नत्थि, 
हराहरंति क्ति कह पमाओ । 
उ०, १४, १५ 
टीका--यह मेरा है और यह मेरा नही है, इस प्रकार मूर्च्छो- 
भावना में पडे हुए मनुष्य वो एक दिन अचानक रूप से मृत्यु रूपी 


“१३६ ] [ उपदिशञ-सुत्र 
चोर उठाकर चले जाते हैं । तो एसे संयोगों में प्रमाद को जीवन में 
कसे स्थान देना चाहिये ? 
मी 
परिव्वयम्ते अशियचकामे, 
अह्दो थे राओं परिनप्पमाणे। | 

 उ०,ई४, १४, रपट 

टीका--जो काम-भीगो को नही छोड़ता है, वह रात और दिन 
विभिन्न अवस्थाओं में परिताप-दु ख पाता हुआ परिभ्रमण करता' 
रहता है । दम 

(६१ ) रे 
अज्जाई करंमाई करंदि। 
उ०+१३, ३२६ 

टीका--आये कर्मों कां, सात्विक कामों का यात्री दया, दावे, 
गील, तप, भावना, क्षमा, सतोष, पर-सेवा आदि अच्छे कामी का 
ही आचरण करो। शक 
: (६२ ) 229 

. रसगिद्ध न सिया ! कप 
०, ८, २६ 

टीका--रसो में गद्ध न बनो ! इन्द्रियों के भोग-उपभोग के 
स्वाद में मूच्छित न, वनो । पुद्गलो के क्षणिक सुख में मूढ ने 
बनो । टी 


( ६३ ) 
जीवियए बहुपच्चवायण, . .. -- 
विहुणादि रयें पुरे के ! 


जद 7 ६०, रे हर मर 


सूक्ति-सुधा | [ १३७ 
ठीका--यह जीवन अनेक 'विध्च-बाधाओ से भरा हुआ है, 
इसलिये पहले किये हुए पापो को, और कर्म रूपी रज को दूर कर 
दो। पूर्व कृत पापो की शुद्धि कर डालों | _ ह 

85 4 कम न आर 

घुद्धे परिनिव्चुडें चरे, 

। सन्‍्ती- मर्ग च बूहए। 

उ०, १०, ३े६ - 

“ टोका--ज्ञान-शाली होकर, गीताथ होकर, वासनाओ से और 
मूर्च्छा से; रहित होकर आबदन्द . पूर्वक विचरो । आत्मा के कल्याण- 
आर्ग की वृद्धि करो । ह 

हक) 
जे न वदे न से झुप्पे, 

३ - - -,, वंदिशों मर समुदकसे। 
हे हू , व०, ५, ३२२, 3, द्वि ; 

टीका->कोई वदना नही करे, - आदर-सत्कार नही दे, तो भी 
उस पर क्रोघ नही करे, तथा कोई वदना, आदर सप््कार करे, तो 
सन में अभिमान-घमड नही-लावें ।- खुद - की निंदा-स्तुति से सम- 
भाव रहे । क्रोष और अभिमान से दूर रहे । 
; के हि (६६ ) 9 आन 5 
5, कुस्पुव्च अदलीण पतल्ीण गुत्तो । 

द०, ८, ४१ व 

टीका--जैसे कछुआ वडी सावधानी के सप्थ अपनी इन्द्रियो 
'की रक्षा करता है, वैसे ही आत्मा के हित को चाहने वाले को 
अपनी इन्द्रियों पर और मन पर पूरा सयम और नियत्रण रखना 


चाहिये । 


८ ( :उपदेशा-सु 


जे 0 कज. आ ... & 


ब््कगे 
ह ह । ॥| चने 
ध 


“, --“ , , हसंतो नासिगच्छेज्ञा।- 7: ४ 
ब९%् ५, १४, उ.प्र. >. 
टीका--हसते हुए भी ( ही, चलना चाहिंये, क्योकि यह 
असभ्यता का चिह्न माना जाता हू । 
कट (६८) :: 
देव दवस्ल न गच्छेज्जा । 
द०, ५, '१४, उ, 
टीका--जल्दी जल्दी अविवेक-पूर्वक नहीं " चेलना चाहिये ॥ 
क्योकि इससे हिसा अथवा ठोकर लगने का भय रहता 
(६९ ) | 
कझकप्पिये न गिण्दिज्जा ! 
<द०, ५, रे७, उ, प्र 
टीका--अकल्पनीय और मर्यादा के प्रतिकूल वस्तुओ को 
नही ग्रहण करना चाहियेः। “मर्थादा-भंग ही पाप है ! इससे आसकिति 
आदि नाना विकारो के उत्पन्न हो जाने की सभावनों रहती हैं। 


पर ( ४ है दे 
-  . कुज्जा साहूहि संथव 7 
३ 5 
टीका--साधुओ के साथ, सज्जन और पर-उपकारी महा 
पुरुषो के साथ, सेवा-भावी नर-रत्वों के साथ परिचय करना चाहिये, 
उनकी संगति करना चाहिये 7 +. 
हे . (७१) अं 
5२ श्रणाबाद सुद्यसिकेखी 
. गरुप्पसायाभिमुदों रमिज्जा। 
द०, ९, १० प्र, उ, 


दो 


! 


सृक्ति-सुधा ] [ १३९. 


टीका--यदि अव्याबाध- यानी नित्य, शाश्वत्‌ और वबाघा रहित 
सुख की आकांक्षा है, अथवा मोक्ष की इच्छा है त्तो गृरू को 
प्रसन्न रक्खो, उनकी आज्ञा का पालन करो । , गुरु की सावना :- के 
विपरीत मत जाओ । $ 8० 
5 -७ >( ७२ ) 
डुर्लहं लह्दितु सामण्ण, 
कम्मुणा न विराहिज्जञासि । 
द०, ४, २९ 
./ टीका--जो मुत्ती-धर्म महान्‌ पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, 
बौर जो ज्ञान, दर्शन-एवं चारित्र-मय है, ऐसे उत्कृष्ट मूनि-धर्म को 
प्राप्त करके सन, वचन और काया क़े प्रमाद से बृद्धिमात्‌ इसकी 
विराधना नही करे ।। . -., 
(७३ ) 
के -. अभिंस“ए पाववचिवेग भिक््खू। 
! ._ सू०| १४; २४, 
टीका--सयमी पुरुष पाप,का विवेक रखता हुआ, दुर्गूग और 
दृष्टता से बचता हुआ,. निर्दोष वचन बोले । वाणी सुन्दर, सत्य, 
प्रिय, हितकारी, मघुर और शात्तिमय बोले । 
( ७४ ) 
_ सब्वत्य विरविं कुस्जा । 
' सू०, ११, ११, . 
टीका--प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक मौके पर,- 
सभी जीवो की रक्षा करनी चाहिये। अभिष्ट कार्यों से विरति 
रखना चाहिये। अशुभ प्रवृत्तियो से विरक्‍्त रहना चाहिये । 
... .. (७५) 
3४. 7 + निव्वाण संघए सुणि। 
« सू०, ९, रे६ 


ञ 


3 हु 


१४०7] [ उपदेश 
टीका--आत्मार्थी पुरुष काम-भोगों को छोड़ केर केवल .निर्वाष 
की तरफ-पूर्ण अनासक्त जीवन की तरफ ही अपनी , शक्ति लगावे 
अपना ध्यान लगावे । शक 
(७६ ) ह 
समया सब्ष भूएल, | 
सन्त मित्तसु वा जगे | 
१९, २६ 
टीका--ससार में शत्र पर और मित्र पर, सभी प्राणियों पर 
समता बद्धि रखनी चाहिये । राग द्वेष रहित भांववा रखनी चाहिये, 
मित्र-भावना और हिर्तैषी-भावनरा रखती चाहिये। _* ४ 
( ७७) के 
अद्विपालण आय तुले पाणे्दि 
सू०, २; १२, उ, ३, 
टीका--विवेकी प्रुरुष, प्राणी, मात्र _ को अपनी आत्मा के समान 
ही समझे । किसी को भी कंष्ठ ल दे | प्राणी मात्र की सेवा करे। 
(७८ ) नल: 
अणलसासण मेच॒ पककमे | 
सू०, २, ११, ठ, ह 
टीका--शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार ही जीवन-व्यवहार 
चलाना चाहियें। जीवन में सेवा, सात्विकता, त्याग और सरलता 


् 


2 95,55० २ 


आदि सद्गणो की ही प्रधानता होनी चाहिये। हक 
(७९ ) कि । 
छिन्न सोए अममें श्रकिंचण ।-., ्ध 
उ०, २१, २१, 
टीका--आत्मार्थी को छिन्च शोक, विगत जोक, ममता-मूर्च्छा 
५राहित, अकिंचन यानी अवासक्त और निष्परिग्रही होना चाहिंये : 


ला 


््े 


ही गज दूर हक 290 बह मा 
».. 5» / -  खुयरुल आराहणयाए अज्नाणों । | 7: 
खबेइ, नय संकिलिस्सह। ;, 5३ ४ 
उ० २९, २८, वा ग 
टीका---सूत्र-सिद्धान्त ' की. आराधना से, भगवान जिनेन्द्र देव 
[ वाणी की परिपालना करने से अज्ञान दूर होता हे, और उससे 
(त्मा; किसी भी स्थाच पर सक्‍्लेश यानी दुख नही पाता है । हर 


ध 


गन पर आनद ही आनद की प्राप्ति होती है । ' 
2 हे (८१ ) ल्‍ के आल 
रयाईं खेवेज़ पुराक्षडाईं। 
सी 
टीका--पूर्व कृत पायोको-निरन्त्र,क्षय करते रहना चाहिये । 
मारी प्रवृत्तियाँ निरत्तर सात्विक « और सेवामय. .ही होना 


हिये |. -;- -द +, ,.: 7 आप 
हम 725 ण (८२) - हा ० हु 35७ 5 
हर अप्पाण रक्‍्खी,चरे अप्पमत्तो | "-),. -“5ः-  ,.- 
रु प हो .. उ6, ४ १० ; 07 जे 2 मर 


ढ़ हर आ। 
०» की--आत्मा की-जन्म-मरण से, ससार से-रक्षा करने वाला: 
पोक्षाभिलापी तथा आत्मार्थी, अप्रमादी होक़र्‌ इन्द्रियो- और प्रच 
को अशुभ-योग से एव कषाय से हटाकर, अपनी वत्तियो को शभ- 
योग और श्रेष्ठ-ध्यान में ूगाता हुओआ अग्रत्ना कालऊ-क्षेप करे-समया 


इस प्रकार वितावे। +-४ १ कि य 

हु हक 

हज निराखवे संख वियाण कम्मं, _ 
४597 - 5 डउ्वेहछाण बिउलुत्तमं घवे।. !' '* * 


उ०, २०, परे ते 


२४२ ] [ उपदेश-सुत्र 


टीका--सव प्रकार के आश्रव-कार्यों को दूर कर, कर्मों का पूर्ण 
रीति से क्षय कर, विस्तीर्ण तथा सर्वोत्तिम, और अरब स्थान “मोक्ष” 
को प्राप्त किया जा सकता है। (४: 

(८४ ) 
वित्तेय ताण न लगे पमत्ते।- ०7, न“ 
रा उ०, ४, ५ * ३7 - 9 

टीका--प्रमादी पुरुष को इस लोक और परलोक में पाप कर्म 
'जनित दुष्फल से धन, भी त़ही वचा सकता. है, घन भी उसकी रक्षा 
नही कर सकता है, इसलिये प्रमाद , छोड़कर धर्म-ध्यान में अपना 
समय विताना चाहिये। . -+ :- 


. खोये परिणणाय अंरिज्ज देते । -_ 

| भा० ३, ८उ3,२ 5 
टीकां--विषयो में आसक्ति ही संसार का श्वर्रना है। ऐसे 
झरने के स्वरूप को समझ कर और उसे त्याग कर इच्द्रियो और 
सन का दसन करने वाला सयंभी एवं वीर पुरुष सयम-मार्ग पर 
और कत्त॑व्य मार्ग पेर ही चलता 'रहै।' क्िनाइयों, उपसर्गों 
परिषहो, विकारों और वासनाओं सें धंवरावे नही, चल-विचछ होवे 
नही, वल्कि इन पर विजंय प्राप्त करता“हुवा इंष्ड ध्येय की प्राप्ति 
के लिये दृढ़ता पूर्वक आगरे'वढता रहे | : ' 

है जे (४६)  : 

- पासे समिय दंसणोण, “/ 


3 
ट 
ही] ले 


छिन्दे गेहि सिरेंद चा 7४ 

3०, ६, 
टीका--सम्यक दर्शनी,-भात्मार्थी, संस्रार,की विषमताओं और 
विचित्रताओं को देखे, इन पर विचार करे, , और मूच्छोा तथा मोह 


को हठावे, आसक्ति को दूर करे । ० - 


50  एडबडओ हा 
/ ५.7» , : नोअंत्तांग आखईज्जों, 7 +- +* 
नो पर॑ आसाइज्जा। » « /::7/7:: 
2 बे: आ०, ६, १९२, -उ, ४ हा 
टीका--विचार-शील पुरुष न तो अपनी आत्मा को चिन्ता, 
शोक, व्याधि, उपाधि, अव्यवस्था, चचलता और चपलता आदि 
उुर्गंणो में डाले और न दूसरो की आत्मा को ही इन उपाधियों में 
डाले। सारांश यह है कि विद्वांन्‌ पुरुष 'नतो स्व को दुःखी करे 
और न पर को ही दु.खीं करे । सभी को शात्रि पहुचावे । 
(४८) 
२. - -. -, खातागार वणिहुप, "पु 
.. ८४ - उव्संत्ते , गिद्दे चरे। ., --- 
स०, ८, ९८ 2 
:.. टीका--ज्ञानी आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, सुखं-भोग ,की तृष्णा नहीं 
न्करता ५ क्रोध आदि-को छोड़ कर शान्त होता.हुआ माया. 


अहित विंचरे। _... __ , . . .._ श 
| ( ८९ ) ० थे दा रु है 

अर पावाई मेधावी अज्ञप्पेण समाहरे ।__ | 

क्र सू०, ८, १६ ह ४ ऐल 


टीका--बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने पापों को धर्म ध्यान की भावना 
द्वारा और शुभ कार्यो द्वारा -अछूग हठावे । -मार्यादा में रहने वाछा, 
भले और बुरे का विचार करने -वाला पुरुष पाप रूप अनुष्ठानो को 
अमे-ध्यान की भावना द्वारा दूर कर दे | . ,_ 


रा 377 
हा कुओ2 5 कर का 
0 मत एगंत दिवठा अपरिरग्गहे उ, .._ 323 
'बज्यिज्ज लायरुस बस न गच्छे-॥.. 


सू०, ५, रे४, 'उ, ९ 


श्डें४ ] ; [-उपदेश-सू््रे 


टीका--ज्ञानी पुरुष जीवादिःतत्त्वो में सम्यक्‌ श्रद्धा रखता 
हुआ परिग्रह रहित होकर कषायो ,का स्वरूप जाने और कभी कपषायों 
के वश में नहोवे। 5,.. | 


ज्ञान . के साथ अनासंक्ति आवश्यक हैं और अनासक्ति कार 
आधार अकपायंव है। . (८: - «४ :- 
20 0 “5 िकी ( | / ५ जय व > हे हा 
डर के धर गा अन्तो बहि विऊस्सिज्ज गे मु | 5 कर 
।१;४. अजख्यत्थ खुद्ध मेसणए।॥ ४ , , , .... 


आ० ८, २१, छठ, ८ 


टीका--आँतरिक रूप: से शुद्ध होकर' यानी क्रोध, मान, माया, 
लोभ, मद, मोह, मत्सरता आदि 'आतरिक दुर्गणो से दूर होकर 
इनसे शुद्धि प्राप्त कर, इसी प्रकार वाह्म रूप से परिग्रह आदि भोग- 
उपभोग के पदार्थों से रहित होकर, सर्वेथा अकिचन और निष्परिग्रह 
शील वन कर ---आंतरिक और वाह्य रीती से पृवित्र होकर आत्मा 
की शुद्धि की कामना करे। वात्मा को परमात्मा के रूप में 
विकसित करे। , आत्मा के - गूर्णो का अनुसधान, करे। आत्म- 
शक्तियों के व्यक्तित्वं का पूर्ण विकास करे। 


गए पक आप 5, ५3 (्‌ ड्रि ) - ८ द्ुक 20, 73 ८ 
४१.2 3.८  छिंदिज्जासोयें लहु घरूयथ गामी। ' *« * ८ 
३४2 47488 हक कक, न्‍ आई ३,'७ उठ, रे या के के अप ड़ ट) 


टीका--संसार में जीवन-प्रवाह को चोल'' करने वाले शोक- 
संताप को तथा राग-द्ेप,भाव को वह आत्मा छोड़ दे, जो कि मोक्ष 
में ञ्ीत्र जाने की ,इच्छां रखता हो । शोक-संताप, आत्त ध्यान 
छोड़ने में ही आत्मा का वास्तविक कल्याण रहा हुआ हूं । 


सूक्ति-सुधा ] [ १४६ 


( ९३ ) 
दियठेहि निव्वेये गाचिछज्जा । 
माण०्, ४, १२८, उ, -१ 

टीका--राग-हेष की दृष्टि से, रति-अरति की दृष्टि से, आस- 
क्ति और तृष्णा की दृष्टि से विरक्‍त हो जाओ । आत्मा को पतन 
की ओर ले जाने वाली भावनाओं से निर्वेद-अवस्था ही सम्यक्त्व पे 
भूमिका है, यही त्याग-भावना का मूल आधार है । 

( ४४ ) 
अच्चेह्दी अणु पास अन्प | हे 
सू०, २, ७, उ, रे रा रु 

टीक/---विषय-सेवन से अपनो आत्मा को पृथक्‌ करो और उसे 
शिक्षा दो । धमं-मार्ग की ओर प्रेरित करो । सयम में ही शांदि 
है, और असयम में दुख ही दुख है, इस पर अपने दृढ विश्कापत 
जमाओ | | 


ज् 


लय 


अमण-मिश्षु-सूत्र 


हे कं. 98 मी कर 
>महुगार समा बुद्धा । ॥॒ 
व्द०)१, ५ 
टीका--आत्मार्थी और ज्ञानी महात्मा इस प्रकार जीवन-वृत्ति 
रखते हे, जैसे कि मधुकर-भवरा रखता हैं । मघुकर अनेकानेक पुष्पों 
घर जाकर मधु-सचय करता है, परन्तु एक भी पुष्प को पीडित नही 
-करता है । यही वृत्तिः ज्ञानी-साधुओ की भी समझनी चाहिये । 


२ आल ५ ह ( र्‌ ) 3 
के - “सम, खुद्द दुक्ख सहे अर जे स मिक्‍खू | - 
द०, १०, ११ 
टीका--सुख-दु.ख दोनो अवस्थामों में जो समभाव रखता हैं, 
राग द्वेप से और हर्ष-शोक से परे रहता है, वही सच्चा साधु हें, 
बही स्व -पर-तारक महापुरुष हूँ । 
(३) 
रोइअ नाय पृत्त धयणे, 
पंचासच संवरे जे स भिक्‍सखू | 
दब, १०, ५ 
टीका--ज्ञातपुत्र भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर विश्वास 
कछाकर, रुचि लाकर, पाच आश्रवोकी-१ मिथ्यात्व, २ अन्नत, ३ प्रमाद, 
४ कपाय और ५ अश्युभ योगो को जो रोकता है और निरन्तर सुमार्ग 
मं ही लगा रहता है, वही भिक्षु है-वही महापुरुष हैँ । 


+४. >य.. कफ. #-« 


< ८ “जे ५ 


पनितसुवा ) . [१४७ 


(४) 
चेते नो पड़िआयइ जे स भिकछू । 
द०, १०, १ 
टीका--त्याग किये हुए विषयो को, कषायो को, इन्द्रियों के 
ओगी को जो पुरुष पुन नही ग्रहण करता है, वही दृढचित्त वाला हूँ। 
चही वास्तव में भिक्‍खू या भिक्ष हे । वही सच्चा साधु है । वही. महा- 
पुरुष हे १ 


(५) 
| जे करिद वि न॑ मुजिइ॒ए स मिक्‍खू। 
४ ] “3० १५५ ४ 
'. टीका--जो पुरुष किसी, भी प्रकार की वस्तु में अथवा भोग में, 
पयश्ष-कामना में या .प५द छोलपता।मे म्‌ृच्छित नहीं 'होता- है, ' आसक्त 
औचही होत।; है, वही पभिक्षु है, वही'आत्मार्थी: है और ससार में « रहेँता 


हुआ, क्री, वही ,जीवन-मृुक्त पुरुष ,है । 7 आप सं 

शी 0 दी 2 
|॒ मण वय कायखु संबुड़े स मिकछू। 
ह उ०, १५, १२ 


के 
पु 


टीका--जिसते अपने मत्त, वचन और, काग्रा, पर भली प्रकार से 
सयम रूप अकुश लगा दिया हूँ, .,जिसने- इन्द्रियो और मन पर काबू कर 

- लिपा हूं, वही सच्चा भिक्ष्‌ हे, वही विदेह-महापुरुष- है ॥- - '. 
ह " (७) - ५ 

; जिंदइन्दिओ संडवओो विष्प 3फफे, 
अंगुक्क्सई स- सिक्‍ल्च । 
उ०., १५, १६ 

. टीका--जो “जितैन्द्रिय है, जो सव॒ प्रकार के परियग्रह से, मोह से 
“ और ममता से रहित है, जो. अल्प कपषायी है, वही वास्तविक साधु 
है, वही उन्म्क्त महापुरुष है | | 


जे ड बज का ७ भ+झ 


जि 
बे 
, 


१४८ ] ([ अ्मण-मिक्षू-सत्र 
4 <*क 8... 3४ 


धम्मज्ञाणरए जे स भिक्‍खू। 
द०, १०, १९ .-  : 
टीका--भिक्षू को चाहिये कि वह अपने - समय - को - धर्म-ध्यान, 
पठन-पाठन, आत्म-चिन्तन, « इंश्वर-आराधन आदि सत्कार्यो- में ही 
लगाये रखे | यानी जो पुरुष घम-ध्यान में ही रत रहता. हैं, - वही 
वास्तव में भिक्ष है । 
रॉ हे ( हि ) 
अज्भष्परए छुखमाहि क्षप्पा जे स भिक्‍स्त । 
 द०, १०, १५ . 
. टीका--जो रात- और दिन आध्यात्मिक विचा री मे ही, दाशतिकः 
विचारों में ही, आत्मा और परमात्मा के अनुसधान में ही छगा रहता 
हैं. तथा अपनी थभात्मा को समाधि-्यक्त, *स्थितप्रज्ञ या निष्काम 
भावना वाली बनाये रखता है वही भिक्षु है। वही ससार समुद्र के 
लिये घर्म-जहाज़ हू |, पद 
3 
सब्व संगावगए '४ जे स मिक्खू 
! द०,'१०, १६ 0 
टीका--जो सब प्रकार के सग से परिग्रह से दूर है, जो निर्ग्रल्थ 
है, जो असक्त से दूर है, जिसमें कोई भी कामना शेष नहीं है, वही 
भिक्षु हैं, वही साधु है । वही पुरुष-पुगव है । 
९३ 
. अणाइले या अकछाइ भिवखू। - 
हा सू०, ४, २१ | - 
,.. >टीका--साघ्‌ सर्देव निर्मेल रहे, चित्त को संयमी रकक्‍्खें, चित्त की 
खचलता पर कावू खखे और छोभ आदि सभी कपषायों से दूर रहे । 


कि 


सृक्तित-सुष्प | [ १४९ 


. (१२ ) 
सब्बे अणदे पररपज्जयंते, 
अणाउल या अकसाइ भिकम्न । 
ख।, _ सू०, १३ २२, 
टीका--सब प्रकार के अनर्थों से बंचता हुआ, सब प्रकार के 
व्यर्थ के कामो को छोड़ता हुआ, आकुलता रहित होकर और कषाय 
से रहित होकर भिक्षु-आत्मार्थी (रुष अपना जीवन शाति-पूर्वक व्यतीत 
करे | सत्कार्य में ही सलऊग्न रहे । 


१ 
भिग्गेथा घम्म जीविणो । 
द०, ६, ५० 
टीका--बाह्य और आसम्यतर रूप से परियग्रह से रहित, बाह्य 
परिग्रह-सम्पत्ति-वेभव और आंतरिक परिग्रह कषाय-वासना आदि 
विकार, इन दोनों से|रहित, ऐसे अनासक्त जीवी तिग्रेथो का जीवन 
और इनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वासोइ्वास एवं जीवन-क्रियाएँं 
संवरमय ही है, धर्म युक्त ही है । 
रे ( १४ ) 
निरगथा उज्जु द्सिणो। - - 
३५१३० ८५ 
'. टीका--जो बाह्य कौर आशभ्यतर परियग्रह से रहित हें, ऐसे 
मिर्ग्रेन्य ऋजु दर्शी होते है । यानी उनके सामने केवल मोक्ष और 
सयम-मर्ग ही रहता है ३ निग्नेन्थो की वृत्तियाँ इधर उघर भोगो में 
भटकने वाली और तुष्णामय- नही होती, । 


श 
4 


लड्ढे विपिट्ठी कुष्चर से हु चाइ | 
द०, २, रे 


3 हि >> + ला ञ हु 
१५०] [ श्रमण-मिक्षु-सूत्रे' 


टीका--भोग-उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होने पर भी जो वेराग्य 
पूर्वक उन्हे छोड़ देता है, वही वास्तविक त्यागी कहलाता है । 
( १६.) 
गुणहिं साहू भगणेहि अखाहू। 
द०, ९, ११ तू, 
टीका--गणों से ही--सेवा, त्याग, कर्मण्येता और इन्द्रिय विजय" 
से ही साधारण पुरुष भी साधु पुरुष या सत्पुरुष बन जाता है | इसी : 
प्रकार दुर्गंगो से ही--स्वार्थ, आलस्य, इन्द्रिय-भोगो में आसक्ति, 
दुष्ट विचितन और विकथा आदि से पुरुष असावु, नीच या राक्षस वनः 
जाता हैं । 
(१७) 
अह्दो जिणहिं असावज्जा, 
वित्ती साह्ण देसिया। ! 
द०, ५; ९२, 3, 
टीका--रागद्वेप को पूर्ण रीति से जीतने वाले अरिहतों से 
साधुओ के लिये जीवन-व्यवहार की वृत्ति निर्दोष यानी अन्य किसी 
को भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाने वाली बतलाई है ॥ 
तथा जो सर्व हितकारी हो ऐसी उपादिय और परम. प्रसन्नता कारकः 
वृत्ति का ही उन्होने उपदेश दिया है । 
(९2) ह 
असर्भत्तो' अमुच्छिश्रो, | 
भक्त पाण गवेसिए। 
द०, ५, ९, उ, प्रा. 
टीका--चित्त की व्याकुलता, अव्यवस्थितता, पदार्थों के प्रति 
आसक्ति आदि मानसिक विकारों का सर्वेधा परित्यागय कर साधू 
निर्दोप माहार-पानी की गोचरी करें, मघुकरी करे। 


सूक्तिसुवा |]: [:१५६. 
(१९ )- 


धम्मारामे चरे सिछख। 
उठ: १६ 3१५: 
टीका--भिक्षु सदेव घर्म रूपी बगीचे में ही, स्व-पर कल्याण 
कारी मार्ग में ही विचरतां रहे । दान, शीऊक, तप और भावना के 
सुन्दर उद्यान में ही स्वय विचरे और दूसरो को भी इसी ओर आक- 
पित करता रहे । $ 
हि, २० ) ' “2 
दाणु भत्त सणा रया। 
द०, १, रे 
टीका -जो वास्तविक साथधु हे, वे निर्दोष आहार-पानी की ही 
गवेषणा करते हूँ । गाय-वृत्ति के समान अथवा अमर की वृत्ति के रामात 
आहार-पानी की वृत्ति को जीवन में स्थान देते है । 
न्‍ (२१ ) 
> बालुया कवले चेच, 
निरस्साए उ सेजमें | 
उ०, १९, ३े८ 
टीका --सयम पालना, नेतिक्‌ और आध्यात्मिक नियमों के 
प।लना रेत के कणो के समान कठोर है, निस्वाद और नीरस है ॥ 
किन्तु भविष्य में इनका परिणाम हितावह हैं, और कल्याण कारी हैं, 
(२२ ) 
णो निर्गंथेचिंभूसाणुचादी हविज्जा | 
उ०, १६, ग० 
टीका--जो निग्नेन्थ है, जो ब्रह्मचारी है, जो आत्मार्थीहेँ, उसको 
शरोर की विभूषा, शरीर का श्वूगार नही करना चाहिये । 


् 


श्ष्‌२ | [ श्रमण-सिक्षु-सूर् 


( २३ ) 
अणुक्कस अप्पलीणों, 
मज्ञेण मुणि जावए ॥ 
” स०, ३, २, उ, ि 
टीका---साथू पुरुष, मुमृक्षु पुरुष, किसी भी प्रकार का मद नही 
करता हुआ, विपय-वासना और विकार मे नही फसता हुआ; मध्यस्थ 
वत्ति से यानी तटस्थ-वृत्ति से रहे । अनासक्त-बृत्ति से अपना जीवन 
व्यतीत करता रहे । 
( २४ ) 
समयाए समणो होइ, 
वरमचेरेण  चम्सणो । 
उ०, २५, २२ 
टीका--समभाव रखने वाला ही, राग ह्वप से दूर रहने वाला 
ही, हर्ष-शोक तथा निंदा-स्तृति से दूर रहने वाल ही श्रमण है-साधु 
हैं । और जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, वही वास्तव में ब्राह्मण हैँ । आन्त- 
रिक गुणो के अभाव में वाह्य वेश और जाति-कुछ कोई अर्थ नहीं 
रखते है । 
(४५) 
एढड़वि समे मुणी हविज्ज़ा। 
द०, १०, १३ 
टीका--मुनि की दृत्ति पृथ्वी के समाव सहन-शीछ होनी चाहिये। 
पृथ्वी पर जैसे सब प्रकार की माव-अपमान वाली क्रियाएँ की जाती 
है, मल-मृत्र आदि फेका जाता हैं, तो भो वह समानरूप से सभी को 
आश्रय देती हू उसी प्रकार विविध दु.ख, पीड़ा,अपमान,निदा, तिरस्कार 
करन वालो के प्रति भी मुनि मित्र भाव का ही व्यवह्यार करे । 


सूक्ति-सुधा ) [ १५३ 


(२६ ) 
' भिकख्त सुसाहुवादी ! 
- सू०, रै३, १३ _ 
टीका--सयमी पुरुष का--यानी मोक्ष-मार्ग के पथिक का यह 
कत्तंब्य है कि वह- मध्र-भाषी हो, स्व-पर के लिये कल्याण-कारी 
भाषा का बोलने वाला हो, अप्रिय, कठोर, मर्म-घाती आदि दुर्गूणो 
वाली भाषा का वह परित्याग कर दे । 


(२७ ) 
विवित्त घासो म्ुणिणं पसत्थों । 
उ०, ३२, १६९ 
टीका--विविक्त-बास, अर्थात्‌ एकान्त-निर्जेत-वास ही मृनियो 
के लिये और आत्माथियो के लिय प्रशसनीय है, हितकर है, समाघधि- 
'कर,ह और स्वास्थ्यकर है । 
( २८ ) 
अल्लरस पाणुस्स अणाणुणिद्ध । 
३ सू० ६३. १७ 
टीका- स्वादिष्ट आहार-पानी में आसक्त नही होना चाहिये । 
योग्य पदार्थों के प्रति मर्छा भाव नही रखना चाहिये | आसक्ति भाव 
ही अथवा मूर्च्छा भाव ही पतन का सीधा मार्ग हैं। एक वार पतन 
'का प्रारम्भ होते ही पतन की परम्परा चालू हो जाती हैँ । कहा भी 
हैँ कि - विवेक भ्रष्टानाम्‌ भवति विनिपातः शतमृख. । 
हे (२९ ) 
' च्रे मुणी सब्बयउ विष्पम्म॒क्के । 
ध सु०, २८ 
टीका--सब प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक और पौंद्ग- 
कलिक परिग्रहो से रहित होकर तथा अनासक्त होकर, इसी प्रकार 
सअनर्थों से रहित होकर, मुनि या आत्मार्थी पुरुष पूर्ण शाति के साथ 
अपना जीवन काल व्यतीत करे । 


व 
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( ३० ) 
उच्चाचएसु विछएस तार 
निस्संसय्य भिफ्खू समाहिपत्त । 
सू०, १०, १३ 
टीका--नानोा प्रकार के विषयथो में रागे-द्वेष रहित हौकर यानी 
विषयो से सर्वथा मुह मोडऋर, जो अहिंसा का पूरी तरह से पालन 
करता हैँ, निस्सदेह ऐसा पुरुष-साधु है, वह महात्मा है, और वह स्थायी 
समाधि को प्राप्त करता हैं। . . *« ८ - 
(.३१ )- 
“:. -चरे श्लुणी सब्बतो विप्पम्लुक्के।-,7 
- हि सू०, १०, ४ , मर है 
टीका--बाहिर और भीतर सभी वधनो से मुक्त पहोकर, कपाय 
से परिमुक्त होकर, योगो से जितेन्द्रिय -होकर, पक्षी के समान अना- 
सक्‍त होकर, मुमुक्षु आत्मा स्वतन्त्र रूप से विचरता रहे । मुक्त-भाव 
से विहार करता रहे । | हि 8 _' 
हु ( ३२ ) मु हि हु है हे 
-- सदा'जए दंते निव्वाण सघप मुणी । 
हे यू ५ ५ 
टीका--ससार के दु खो से छुटकारा पाने की इच्छा वाला पुरुष 
पदा प्रयत्तशील रहता हुआ जितेन्द्रिय 'रहे। सतत्‌ सुकर्मण्यशील रहे। 
आत्मा के गृुणो का विकास करने के लिये जितेन्द्रियता सर्वे-प्रथम 
पीढी हैँ । जितेन्द्रियता के अभाव में आत्मा के व्यक्तित्व का विकास 


नही हो सकता हैं । 


( देर ) 
वुक्करं तारुएणे समणत्त्ण । 
उ०, १९, ४० 


सूर्वित-सुंघा ] [ १५५६ 


टीका--यौवन अंवस्था में ब्बह्मचर्य पुर्वेक साधृ-धर्म पांछना/ 
अत्यन्त कठिन है । साधु-धर्म की पालना के प्रति अत्यन्त जागरूकता 
की आवश्यकता है । दिल है 
' (३४) 
2 _-. नातिवेल हले मुणी । 
कक सू०, ९, २९ 
टीका--साध मर्यादा को छोडकर नही हँसे । मर्यादा. का उलल- 
घन करते हुए हँसना साधु और श्रावक दोनो के लिये सभी दृष्टियोँ 
से हानिकर है, अवांछनीय हैं । 
(३५ ) 
अकुसील सया सिक्स, 
गोब संसग्गिय भण्ट। हर 
सु०, ९, २८ 
, टीका--साघधु स्वय कुशील न बने, विपरीत मार्ग गामी न हो । 
किन्तु सर्दंव सच्चारित्र शील ,होकर वीतराग देव द्वारा कथित अहिंसा 
दया-मार्ग पर और सेवा-मार्ग पर ही चलता रहे । पूर्ण न्रह्मचारी रहे। 
कुशील यानी दुराचारियों की सगति भी नही करे | सगतिका जीवचाः 
पर बहुत बडा असर हुआ करते है । अतएव सदेव सुशील पुरुषो की 
ही सगति करनी चाहिये । 
( ३६ ) ह 
! खुद्धे सिया जोए न दूसएज्जा । 
हि  "“सू०, १०, २३े £ ए 
टीका---निर्दोष आहार मिल जाने के वाद साधु आहार के 
स्वादिप्ट अथवा अस्वादिष्ट होने पर राग-द्वेघ करके उसको अशुद्धा 
नही बनावे। भावना द्वारा संदो्ष न कर दे ।-यात्री स्वादिष्ट आहार 
के प्रति राग-भाव, मूर्च्छा-भाव नही छावे । इसी प्रकार नीरस आहार हार 
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के अति हेष-भाव या घृणा-भाव नही छावे । :सर्प-विल प्रवेश-त्याय 
के समान तटस्थ-भाव-से आहार-पानीको गले से उतार दे-। 
(सह मै 
विद्यागरेज्जा समयासुपन्ने |. 
सु०, १४, २२ 
टीका--उत्तम बुद्धि सपन्‍न साध धनवानत और दरिद्र सबको 
समान भाव से, ही धर्मोपदेश देवे । धर्म कथा कहते समय साधु घन- 
वान के प्रति अधिक ध्यान न दे और गरीब के प्रति कम ध्यान नहीं 
दे, किन्तु सबके प्रति समात भावना के साथ उपदेश दे'। 
(३८) रे 
ण फत्थई भास विहिंसइज्ज्ञा । 
सू०, १४, २३ 
टीका--जो श्रोता उपदेश को ठीक रीति से नही समझता है, 
उसके मनको साधु अनादर के साथ कोई वात कहकर नही दु खावे, 
तथा कोई श्रोता प्रश्न करे, तो उसकी वात की निन्‍दा भी नही करे, 
व्याख्याता हर सयय गंभीरता का, प्रियता का, सौष्ठव का और 
भाषा सौम्य का ध्यान रखे । । 
को 
णो तच्छण णो य विकेशथइज्जा । 
सू०, १४, २१ 
टीका--न्ञानी पुरुष यूजा-सत्कार को पाकर मान नहीं करे तथां 
अपनी प्रशंसा भी नही करे । आत्मदलाघा से दूर रहे । पूजा-सरत्कांर 
भी एक प्रकार का अनकल परिपह है । महा कल्याण के पथिक को 
इस पर भी विजय प्राप्त करना/चाहिये । 
६ ४७6 द 
लिंदे च भिष्खू न पमाय फुज्जा । 
- सू०, 2१४, ६ 


सूक्ति-सुधा ) [१५७- 


टीका--अर्न॑त शाति का इच्छुक भिक्षु अत्यधिक निद्रा और प्रमादः 
का सेवन नही करे, बल्कि शास्त्र में निर्दिष्ट निद्रा से ज्यादा निद्रा 
नही लेवे । 
3 5४१5) 
अलोज सिक्‍्ख न रसेखु शिज्झे । 
द०, १०, १७ 
टीका--साधु-मर्यादा ग्रहण करके भिक्षू इन्द्रिय छोलपता ना 
रखे, इन्द्रियो के रसों में गुद्ध न बते । भोगी और इच्द्रिय-लम्पट का 
हो । किन्तु रूखें-सूखे, नीरस और निस्वाद भोजन में ही सतोष रखे । 
( ४२ ) 
सामण्ण दुष्चर , 
_. _ उ०, १९, २५ 
टीका---श्रमण-धर्म का पालना, साधु-वृत्ति का पालना, पांचों 
महाव्तो की निर्दोष रूप से परिपालंता करना अत्यत कठिन हैँ, तल- 
वार की धार पर चलने के समान है । बल हीन आत्मा इस प्रशस्ता 
और कल्याण कारी मांग पर नही चल सकता है । ै 
ः कण 8 
मुणी ण मज्जदई। “* 
सू०; २, २, उ, रे 
टीका--सच्चा मुनि-महात्मा वही है, - जो कि अहकार नहीं 
करता है, अभिमान नही करता है, बल्कि विनय, नम्जता, सरलता को. 
ही जीवन का आधार बनाता है। ह हा 
। ( ह.8:६ ) जे 
निरममोी. निरहेकारों, 
चरे मिक्‍ख्‌ जिणाहिय॑। 
« सूं० 
डटीका--भिक्षू ममता रहित हो, आसक्षित रहित हो, अभिमाना 


(5, :4)$नी 
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रहित हो, यानी विनय शील हो, ऐसे गृणो से यक्त होकर जिनेद्ध- 
भगवान द्वारा कथित धर्म में शाति पूर्वक जीवन व्यतीत करता 


रहे । 
( ४५ ) - 
चिघ्वाण शांतर्ग सोय॑, 
 ''िरवेब्खो परिव्बण। 
सू०; ९, 
टीका--आतरिक शोक को, तापःको, “आसक्ति को त्याग कर 
निरपेक्ष होकर, तृष्णा रहित होकर, मुमुक्षु या परमार्थी प्रुरुष अपना 
ज्जीवन-काल व्यतीत करता रहे । सेवा की साधना में सलूग्न रहे । 
(४६ ) 
जो घोवती लुसयती बच वत्य॑, 
अहदाहु से णाग शियस्स-दुरे । 
सू०,७, २१ 
-- _ टीका--जों मुनि होकर, त्यागी होकर, -उश्गार- , भावना ,.से 
चस्त्र को धोता है, अथृवा--शोभा क़ी- दृष्टि, से -बुडे- वस्त्र -को छोटा 
करता है, या छोटे को वड़ा [ करता है तो वह सयम से दूर हैं, 
शेसा तीर्थंकरों ने तथा गणघरो-ने, कहा-ह. । 
(>४७ ) 
८... ४ “| अभयंकरे भिक्‍खु. अणावििलप्प[ । - 
3 न्सू०, ७/-२८ - 
टीका--मुनि का यही धर्म है कि वह प्राणियों को अभय डेनें 
चाला हो, तथा विपय-कषाय से रंहित हो । स्वस्थ चित्त वाला 
होकर अच्छी रीति से गसयम,की परिपालना;करे । 
ाल ड्ट ) कर 
भारस्स हम मुणि भजएज्जा । 
> सू०, ७, श्र 


! है हृ रे 


सूक्रिति-सुचा ) - [१५९ 
टीका--म्ृन्ति अयवा निस्पृह त्यागी स्वाद के लिये और शरीर 
को बलिष्ठ बनाने को:भावना-से-सोजन,नही,करे, वल्कि सयमझपी 


यात्रा के लिये: और पाच महात्रुत की रफ्षा,के, लिये अनासकक्‍्त होकर 
भओजन करे। 


जी 0५ 3 दी 
वुक्खेगा पुद्धे घुय माइणज्जा । 
" सू०, ७, २९ जज 


. टीका--दु ख का स्पर्श होने पर, कंठेनाइयो के-आने पर, परि- 
'घहो और उपसर्गों के उपस्थित होने पर, साधु विचलित न हो; 


परन्तु दृढ़ता के साथ, सयम पर स्थितः रहे और मोक्ष का ही धध्याव 
रख ॥ , ) 


न ( ५० ) ४ 7 
श्रुणागारे -- पत्चक्ाय ,प्राचए, । 
हट प सू०, ८ ४ 2 
|». टीका-साधु या त्यागी महात्मा, पांप कर्मों का-अशुस मानसिक 
“वाचिक और कायिक कर्मो का त्यांग'करके, भोगों' को भरें >कषायों 
को दूर करके निर्मल 'आत्मा वाला होवे। कंषाय यानी: क्रोघे, मानें। भाया 
और लोभ का परित्याग करने पर ही मृनि'घर्में और-त्यार्ग-अवस्था 
कायम रह सकंती है। ््ि मा 
(5) 
५ -.. “5 भिक्खवत्ती -सुहावहा | -- ४ 
पा है हे औड उच्८जेपाई५ 7 8 के 
टीका--मानव-जीवनः प्राप्त। क्रक्े, क्र सासारिक सम्बन्धों को 
त्याग करके, निरिच्नतता पूर्वक ,भिक्षा वृत्ति-से जीवत चलावा वास्तव 
“में महान्‌ आनन्द दायक हैँ । अनासक्ति के.साथ _ जीवन-ग्वहार को 


अपलाने के लिये भिक्षा वृत्ति, निस्सदेह-सुख को.लाने-वाली है।..... 


47॥ 


१६० ] [ श्रमण-भिक्षु-सूंत् 


(५२ ) ह 
े अणगार चरित्त धम्म दुविध्टे स 
क सराग सजमे चेव, चीयराग संजमे चेव । 
ठाणा, २, रा, ठा, उ, १, २५ 
टीका--अणगार चारित्र अथवा साधु धर्म भी दो प्रकार का 
हैं--१ सराग सयम और २ वीतराग संयम । हे 
सराग सयम में शरीर, धारमिक-उपकरण, यश कीति, सन्मान 
» आदि के, प्रति म्मत्व-भाव रहता हे, जब कि वीतराग सयम में ममता, 
'आसवित आदि का सर्वेया लोप हो जाता है । 


( ५३ ) 
मुणी मोण समायाय, 
घणे कम्म” सरीोरगं। 
आ०, २, १००, उ, ६ 


,., ठीका--आत्मार्थी मृनि मौन को ग्रहण कर, अपनी वृत्तियों को 
? नियंत्रित कर, सात्विक-मार्गे पर उन्हे सयोजित कर, अपने पूर्व स॑चित 
कर्मों का और, मानसिक अशुभ- संस्कारों, का, तथा अनिष्ट 
वासनाओ का क्षय करता रहता हैँ । अथवा इन्हे क्षय करे । - - 
( ५४०) 
चत्तारि आयरिया, आमलग महुरफल समाणे 
मुद्दिया महुर फल समांणे खीर महुर फल समाणे, 
खंड महुरफल समाण। ८ 
पथ ठाणा०, ४ था, ठा०, उ; ३, १३ 
टीका--आचार्ब चार प्रकार के होते हें--१-आंवले के रस के 
समान दब्द-प्रयोग में उपालभ आदि रूप खटास-मिटास-पद्ध ति का प्रयोग 


॥ -सूक्ति-सुधा ] [ श्श््‌ 


करते हुए हित शिक्षा देने वाले गुरु ।२ द्वाक्ष के समान अधिक मधुर 
वचनो का प्रयोग करते हुए और उपालम रूप शब्दों का अति सूक्ष्य 
ही प्रयोग करने वाले शिक्षा-दाता 'गुरु-देव दूसरे प्रकार के आचाये हे २ 
३ क्षीर के समान अति मधूर शब्दों का प्रयोग करके हित-शिक्षा देदे 
: वाले गुरु तीसरे प्रकार के है । ४ शक्कर के समान सर्वथा मधघुर- 
! सघुर शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हित-शिक्षा देने वाले आचार्श 


। चौथे ५ बढ के 
चौथे प्रकार के गृरु देव है । 
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-- महापुरुष-सूत्र. -_-.. 
के 8 6 मर 
- सड़ढी आशाए मेहावी।. . ., - .- 
आ०, ३, १२५, उ, ४... 
टीका--जो भगवान की आज्ञा में-वीतराग के आदेश में 
$वद्वास करता हूँ, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के प्रति आस्था रखता 
हूं, वही मेधावी हैं । वही तत्वदर्शी महापुरुष है । 
2) 
विणियद्वति »गगेसु, 
जहा से पुरिख्तमो । 
द०, २, ११ 
टीका--जो भोगो से दूर रहते हे, वे ही वास्तव में पुरुषोत्तम 
हूँ वे ही श्रेष्ठ और महापुरुष है । 
(३१) 
पंडिया पवियक्खणा, 
विशियद्टन्ति भोगेसु । 
उ०, ९, ६२ 


टीका--पडित तथा विचक्षणपुरुष यानी प्रतिभा संपन्न महाओेरई: 
भोगो से निवृत्ति लेते हे । वे भोगो में कभी भी नही फंसते है । 


३० (0४ 
हे] 


(४) 
बुद्धो भोंगे परिच्चयई । 
उ०, ९, रे 
डीका--बुद्धिमान्‌ पुरुष, विवेकी पुरुष हो भोगों को छोड़ता हैं । 


सूंक्ति-सुंधा | [ १६३ 
सूखे तो भोगों में फल जाता है और अत में जाल में फसी हुई मछली 
के समान दु ख पाता है।_ हे 
कफ 
.मेघाविणों लोभ मयावतीता । 
सू०, १२, १५ 
टीका--बुद्धिमान्‌ पुरुष लोभ से दूर रहते हे । ज्ञानी तृष्णा के 
जाल में वही फसते है । और इस'“प्रकार अपनी वीतराग भावना को 
चुद्धि करते रहते है । ६004 कक के 
(६) -: 
2 १0 . अंताणि. थीय सेवंति, . . <. 
पक तेणा अंतकरा इह । 
| ... सू०, १५, १५ हि 
“ टीका--मंहापुरुष विषय और कषाय का अन्त कर देते है, इस 
बिये वे सस्मार का भी अत कर देते है, जहाँ त्रिषष और कषाय॑' है, 
चही संसार है; और जहा ये नही है, वही अमर शान्ति है । 
30 00% ५. ५ 
से हु चकछ मणुस्खाणां, 
“जे कंस्कोेए  य अंतवए। -“ -- 
“ाा , | सू०, १५, १४ 7 
टीका---जिस पुरुष को भोग की तृष्णा नहीं है, वही पुरुष 
सब मनृष्थो को नेत्र के समान उत्तम मार्ग दिखाने वाला है । 


। 


च्ज >७ 


(८) 
जिंदेदिप-- जो सहह, से पुज्जो | 
द०, ९, ८, त, उ. 
-४टीका--जिंतेन्द्रिय होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, कर्म योगी 'होकर 
जो दूसरो के द्वारा बोल़े हुए दुष्ट और अनिष्ठ वचनो को भी अका- 
रण सहता है, तथा सत्कार्य में सलग्व रहती हैं; वही, , पूजवीय- है 4. 


१६४ |, [ महापुरुष-्सृत्र 
50 5४8) ॥' 
चडक्क्रसायावगए स एज्जो ! 
द०, ९, १४, तू, उ 
टीका--जो पुरुष चारो क्रषायों से-क्रोध, मान, माया और 
लोभ से- रहित हे, वही कर्म योगी हैं । और वही -पुरुष पूजनीय है । 
| (१ "7 
संतोस पाद््ष रए स पुज्जो |  * 
द०, ९, ५ तू, उ 
टीका--जो उपलब्ध यानी प्राप्त सामग्री में ही संतोप कर लेता 
है, और इच्छा तृष्णा को नही .वंढ़ांता' है, पंर-घन को धूल के 
समान और पर-वनिता को माता-वहिन के समान समझता है, वही 
पूजनीय हैं.) . की 
> नल +- (११) - धर पु 
अणासप्ट जो उ सहिज्ज, कंटए स॒पुज्जो | 
, दे $% $फ तक 5, 
टीका--बिना क्रिसी आशा-तपष्णा के, एवं निष्काम भाव से जो 
संकट सहता रहता है, और स्व-पर-कल्यांण में रत रहता है, वही 
पूजनीय हू | ण ६ “है 
'( १२) ््ि 
जो राग दोसेदि समी ख पुज्जो 
दे०, ९, ११, तू, | 
कीका--जो पुरुष निन्‍्दा स्तुति में, मान-अपमान में,- इष्ट-अति- 
ष्ट के संधोग-वियोग में समान भावना रखता है, तथा हर्ष: शोक से 
दूरे रहती है, वही पूजनीय हैं । 


सुक्ति-सुघा, )| [१६५ 


. (१३ ) 
गुरु तु नासाययह स पुज्जो | 
द०, ९, २, तू, उ, 
टीका--ज्ो अपने गरृरु की यानी अपनी से ज्ञान-वृद्ध की, आय 
चृद्ध की, चारित्र वृद्ध की, गुण वृद्ध की आशातना नहीं करता हैं, 
अविनय नही करता है, अभक्ति वही करता हैं, दुर्भावना नही 
करता है । वही पृज्य है-वही आदर्श है । 
4 
खरा दृढ़ परवकमा । 
उ०, १८, ५२ 
टीका--जो श्रवीर होते है, जो प्रबल पुरुष होते है, वे ही 
शर्म मार्ग में और सेवा मार्ग में दुंढ तथा पराक्रम शील और पुरुषार्थी 


होते हैं । 


(१५ ) 
परिस॒द्द रीऊ दंता धूअ मोहा जिददिया । 
द०,३+ १३ ., 
टीका---जो परिषह-उपसर्ग रूपी शत्रुओ को जीतने वाले है, मोह 
रूपी पर्वत को भेदने वाले हे और इन्द्रिय रूपी घोडों को वश में करने 
वाले है, वे ही महर्षि हे । 
( १६ ) 
संजया सुसमाहिया । 
द०्, ३, १२ 
टीका---जो वास्तव में सयमी हे, वे सदव इन्द्रियो और मन को 
झान-ध्यान और समाधि में ही रूगाये रखते है । 
7७) ४ 
अचबि अप्पणो वि देददमि, 
नायरेंति भमाइये ।..... 
० “ द०, ६, २२ 


१६६ | [ महापुरुष-सूत्र 


टीका--विवेकी पुरुष, (सज्जन पुरुष-घन, वैभव, पुत्र, पत्नी, 
परिवार, मकान, मोटर, परिग्रह, यश: कीति, सुख और सनन्‍्मान में 
मूर्च्छा, ममता या आसक्ति नही रखते है, यह तो ठीक है,_ परल्तु 
अपने शरीर तक में भी ममत्व-भाव, आसक्ति-भाव नही रखते है। 
ऐसे महापुरुष हमारे लिये आदर्श हे । 


( १८ ) लि 
खबंति अ्रष्पाण ममोह दंसिणों। 
दण, ६, ६८ 
टीका--मोह रहित यानी अनासक्ति के साथ साँसारिक दशाओं 
को और विषमता को देखने वाले, तत्व और अतत्व पर विचार करने 
वाले, प्रकृति के मूल रहस्य का चिंतन: करने वाले, ऐसे ,तत्त्व दर्शी 
अपने पूर्व जन्मो में सचित सभी कर्मो का क्षय इस प्रकार कर देते है 
जैसे कि आग घास का कर देती,हे । 
| (१९ ) 
महप्पसाया दसिणों हवन्ति । 
उ०, ११, ३१ । है 
टीका--ऋषिगण और स्व-पर की कल्याण कारी भावना वाले 
मुनिगण सदा ही प्रसन्न चित्त और निलिप्त चित्त बाछे होते है । ये 
महात्मा निन्‍दा और स्तुति, मान और अपमान, पूजा और तिरस्कार, 
सभी अनकल और प्रतिकल सयोगो के प्रति समभावशील रहते हू 
ये हर्प-शोक से अतीत होते है । ये राग द्वेष से रहित होते हैं । 
([ २० ड़ 
हिरिमं पडिसलोणे सुविणीण । 
उ०, ११, १३, 
टीका-- जो छूज्जा वाला है, जो मर्यादा पूर्वक जीवन-व्यवहार 
को चलाने वाला है, जो इस्द्रियों को वग्य में करते वाला हैं, जो भोगी 


् 


सूक्ति-सुधा | प्‌ श्द्रूछ 


के प्रति आसक्ति नही रखने वाला है, ऐसा पुरुष ही. विन्देव हेड 
सोक्ष का अधिकारी है । कर 
हे ( २१ ) मा 
पिये न विज्जुई किंचि, 
ओपष्पियं पि न चिज्जई । 
उ०, ९, १५ 


टीका--सात्विक विचारो वाले पुरुष के लिये न कोई प्रिण हूँ 


और वे कोई अप्रिय । उसकी दृष्टि से तो सभी समान हे । किसी पद 


भी उसका राग अथवा द्वेष नही है, चाहे कोई उसकी निन्‍्दा करे व्य 
स्तुति करे। 
( २२ ) 
किरिये चरो अप धीरो | 
उ०, २८, रेरे 
टीका--धी र पुरुष, आत्मार्थी पुरुष, इन्द्रियो का दमन करने वाला 
पुरुष सत्‌ क्रिया में रुचि खखे, नेतिक और धार्मिक क्रियाओ के एढि 
आस्तिकता रबखे | चरित्र के प्रति दृढ़ श्राद्धावान्‌ हो । 
( २३ ) हे 
चोरेय सीला तवसा उदाएरा, 
* चीरा हु भिक्‍लारिय चरनित। 
उ०, १४, ३५ 
टीका--तप-प्रधान जीवन वाहे तपस्वी और धर्म धुरन्चर दौर 
पुरुष ही भिक्षा-चर्या और मुनिवृत्ति का अथवा मेक्ष सार्ग का छनु- 
सरण कर सकते हे । निर्वेू पुरुषों में, इन्द्रियो के दास पुरुषों में यह 
शक्ति नही हो सकती है । 


8 


ट 


(र) 
घीरा बंध सुस्मुवक्ता । 
सू०, ३, १५ उ, ४ 


६८ | [ ,महापुरुष-सूत्र 


टीका--घीर पुरुष'बर्थात्‌ कठिनाइयाँ “आने पर भी क्तंव्य- 
मार्ग से पतित नही होने वाले महापुरुष--बंबनो से मुक्त हो जाते 
है। वे ससार से शीघ्नही पार होकर मुक्त हो जाते है । 
( २५ ) 3३ 
सब्बेस काम जाएस, 
पासमाणो न लिप्पई ताई 4 - 
उ०, ८, ४ म 
टीका--आत्मार्थी पुरुष ससार के दु.खो को देखता, हुआ और 
संसार की विषमताओ का विचार करता हुआ काम भोगो में लिप्त 
नही होता हैं । वह विपषयो में मच्छित नही होता हैं । 
२६ ) 
भुजमाणो य मेहावी; 
कम्मणा नोचलिप्पइ 
सू०, १, २८, उ. २ ' 
टीका--जिसके अन्त करण में राग-हैप नहीं है, जो अनासक्त 
हैं, जो निर्मेमत्व शील है, ऐसा जानी आत्मा शरीर-निर्वाह के लिये 
विविध रीति से माहार करता हुआ, एवं जीवन-व्यवहार चलाता 
हुआ भी कर्मो से लिप्त नही होता है । वह संसार में अधिक जन्म- 
सरण नही करता है । 
(२७ ) 
मोद्ावी अप्पणों गिरद्धि मुद्धरे । 
८, १३ द 
टीका--वुद्धिमान्‌ पुरुष और आत्मार्थी पुरुष अपनी ममत्व वृद्धि 
को, अपने आसक्ति-भाव को हटादे, इन्हे खत्म कर दे और निर्ममत्व 
होकर, अनासक्त होकर विचरे । यही कल्याण-मार्य है। यही महा- 
पृद्पों का पंथ हैं । > 
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है (060) 0 हर 
' एत्थयोवरए मेहावी खब्बे,.. । , ; .. 
पांव कर्म झोलईइ। 
आ०, ३, ११३, उ; २ 
टीका---जो मेधावी पुरुप, जो तत्त्वदर्शी पुरुष भगवान्‌ के वचनो 
पर स्थित हैं, भगवान्‌ के वचतो 'पर श्रद्धा शील है और धर्म-मार्ग 
पर आरूढ है, ऐसा “पुरुष अपने सभी पाप-कर्मों का-क्षय कर , 
डालता हूँ,। अं 
| री ( २९ ) 
नया वि पूर्य गरहं च संज्ञणए 
उ५, (२१, १५ 
टीका---सयमी पुरुष और आत्म-कल्याणी पुरुष, अपनी निदा- 
स्तुति, तिरस्कार अथवा पूजा कौ तरफ चित्त वृत्ति को चचल नही 
'क्रे। सम तोल चित्त-वृत्ति ही समाधि का प्रमुख लक्षण है । 
ह ( २० ) 
मेरूय चाएण अकम्पाणो, अप, 
परीसद्दे श्रायरुत्ते सेहिज्जा । 
उ०;:२१, १९ 
टीका--सयम निष्ठ और आत्मार्थी, पुरुष सदेव कछुए के समान 
इन्द्रियों को गोप कर, वाय्‌ के वेग से कम्पायमान नही होने वाले 
-मेरु पर्वेत की तरह दृढ़ रह कर कल्याण-मार्य में आने वाले परिषहो 
को-उपसर्यों को और कठिनाइयो को सहन करता रहे । _ ' 


मा 7 मन 
अखुन्नण नावणए महेखी । 
उ०, २१, २० 


नेका--मह॒षि और महात्मा पुरुष, -न तो हे से अभिमानी हो 


जै 
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और न दुःख से दीन हो।. दीनता और हीनता से आत्मार्यी 
सदेव दूर रहे । 
5 ( ३२ ) ३ 
सडउणी घंसयईं सिये रय, 
एवं कम्मे खबद्द तवस्सिमाहणों । 
सू०, २, १५, उ, १ 
टीका--जैसे पक्षिणी अपने शरीर में छूगी हुई धूल को गिरा 
देती है, उसे झाड़ देती है, उसी तरह से तपस्वी महात्मा भी 
अपने पूर्व-कृत कर्मों को अपने सत्कार्यो द्वारा झाड देते है, उन्हें 
अलग कर देते है |. न 
(३३ ) 
चिच्चा वित्त च णायओ, '+- - . 
आरंभ थ' खुसंबुडे चरे। > 
स्‌ू० २, २२, उ, १ 
टीका--शआत्मार्थी के लिये यही सुन्दर मार्ग हैं कि घन, ज्ञाति- 
वर्ग, माता-पिता आदि को और आरभ-परिंग्रह को छोड कर उत्तम 
संयमी वन कर जीवन-व्यवहार चलावे । 
(ज) 
पूयणा पिट्ठतों फता, 
ते ठिया खुसमाहिए। 
चू्‌० हे, १७, उठ, ४ 
टीका--जिन्होनें स्व-पूजा, अपनी यश: कीति, सन्‍्मान ' आार्दि 
की इच्छा का त्याग कर दिया हैं, वे ही सुसमाधि में स्थित हैं । 
ऐसे ही पुरुषो की इन्द्रियाँ और मन उनके वश में हैँ । 
( ३५ ) 
सुब्चते समिते चरे। 
सू०, ३, १९, उ, 


डे 
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“ टीका--उत्तम ब्रतो वाला, कर्त्तव्य-निष्ठ और इन्द्रियों को वश 
में रखते वाला पुरुष ही समितियो का और विवेक पूर्वक जीवन- 
व्यवहार का, सम्यक्‌ प्रकार से परिप्राऊ़न कर सकता है । 


(२६) 
जे णिव्वुया पावेहिं फेम्मदिं 
अशियाया ते वियाहिया । 
आा०, ८, १९७, उ, १ 
टीका--जिन धर्मात्मा पुरुषों ने पाप-कर्म की, अनिष्ट प्रवृत्तियो 
की, अनेतिक-कामों की निवृत्ति कर ली है, जो सदेव दान, शील, 
तप और भावना रूप सयम में ही सलल्‍ूग्न हे, वे अनिदान-यानी 
अपनी धर्म क्रियाओ का मुह मागा फल नही चाहने वाले कहे गये है । 
वे शल्य-रहित यानी निर्दोष और पवित्र आत्मा वाले कहे गये है । 
उनकी गणना महापुरुषों में की गई है।_7 
( ३७ ) 
णीचारे घ ण॒ लीएज्जा, 
छिन्म सोण अणाविल । 
सचु०, १५, १२ 
टीका--सुअर आदि प्राणी को आकर्षित करके मृत्यु के स्थान 
पर पहुँचाने वाले चावल के दाने के समान स्त्री प्रसग हे । अत स्त्री 
प्रसग से दूर रहने में ही जीवन की सार्थकता हूँ । इसी प्रकार विषय- 
भोग में इन्द्रियो की प्रवृत्ति करना ही ससार में आने के द्वार है, इस- 
लिये जिसने विषय भोग रूप आश्रव द्वार को छेदत कर डाला है, वही 
राग द्वेष रूप मल से रहित है--वही महापुरुष है । 
( रे८ ) | 
सब्व घस्माण पच्चिणो 
देघेसु उचचज्जर । 


उ०, ७, २९ 
3048 बम 
४ 


हि 
+ 


७२ | [ महापुरुष-सूृत्र 


-: टीका---धर्म क्रियाओं का याची दया, क्षेमा, सत्य, अचौर्य, बहा- 
चचर्य, संतोष, अनासक्ति, इन्द्रिय-दमन, कपाय-विजय आदि का जाच- 
रण करने वाल्य देव गति में, या. उच्च गति में"उत्पन्न होता है। 
(२९ ) 
जे य बनन्‍्ध पप्चुकुख भन्‍्नेसी 
कुसले परंणो नो वद्धेनो सुकके। 
आ०, २, १०३, उ, ६ 
टीका---जो प्रश्ोन्त आरमा, वन्ध और नोक्ष के कारणों का अच्चे- 
षण करने वाली है, यानी जो वीतराग भावना के साथ निर्जरा करती 
हुई आत्म-विकास कर रही है, वह नवोन चंच नही करती है और 
वर्तमान में मुक्त नही होने पर भी शी ध्र ही मुक्त हो जाने वाली है । 
7 (४०) हि हि 
बहु पि &णुसासिए जे तह्चा, थे 
समे हु से होइ ,अस्ेमपते। 
सू०, १३, ड़ 
टीका--भल होने पर गरुजनों द्वारा उपालंम आदि के रूप मे 
“आसन करने पर जो पुरुष अपनी ,चित्त-वृत्ति को शुद्ध और निर्मल 
रखता है, याती कोध नहीं करता हुआ भूल स्वीकार कर पुनः कत्तंव्य 
सार्ग में आरूढ़ हो जाता है, ऐसा पुरुष ही आध्यात्मिक गृणी की, 
समता और झ्ञाति आदि गुणों को प्राप्त करने का अधिकारी हैं ऐसा 
पुरुष ही छृद्ध अन्त करण-वाला होने से भव्य आत्मा हैं । 
(४१ ) हे 
विभज्ज वाय च वियागरेज्जा 
सू०, १४, २२ 
टीका--पडित पुरुष स्याह्माद. मय .भाषा-वोले, एकान्त आम्नहे 
पूर्ण और निश्चयात्मक, थापा नही-वोले । स्याद्वाद युक्त भाषा छाक- 
व्यवहार से मिलती हुई और सर्वव्यापी भापा हैं। यह निर्दोष भी 


2.9५ 


३ 
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हैँ और अक्लेशकर भी है, इसलिये ज्ञानी को स्याह्माद मय भाषा ही 
बोलना चाहिये । 
श्र ह (४२) | , न्‍ - 
है - ” कहे घीरो अहे अहहिं, कि 5 
उमस्मत्तो 5 महि चरे । ह 
उ०, १८, ५२ 
टोका--धर्य शोरझीं और विचार शील महापुरुष घर गृहस्थी का 
परिग्रह का, सुख का और वैभव का' त्याग क्‍या बिना कारण 
ही'और क्या बिना विचारे ही' करते हे ? पृथ्वी पंर उन्मत्त की 
तरह कया बिना कारण ही घूमते रहते हे ? नही, उनके विचारों 
के पीछे ठोस आत्म बल, नैतिक पृष्ठ भूमि और आध्यात्मिक विम॒रू 
विचारो का आंधारं होता है । इसलिए साधारण पुंछझषो को उत्तका 
अनुकरण निरशर्क होकर करना चाहिए 


गा 0 । 
विगय ,संगामों भवाओ परिसिच्चप्‌। 
उ०,॥ ९, र्र ड़ 


टीका--जिंस आत्माने कर्मों और विकारो के साथ सग्रोंम कर. 
उने पर-विजयं प्राप्त कर ली हे, यानी जब ससार में जिसे जात्मा 
का 'किसी के भी सार्थ कषाये-रूप संग्राम नही रहा हैं, जो आत्मा" 
विगत कषाय 'हो गई है, वह संसार-बधन से शीक्र हीः छूट 

जातो जज था * १ 
( ४४ ) पक 

आयगपत्ते, संयादंते 
छिग्बससोष्; अणासबवे । 


> सू७| ११; :२४.- 
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टीका-- अपनी आत्मी को 'पाप से बचाने वाला, सदा जितेन्द्रिय 
ख्होकर रहने वाला, संसार की मिथ्यात्व पूर्ण शोक आदि घारा को 
तोड़ने वाला तथा आश्रव रहित,- ऐसा सत्पुरुप ही ससार का 
सनन्‍्मार्ग दर्शक हूँ । वही स्वर और पंर क्रे' कल्याण का उत्क्ृष्द 
साधक है । हट हर. 
(४५,)८ , ६ 
- ५ - पतं कूह सेवंति वोरा समतत देसिणो ।- .._-- - 

जहर, अपन -> आ०, २, १००, उ, ६ 5० 20 2५ के 
टीका--सम्यक्त्व दर्शी आत्माए ही-यानी. राग द्वेप रहित . वीर 
आत्माएँ हो काम-वासनाओं और विक्रारों पर विजय प्राप्त करने के 
लिये नीरस तथा स्वाद रहित॑ आहार करती है, वे रूखा सूखा भाहार 
करके आत्म वल और चारित्र बल का विकास करती हुँ तथा ज्ञान 
बल से सभी प्रकार की काम-वासनामो को खत्म कर देती है । 

(४६ ह 

जे गरहिया सणियाणप्परओगा, 

'ण त्ताशि सेवंति सुधीर घम्मा। +* 

सू०, १३, ,१९ 

टीका--जो काम ,निंदनीय है, अथवा: जो सत्‌ क्रिय्ाएँ फल« 
विशेष की -प्राप्ति की दृष्टि -से की-जाती -'है,-उनको ज्ञानी-पुरुष न 
त्ो-स्वय करते है, और न करते हुए. क्ो--अच्छा ही समझते -हं। 
सज्जन पुरुष-तो अनासक्त आव से-और सात्विकन्रीति से - बमकऋ; 


बे 


जीवन-व्यवहार चलाते हूँ और इस्ती में स्व-पर-का कल्याण 
समझते हू । । 
है ६2] ) 
नारिई सहई बीरे/ _ 
चीरे 'न सहई रति+। 
आगे,/२/-५९, उं, ६ 
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-टीका->जों अपनी आत्मा को भोगो से और कषायो से हंटाता 
है, उसे ही वीर महापुरुष कहते है । ऐसा वीर महापुरुष न तो ,रति 
यानी अआसक्ति करता है और न भोगो की तरफ जरा भी -आकर्षित 
होता है । इसलिये ऐसे वीर-पुरुषो में राग” का धीरे घीरे अभाव 
हो जाता है। इसी. प्रकार किसी भी वस्तु के प्रति उनकी घृणा नहीं 
होती है, इस कारण से उनकी भावना तटस्थ हो जाती है, इसलिये 
उत में 'द्विष” का भी धीरे घीरे अभाव हो जाता है, तंदनसार वीर- 
आत्माएँ “वीतराग” बनती चली जाती हैँ | इस तरह पूर्ण विकास 


की ओर प्रगंति' करती जाती है ।  *+ 3 * ५ 


( ४८ ) 375 
है जे अणुन्म दसी से अणण्णारामे, 
जे अपएणारामे से अगानन देसी । 
जा०, २, १०२, उ, ६९ 


टीका--जो आत्तमाएँ अनन्य दर्शी है, यानी अहिंसा, सत्य, 
अहाचर्य और अनासक्ति आदि आदर्श सात्विक सार्ग का ही अवब- 
लम्बन लेने वाली है ओर जीवन में विपरोत वातो को स्थान नही 
देती है, वे निश्चय ही मोक्ष-गामी है । और जो मोक्ष गामी है, वे 
उच्च आद््ों वाली ही हूँ । तात्पर्य यह है कि जो जनन्‍्य दर्शी है 
चह अनन्य आराम वाला यानी मोक्ष वाला हैं, और जो अनन्य 
आराम वाला है, वह अनन्य दर्शी है । 
५ (४९ ) 
चत्तारि समणो वासगा, 
अद्दगसमाण, पडागसमाणि, 
खाणुस् माणो, खर कंट संमाणो 
ठाणा०, ४था, ठा, उ, ३, २० 


१७६ )_ | महापुरुष-सूतर- 


/ ढीका-श्रावकों की चार श्रेणियाँ और भी इस प्रकार है :-- 
(१) जैसा साधुजी कहते हे, वेसी ही. श्रद्धा रखने. वाला: 
श्रांवक-दर्पणं में पड़ने वाले प्रंतिविम्व के समोन-आंदर्श श्रेंवक “है । 
. (२) साधुजी की प्रसग्रोपात्त-विविध देशना सुनकर चचल 
बद्धि का हो, जाने वाला श्रावक पताका समान श्रावक हूँ । 
(३). अपना हठ कभी भी नहीं छोड़ने वाला श्रावक ठठ के 
समान स्थाणु श्रावक है । 


(४) साधुजी द्वारा हित की शिक्षा देने पर -भी कठोर और 
दुष्ट वचन बोलने वाला श्रावक पदक समान श्रावक हूँ । ; 
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3 की 
नो लोगस्सेसणं चरे।--- '- - 
आ०, ४. १२८, उ, १ 
ठीका--लछोक-रुचि के अनुसार आचरण मत करो । ' लोक त्तो 
गाड़रिया प्रवाह है, लोक तो दो रगी चाल वाला हैं। छोक- 
समूह तो सस्कारो और वातावरण ,का गुलाम होता हैं। अतएव 
जिसमें अपना कल्याणं प्रतीत होता हो; अप्रना स्वदत्र विकास होता 
हो उसी मार्ग का अवलबन लेना चाहियें ।' 'लोक-भावना के स्थाद 
पर करत्तेव्य-भावना प्रधान हूँ । के हे 
0० दर] कक 
युद्धां घम्मसल पारया। ._ - _ - 
आ०, <,/१८, उ,८ 
टीका--जो बुद्ध होते हे;,जो - ज्ञात्नी होते है, जो तत्व द्शी 
होते हे, वे ही धर्म और चारित्र' का. सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान रखने 
वलले होते हैं ( धर्म के गंभीर रहस्य का सुक्ष्म, स्वरूप उनसे छिपा 
हुआ नही रह सकता हू। « हें । ; 
; जी 9 आज: कक 
नाणी नो परितेवए ॥ | ** 
उ० २, १३ दब ध ५ 
टीका---ज्ञानी कभी विषाद यानी खेद अथवा झोक नहीं करतः 
हं। ज्ञानी जानता हूँ कि खेद करता प्रमाक्जनक है, ज्ञान-नाशकऋ 


हैँ, निरथंक है, आत्तेंघ्यान हैँ और शक्ति विनाशक हैं । 
श्र 


रु 
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(४) 
आगाए अभि समेच्चा मकुओभय | 
आ०, ९, २२ उ, ३ 

टीका--जैसा वीतराग देव ने फरमाया है, उसी के अनुसार जो 
जानता है, जो श्रद्धा करता है, तदनूसार जो आचरण करता हैं, 
तदनुसार जो प्ररूपणा करता है, उसको संसार का भय कैसे 
हो सकता हैं ” उसकों संसार का मिथ्या-मोह कैसे आकर्षित कर 
सकता हैं ? वह पुरुष कंसे कत्तेव्य-मार्ग से विचालित होकर भोगों 

में फल सकता है 
; (५) ः पे 


सब्वओ अप्पमत्तस्स नत्यि भय... कक, 
- आ० ३, १२४, उ, ४ 
टीका--जो प्रमादी नही है, यावी जो विषय-विकार, चासना, 
ज्षष्णा आदि में फंसा हुआ नही है, उसको किसी भी तरह से भय, 
चिन्ता, अशांति, दुःख आदि नही उत्पन्न होते हैँ । भग्रमादी को 
किसी भी ओर से भय नहीं हैं ४ ! 
६) * 
आवद् सोए-सग ममिजाणइ । 
आ०, ३२, १०८, 3, १ 
टीका--जो सम्पक दर्शी है, वह आवर्ते यानी जन्म, जरा; मरण 
आदि रूप संसार को और श्रुति रूप धब्द आदि को तथा कामन्युण_ 
रूप विषय की इच्छा को-इन दोनों, के सम्बन्ध को भली-माति जानता 
) और ऐसा जानने वाला हीं संसार के ज्लक्र से तथा काम-गुणों से 
मक्ति प्राप्त कर सकता हू ।_ 7 श 
दि - [७) -- 
जिया भह्खरों करिस्सइ, , , 
उज्जोय सब्त्र लोगम्मि पाणिणं । 
ह उ०, २३, ७८: 


दर 
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“टीका--जिनदेव अर्थात्‌ अरिहंत-रूप सूर्य, संपूर्ण ससार में 
मोहाधकार से आच्छादित जीवो के छिये ज्ञान और चारित्र के प्रकाश 
को प्रकट करते है, इसी प्रकार भविष्य में भी अनन्त बरिहृत होगे, 
जो कि इसी रीति से ज्ञान और चांरित्र को प्रकाश करते रहेगे । 

“23% 
| - ., झुद्दादाई भुद्जीबि दो वि गउछ॑त्ति खुग्गई। 


द०, ५, १००, उ, प्र ४0०22 

टीका---नि स्वार्थ भाव से लेने वाले, और निसस्‍्वार्थ भाव से 
ही देने वाले, दोनो ही सुगति को प्राप्त होते है । नि.स्वार्थ सेवा ही 
आदर्श ब्रत हैँ । नि स्वार्थ सेवा में किसी भी प्रकार की आशा नहीं 
होती हैं, कोई आसक्ति या वासना.अथवा विकार नहीं होता हैं। 
इसीलिये यह उच्च,सावना धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान रूप होती है । 


कि 5५९ है * “(९) बट कि 
'से ये खु सेये ण पमाय कुज्जा | ' हु 

सू०, पैड, ५ 
टीका--- इसमें मेरा ही कल्याण है”: ऐसो सोच-विचार कर, 
आत्मार्थी प्रमाद का सेवन नही करे | जो प्रमाद या आलस्य नहीं 
करेगा, उसी को लाभ होगा । अतएव प्रमाद के स्थाच पर कर्मण्यता 
को ही जीवन में स्थान देना चाहिये । ' आआ 


फक फ ७ ७ 
) $ बे न्त घर है 5 
५5 प्र (९०). मु हे 
।' $ रु 


् डर क्रहू ड़ बज 
चरित्त संपन्‍नयाए, -. है 


4 ल्‍र 08% 


सलरी भाव जणयइ | बल ० 
“उन्य २१, धश्वाँ ग, , 
टीका--चारित्र-सपन्नता से जींवत में निर्मल गुण पैदा होते हे । 
सात्विक वृत्ति से कर्मण्यता आती है । इस प्रकार श्ेछेमी भाव उत्पन्न 
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ग्र 


होते हैँ, आत्मा ऊँचे दर्जे के विकास-भाव को प्राप्त होती है ॥ आत्माः 


अनंत वलशाली और अनत गुणशाली बनती है । 
++! (११) कक 
सम्मर्ग तु जिणक्खाय॑, ् 
एस गभरगे हि उत्तमे ! 
उ०, २३, ९६३ 
टीका--सम्यक्‌ मार्ग और मोक्ष-सार्गं, भगवान वींतराग प्रभा 
श्री जिनदेव का वतलाया हुआ ही हैँ। यही मार्ग उत्तम है, यही 
श्रेष्ठ हैं, यही कल्याण कारी -है और यही मोक्ष का दाता है । 
( १२ ) 
- शणात्तरे नाणधरे जर्सी 
| ओमासई सरि एवं अंतलियखे। 
उ०, २१, २३ 
टीका--क्षम्पूर्ण कर्मों का क्षय होने पर' जात्मा, सर्वोत्तम और 
अप्रतिपाती केवलज्ञनान का धारक होकर पूर्ण यश्ञ को प्राप्त करता 
हुआ ऐसा शोभा पाता है, जेसा कि आकाश मे सूर्य । 
( १३ ) 
अप्पमत्तो ज़ए निच्च | 
,. द० ८) २६ .. 
टीका--प्रमाद पाप का घर है, इसलिये सर्देव अप्रमादी रहना 
चाहिये, कर्मण्यशील रहना चाहिये, यानी सत्कार्य, सेवा में ही लगे 
रहना चाहिये । अप्रमाद से इन्द्रियो और मन पर नियंत्रण रहता हूं # 
इससे कपाय और विकार जीतने में मदद मिलती है। कर्मप्यताः 
जीवन का श्ड्भार हँ--भूपषण हैं । 
( १४ ) 
अच्चस्त नियागा, खमा, 
; पुसा भें भासिया वई। 
5०, १८, ५३ 


| प्र 


सूक्ति-सुधा ॥ [१८१ 


“ टीक़ा--कर्स-मल के शोधन में, पाप को हटाने में दृष्वृत्तियों और 
विकारो को दूर करने में, अत्यत समर्थ इस वाणी में यह उपदेश श्री 
वीतराग प्रश्चु महावीर द्वारा दिया गया हैं । यानी यह जिनवाणी, 
यह जैन घर्म, आत्मा में स्थित सपूर्ण दोषो को, वासना को, आस- 
'क्ति को, अज्ञान को और अविवेक को, हटाने में पूर्ण रीति से समर्थ 
है--शक्ति शादी है 4. / 7 ५5 

की, ४ 
है भाव: विसोहीए, ८ कप 
निव्धाण मभिगच्छद । ्् 
सू०,१, २७, उ, २ 

टीका---भावों की विशेद्धि से-अअनासक्ति और निर्मंमत्व भावना 

से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हैं। भाव-विशुद्धि से कर्में-बन्धन नहीं 
डहोता है, और कर्म-बन्धन के अभाव में स्वभाव से ही मोक्ष की प्राप्ति 
हो जाती हैं। .  ' 

;' ' (१६ ) 
समो निन्‍दा पससालु ' 
तहा माणावमाणमओ। ः 
उ«्, १९, ९१ 
टीका---निन्‍्दा ओर स्लुत्ति में, मान और अपमान में समभाव 
रखना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में समता 
रखने से चुद्धि का समतोलपना रहता.है, विवेक वरावर बना रहता 
है और इंससे पेथ-अष्ट होने का डर नही रहता है । कि 
(१७) | 
पणाए वीरे महा विधि 
सिद्धिपई णेआडये घुवे। 
सू०, २, २१, उ, ६ 
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टीका---. कर्म का भेदत करने में समर्थ महापुरुष उस महान 
मार्ग से चलते हे, जो मोक्ष के पात ले जाने वाला है, जो च्रव हैं 
ओर जो सिद्धि मार्ग है । ४ 
( १८ )' 
'नो5वि य पूयण पत्थए सिया। 
[सूं०, २, १६, उ, 
टीका--जिसका ध्येय एक मात्र स्व-कल्याण और पर-्सेवा ही 
हैं, उसको स्व-पुजा-और स्व-अचेना की भावना से विल्कुल दूर ही 
रहना चाहिये । 
६६३ )- ०४ 
गुरुणो छंदाणुवत्तगा, 
विरया तिन्न महोघ माहिय । श 
३, सूँ०, २, ३२, उ, २- 
टीका--गुरु की-अनासक्त महात्मा की एवं ज्ञान-चारित्र सम्पन्न 
महापुरुष की आज्ञा में चलकर और विपय-कपाय से तथा वासंताओ 
से रहित होकर अनेक सरल आत्माओ ने इस महासागर रूप ससार 
को पार कर लिया है । 
( २० )“ 
के साखये परिणिवद्यण ! 
उ०। ३६, २४९ 
टीका--जो पुरुष वीतरागी होते है, जो राग द्वेप से रहित होते' 
हैं, जो आश्रव-भाव से दूर रहते है, वे ही शाइवत्‌ अवस्था की आप्त 
होते है, वे ही मुक्ति स्थान को प्राप्त करते है । 
(0) 
अप्पमत्तो फामेहिं उघरओ पावकम्मेदिं। 
आ०, ३, ११०, 35, १ 


सूक्ति-सुचा .] [ १८३ 


टीका--जो ज्ञानी आत्मा, कामो से, तथा शब्द, रूप, गंध, रस, 
स्पर्श और आसक्ति आदि-से अप्रमादी हैं, याती इनमें नही फंसा 
हुआ है और ज्ञान, दर्शत, चारित्र को ही अपना एकमात्र लक्ष्य 
मानता है, वह पाप कर्मों से और नवीन-बन्धन से छूठ जाता है 
इस प्रकार वह शीघ्र ही निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाता है । 
॥;॒ (२२ ) हक 
० पल “ अणोम देसी निसण्णो, ् ह 
पावेहि कस्मेहिं । 
आ०, हे, ११५, उ, २ 
टीक़ा--जो सम्यक दशंन-शान-चारित्र वाला है, जो सयमी 
है, वह पाप कर्मों से निवुत्त हुआ जेसा ही हैँ | क्योकि उसके 
जीवन का तो प्रत्येक क्षण आत्म-नचितन में ही जाता है, आत्म मनच 
में ही जाता हैं। ऐसी स्थिति में उसके पाप-कर्मो के बन्धने का कारण 
ही क्‍या रहा ? 
( २३ ) 
अदीणशो वित्ति मेसिज्जा | 
द०, ५, २८, उ, द्वि 
टीका--अदीन होकर यानी अपना गौरव अक्षुण्ण रख कर और 
आत्मा की अनन्त शक्ति पर विश्वास रखकर जीवन-निर्वाह के योग्य 
आवश्यक वस्तुओ की खोज करना चाहिये । 
(९४ ) 
जय सघ चद्‌ ! निम्मल- 
सम्मत्त विखुद्ध जोण्दहाया। 
न०, ९ 
टीका--निर्मेल सम्यक्त्व रूपी शुद्ध चाँदनी वाले हे चन्द्र रूप 
पैेसघ ! तुम्हारी जय हो, सदा तुम्हारी विजय हो । 
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4 '# 6७2२5] 
संघ पउमसस्‍्स भद्दे, 
* समया गण सहरुस पत्तरुत। 
हे नं०, ८ के 
टीका--श्रीसंघ कमल रूप है, जिसके हजारो साधु रूपी सुन्दर 
आदशें और गुणकारी पन्न लगे हुए है, ऐसा कमल रूप श्रीसघ हमारे 
लिये कल्याण कारी हो। ऐसे श्री सघ का सदैव कल्याण ही कल्पाण हो । 


्रै 


योग-सूत्र : 
हज है (१) 
क पंच निग्गहणा घीरा । ॥ 
द०, ३, ११ 
टीका--जो पाँचो इन्द्रियो का निग्रह करते है, विषयो से हटकर 
सेवा, त्याग, ब्रह्मचयें, अनासक्ति आदि सात्विक मार्ग में इन्द्रियो को 
चलाते है, वे ही घीर पुरुष हे, वे ही आदर्श पुरुष हे । 
(२) 
आय गुत्ते सया वीरे | 
आ०, रे, ११७ उ, ३ 
टीका--जो वीर होता है, जो महापुरुष होता है, वह सदेव अपने 
सन, वचन और काया को नियत्रण में रखता हैं । मनोगुप्ति, वचन 
गुप्ति और काया-गुप्ति का वह स्देव सम्यक्‌ रीत्या पालन करता है। 
(३) 
भावणा जोग खुद्धप्पा, 
जलेणावा च आदिया | 
सू०, १५, ५ 
टीका--उत्तम-भावना के योग से जिसका अन्त करण शुद्ध हो 
गया है, वह पुरुष ससार के स्वभाव को छोड़कर, संसार के मोह को 
त्याग कर, जल में नाव की तरह ससार-सागर के ऊपर रहता है । 
जैसे नाव जल में नही डूबती है, उसी तरह वह पुरुष भी ससार- 
सागर में नही ड्ूबता । यह सब महिमा उत्तम भावना के साथ शुद्ध 
योग की हैं । 
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पच्छा पुरा व चह्यव्चे । 
फेण धृष्वुय सन्निभे । 
उ०, १९, १४ 
टीका--यह शरीर आगे या पीछे छोडना ही पड़ेगा, इसकी 
स्थिति तो जल के फेन-या झाग के बुलबुले, के समान है, जो कि 
अचानक और शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला हैं । 
४ प 


+ 


ज्ै 
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(१) 
जीविये चेववि रूच च, 
है विज्जु संपाय चंचल । 
हि उ०, १८, १३ 
टीका--यह जीवन और रूप-सौन्दर्य, भोग और पौद्गलिक सुख,.. 
ये सब बिजली के प्रकाश के समान चचल है, क्षणिक हे । इसलिये 
भोगो में मूच्छित न बनो । वासना और विकार को छोड़ो । 
0 
इसमें सरीरं अणिच्च, 
अखुई असखुद संभव । 
' उ०, १९, १३ 
टीका--यह शरीर अनित्य हैं । न मालूम किस क्षण नष्ट ही” 
जाने वाला हैँ | अशुचि से भरा हुआ हे । मरू-पूंत्र, मास, हड्डी, खून 
आदि घृणित पदार्थों से बना हुआ हैँ । इसी प्रकार अश्ुविमय कारणो 
से ही, घृणित और निदतीय मेथून से ही, अन्नेह्म चर्यमय क्रिया से हीः 
इसकी उत्पत्ति हुई है । 
मय 
. अखासया वासमिणां, 
दुकख केसाण मायणां 
उ०, १९, १३ 
टीका--जीव और शरीर का सम्बन्ध अंशाइवत्‌' हे, अस्थायी: 
हे, क्षणभगुर है, अचानक और शीत्र टूट जाने वाला है । इसी प्रकार 
यह शरीर दु.ख और क्लेशो का, विपत्ति और रोगो का घर है । 
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(४) 
एंगग्ग मगासंनिवेसणशा याप, 
चित्तनिरोह करेइ । 
उ०, २९, रृप॒वाँ, ग 
टीका--मनको एकाग्न करने से, :चित्तको एक हो शुभ विचार 
पर स्थिर करने से अव्यवस्थित' चित्तवृत्ति और अस्थिर चित्तवृर्त्ति 
से छुटकारा मिलता है । चित्त की समाधि होती हैं। और इससे 
मनोबल वढता है, जिससे कर्मण्यता, निर्भवता तथा कार्यकुशलता 
आदि सद्गर्णों की वृद्धि होती हूँ 
(5) 
मणो साहस्सिओ भीमो, 
दुहस्सो परिधावई। 
छ०, २३, ५८ 
टीका--यह मन ही एक प्रकार .का बडा दुस्साहसिक, भयंकर 
और दुष्ट घोड़ा है, अवीति मार्ग पर दौड़ने वाला विनाशकारी घोड़ा 
हैं । यह रात और दिन सर्देव स्वच्छद होकर विपयो के मार्य पर 
दौड़ता रहता हैं । इस मच रूपी घोड़े पर नियन्त्रण, रखना अत्यन्त 
आवश्यक है । 
(६) 
मण गृत्तो चय ग॒त्तो काय गरत्तो, 
जिईंविशों जावज्जीवे-दढब्बभो । 
उ०, २२, ४९ 
टीका--मनको भोपकर, वचन को ग्रोपकर, जितेन्द्रिय होकर, 
यावत्‌ जीवन तक व्रत्त में और धर्म मार्ग में दृढ़ रहना चाहिये | धर्म 
मार्ग से विचलित नहीं हीना चाहिये | 
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(७) ८ । 
अहलीण गुत्तो निसिए। 
द०, ८, ४५, 
टीका--सदैव मन और इन्द्रियो को वद्य में रखने वाला बने । 
वचन, मन और काया को उपयोग के साथ मर्यादा में रखने वाला 
बने। उठने, बैठने आदि की क्रियाएँ सर्यादा वाली और विवेक 
वाली हो । 


थक 


(४) 
गुत्ते जुत्त सदा जप आय परे । 
सू०, २, १५, उ, हे. 

टीका--मन, वचन और काया को विषय, कषाय और भोग- 
उपभोग से हटाते हुए सदेव स्व और पर के कल्याण के लिये यत्ता 
करते रहना ही मानवता है । हु 

(९) 
आयाग गुत्ते चलया विम्लुक्के । 
सू०, १२९, २२ । 

टीका--कत्तेंव्य-निष्ठ पुरुष मन, वचन और काया को अपने 
वश में रंक्‍्खे, इन्हे स्वच्छद-रीति से नहीं विचरने दे। जीवन में 
माया-कपट को स्थान नही दे। मायाचार स्व-कल्यमाण और पर- 
कल्याण का विघातक हैँ। इसलिये कल्याण की भावना वाला 

गरेगीग पर सयम रखता हुआ अमायावी होकर जीवन व्यतीत 
करता रहे । 
|, न-८ - ( १० ) मल 
; : , अगुत्ते अणाणाए। _ 
बा? ९, ४३, 3, ५ 

टीका--जो मन, वचन और काया पर, नियंत्रण नही रखता हैं, 

योगो द्वारा अशुभ प्रवृत्तियों का सेवन करता है, वह भगधान 
की आज्ञा का आराघक नही है, किन्तु विराघक हैँ । 
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कर्तेव्य-मार्ग से अर्थात्‌ मानवता के मार्ग से ऐसा पुरुष 
चहुत दूर हू । है *” ४ 
पु ( ११ ) ने 
हे जे इन्दिय।ण विसया भणुन्ना, 
; न तेसु भाव निसिरे कयाइ। 
| उ०, ३२, २१ 
टीका--इन्द्रियो के जो विषय, मनोज्ञ, सुन्दर और आकर्षक 
दिखाई देते है, उनमें चित्त को, आकाक्षा को और आसकक्‍्ति को 
क्रभी भी प्रस्थापित नही करना चाहिये । “ 
(१२) 
नाणा रुईं व छन्‍्दे च, 
परिवज्जेज्ज सजओ। 
उ०, २१८, २३० 
टीका--नाना रुचि यानी मन की अस्थिरता को, अव्यवस्था को 
अनवस्था को और छन्‍्द यानी आसक्ति एव मूर्च्झा आदि को साधु 
पुरुष छोड़ दे। मन की अस्थिरता और चित्त की आसक्ति गात्मा 
की शक्तियो को छिन्न-मिन्न करने वाली हूँ । मतएव आत्मार्थी 
इनका परित्याग कर दे । 
| ( १३ ) 
झमणुन्त सह6&प्पाये दुकखमेव । 
मू०/औै ०४४ ९२ | 
टीका--अश्युभ अनुष्ठान करने से ही-मन, वचन और काया 
की अशुभ प्रवृत्तियो से ही दु.ख फी उत्पत्ति होती हूँ । 
'( १४) 
सादज्ज जोगे 'परिवज्जयंतो, 
घरेज्ज मिप्रात््‌ सुसमादि इंदिण। ' 
०, २६, १३ - 


हि 


४४ 
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टीका--सावद्य योग का-यानी पापकारी प्रवृत्तियो का परित्याग 

करते हुए समाधिस्थ होकर ओर चित्त वृत्तियों को ' रोक कर एवं” 

'इन्द्रियों का दमन करते हुए भिक्षु विचरे । आत्मार्थी अपना काल- 
) 


क्षेप करे। (' 
पे (१५ ) 


सरीर माहु नावत्ति 
जीवो बुच्च॒द् नाविओ। 
ह २३, ७३ 
टीका--यह मानव-शरीर ससार रूप समुद्र को तैरने के लिये 
नाव के समान हैं और भव्य आत्मा तैरने वाला नांविक है-.।  - 
2 0५ पे 0 पा न 
न सब्च सव्वत्थ अभिरोयणज्जा ।.. ५ 
उ०, २१, ३५ 
टीका--प्रत्येक स्थाव पर और प्रत्येक वस्तु के प्रति यात्री 
सर्वेत्र और सब वस्तुओ के प्रति मन को नही ललचावें । मन को 
चश में रखे । सद 
आल >- 
सदेसु जो गिद्धि सुंबेइ तिव्व * / '' 
अकालियं पाव६ से विणारें। 
उ०, ३२, ३७ «5 आद 
टीका--लो शब्दो में-यानी, रामात्मक गीत-गायनों में तीत्र 
गृद्धि भाव रखता है, इनमें मूच्छा-मावना और मृढ भावना रखता 
हैं; उसकी अकाल में ही मृत्यु होती है । वह्‌.अकाल में ही घोर-दुःख 


का भागी होता हैँ । 
हे (१८) ., 
' * छरवेसु जो गिद्धि मुंबेहतिव्य 


» »» 'अकालियें पावर से विशास। ' 
उ० ३२, र्४ 


8४. ०३४ + 
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टीका--जो पुरुष रूप में और स्त्री-सौंदर्य में तीज्र मर्च्छा रखता 
हैँ वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है । वह घोर दुर्गेति का 
भागी बनता हू । , - ह 
( १९ ) 
गन्धाणरचस्स  नरस्स एवं 
कत्तो सह: होज्ज कयाई 'किंचि । 
/. 3», ३२, ५८ ह॒ 
टीका--गध रूप ध्राण-इन्द्रिय के भोग में फसे हुए भनृष्य के 
लिये कसे सुख प्राप्त हो सकता है ? कब सुख प्राप्त हो सकता है ? 
क्योकि ईन्द्रियां तो कभी तृप्त होती ही नहीं है, इनकी तृष्णा तोः 
उत्तरोत्तर बढती ही चली जाती हूँ। - 


(२०) . 
रसेछ जो गिद्धि मुवेरतिवब्व . . 
“स्रकालिय पावइ से विणासं। |: ।, , ४ 
उ०, ३२, ६३ 
टीका---जो प्राणी रस में यानी जिह्ना के भोग में तीद् गृद्धि 
भावना रखता है, महती असक्ति रखता है, तो ऐसा प्राणी भनिष्ट 
एवं नीच कर्मों का जपार्जन करठा हैं और अंकाल में ही मृत्यु को 


भ्राप्स होता हूँ । 


; 


(२१ ) है 
हा फ़ासेखु जो गिद्धि मुघेइतिव्यं,...... ६ 
हु '*. भ्रकालियं पावर से विशास। - 
छ०, ३२, ७६ 
टीका--जो प्राणी स्पर्श इन्द्रिय के भोगो में तीत्र आसक्ति रखता 
है, जो भोगो में ही तल्लीन है, वहू| अकाल में ही “ विनाश को प्राप्त 


होता हूँ । 
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(.) ) 
आवड्जई इन्दिय चोर परेखे। 
३२, १०४ 
... टीका--जो आत्मा इन्द्रिय-भोग रूपी चोरो के वश में पडा हुबः 
है, उसका जन्म-मरण कभी बद नही होने वाला हैं, वह तो  ससाद 
में परिभ्रमण करता ही रहेगा। - - है 
॥ लक: ९6] ( २३, की 5० 
जे दूमण तें द्वि! णो णया, 
ते जाणति संम.हि माहिय। 
३ ० सू०, २, २७, उ, २ _.- - हे 


फट 


टीका---म्रन को दुष्ट बनाने वाले जो शब्द-गध आदि विपय हू» 
इन्द्रियो के सुख-है, उनमें जो आत्मायें आसक्त-:नही होती है: 

वे ही अपने में स्थित. राग-द्वेष. का त्याग कर, अत्तासक््त होकर श्र्मर 
॒यांत का, भसली रहस्य जानते ह या, जान सकते है । इच्द्रिय, घुछ- 
मो और घर्म-ध्यान का आराधनू-दोनो साथ, २ नही -हो सकते हैं 4- 


0 । डे के कीट गज हज किन 
विहरेज्जे संर्मादि इद्ए, 
अत्तहिय,ख दुद्देण लब्भइ । 
चू० के रेन् 3, २ 

७ ॥ट्रोका--जात्महित, का , मार्ग, ,यानी वास्तविक -कुल्याण-मार्के 
<बहुतू ही कठिताई,से प्राप्त होता है ।-इसलिये;इन्द्रियों (की ,बक्क में 
१ रखो | मन घोडा रूप हे.ओऔर इन्द्रियाँ छग[ंम रूप है-इसलिये,' छणयर 
(कीड़ा घोडे;को नियत्रितृ रखना चाहिए ।;इस तरह,समाधि' के खद 
सयम का अनुष्ठान करे । 


हि 
८0७ कणक.. हक 
। बल ठ्र 


रे 
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(२५ ) 
मणघा काय चक्‍रेण, 
णशारभी ण॒ परिग्गही। 
प्त्‌०, ९, 5 
टीका--आत्महित की कामना वाला पुरुष, मन, वचन और 
काया से न तो आरभी यानी तृप्णामय' प्रयत्व वाला हो और न 
परिग्रही-यानी ममतामय संग्रह वाला हो । आरम और परियग्रह का 
इयाग करने पर ही आत्मा विकास की ओर गति कर सकती हैं । 
(२६ ) 
सिविद्ेणावि पाण मादणे । 
सू० २, २१, उ, ३ 
टीका--मन, वचन और काया से प्राणियों की हिसा नहीं 
करनी _चाहिये । मत से किसी भी प्राणी के लिये अनिष्ठ और घातक 
विचार अथवा पड़यन्त्र नहीं सोचना चाहिये । वचन से किसी मौीं 
ज्रागी के लिये मर्म घातक या कष्ट दायक शब्द नही वोलना चाहिये । 
काया से किसी भी प्राणी को कष्ट, हानि अथवा मरणान्त दुःख नही 
पहुँचाना चाहिये । यानी तीतो योंगों से प्राणी मात्र के लिये हित 
की ही कामना करनी चाहिये, इसी में कल्याण है । 
(२७ ) 
झाण जोय समाइहइ; 
काय बिउसेज्ज सब्बसो 
सू०, ८, २६ 
ठीका--आत्मार्थी पुरुष अथवा परमार्थी पुरुष, ध्याव-योग को 
हग करके, चित्त वृत्तियों को सुस्यित भर एकाग्र करके, सव प्रकार 
से परीर को बुरे व्यापारों से रोक दे । शरीर-कार्यों को एकान्त रूप 
से स्व-पर सेवा में छूगा दे। इस प्रकार स्व-पर कल्याण में ही मस्त 
हो जाय | 


सूक्ति-सुधा ॥ [ १९५ 


( २८ ) 
तओ गुत्तीओ पण्णताओ, 
मणगुत्ती, चयशुत्ती, कोयगुत्ती । 
ठाणा, दे रा ठा, १ छा, उ, ६ 
टीका--गुप्तियाँ तीन प्रकार की कही गई हे --१ मन-यग्रुप्ति 
“४ वचन यृप्ति और ३ काया-गृुप्ति | मन, शरीर और इन्द्रियो की 
अवृत्तियो पर विवेक-पूर्वक घर्मानूसार तियत्रण करना ग्रुप्ति-धर्म है । 


नै. 


(«7 ) 


कमवादे-सूत्न 


ह 
४० 


१ | |] 


रागो य॑ द्ोसोश्वे य कम्मबीय । - . 
रे२७ 

टीका--रांग और द्वेष, इष्ट पदार्थी पर आसक्ति, प्रिय पंदार्थो 
पर मुर्च्छा और रति भाव, इसी प्रकार अप्रिय पदार्थों पर घृणा, इर्पा 
और अरति भाव ही कर्म के मूल,प्वीज हे । 

(हे) 
पवदुद् /चत्तो यो चिणाइ कसम । 
उ०, ३२, ५९ 

टीका--मूर्ते रूपसे, वाह्य छूप से, शरीर द्वारा कोई कार्य नहीं 
करने पर भी यदि चित्त में हेप भरा हुआ है, तो ऐसा प्राणी भी 
कर्मों का वध करता रहता हूँ । निस्सदेह कर्मों के बघने और छूटने 
में मन की त्रिया का यानी चित्त की भावना का वहुत बड़ा सवध 


रहा हुआ है । 


45 + 


हु 


(३) 
कडाण कम्माण न मोक्खो अ्रत्यि 
उ०, १३, १० 
टीका--बाघ हुए कर्मो को भोगे बिना उनसे मोक्ष यानी छुट- 
कारा नहीं मिल सकता है | इसलिये कर्मों की निर्जरा के लिये तप, 
सयम, दया, दान, परोपकार, सेवा आदि का आचरण जीवन मं 


अति आवश्यक हैं । 
(४) हे 
फशाण कम्माण न मुकख अत्थि । 


3०, ४, २ 


७०5 « ३ 7 >“< ५ चीफ बा हरी 
७०-०६ ले ज््ट 5,)त० का चक्कर 
2 कई, दपाफ्र>- ० + बलि 7 


सूक्ति-सुघा:], [ १९७ 


टीका--अपने किये हुए कर्मों को भोगे बिना उससे छुटकारा 
नही मिल सकता हैं । इसलिये पाप-कर्मों को त्याग कर, पुण्य कर्मों 
का अर्थात्‌ शुभ कर्मो का ही आचरण करना चाहिये ) 


5) 
कस्माणि चैलवन्ति हि । 
ज उ०, २५, ३० कफ 
टीका--कर्म ही बलवान है । कर्मो- के उदय होने पर बुद्धि और 
जल, धन और जन, सुख और सुविधा, कर्मानुसार हो जाते हैं। 
पुण्य कर्मों के उदय से अन॒ुकलू सयीगो की प्राप्ति होती हे और पाप- 
भय कर्मों के उदय से प्रतिकूल सयोगो की प्राप्ति होती है । 


(६) 
' कम्से च मोहप्प भव) '; 
उ०, २२, ७ ] 
टीका--कर्म ही मोहको उत्पन्न)करता है, यानी द्रव्य-आश्रव से 
भाव-आश्रव होता है, और भाव-आश्रव से द्रव्य आश्रव होता है । 


(७०) 
शाढा ये विवाग फम्मुणो। 
उ०, १०, ४ न 
टीका--कर्मों का फल महान कट होता हैं, भगंकर रूप-से 
ज्ास कारी होता है, इसलिये आश्रव को-यानी कर्म-द्वार को 
रोकना चाहिये। पाप भ्रवृत्ति से बचना चाहिये। 
6 आओ 
फम्मेष्टि छुप्पंत्ति पाणिणो |. 
सू० २, ४, उ १ 


३ 
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टीका--अशुभ-योग वाले प्राणी यानी अशुभ-प्रवृत्तियाँ वाले 
प्राणी कर्मों से सवधित होते रहते हे । उनके कर्मों का निरंतर 
आश्रव होता ही रहता है । 
॥॒ (९) 
कम्म च जाइ मरणस्स मूल । 
3०, २२; ७ 
टीका--कर्म से ही जन्म और मृत्यु के दुख उठाने पड़ते है * 
जन्म-मृत्यु का मूल कर्म ही है । 
(40०:) 
संसरदइ सुद्दा सहेहिं कम्मेर्दि । 
उ०, १०, १५ 
टीका--शुभ और अश्युभ कर्मों के बल पर ही, जीवन और 
मरण का, सुख और दुख का, उत्पत्ति और विनाद्य का चक्कर 
चलता हूँ । 
(११) 
'आहा कस्मेहि गउ॑छई । 
उ०, रे) रे 
टीका--प्रत्येक आत्मा स्व-कृत शुभ और अशुभ कर्मों के अनु- 
सार ही सुख और दु.ख का भागी बनता है! मूल में कर्म ही सुख- 
दुख के कर्त्तत है । अन्य तो निमित्त मात्र है। 
( ९१२) 
कम्पुणा उवादी जायइ। 
बा०, हे, ११०, उ, है 
टीका--कर्मों से ही यानी अशुभ कार्यो से ही, जन्म, मरण, 
वृद्धत्व, रोग, नानापीड़ाएं, विषम सयोग-वियीग, भव-भ्रमण आदि 
उपाधियाँ पैदा हुमा करती है । 


सूक्ति-सुचा ) [१९६ 


(७१३) 
ह॒ईं तु कम्माई पुरे कडाई। 
उ०, ११, १९ 
टीका--यहाँ पर जो कुछ भी सुख-दु ख 'मिरूता है, चहु सब 
पहिले किये हुए कर्मों का ही फल है । 
( ९४) 
सकम्म बीओ अबसो पयाद, 
परं भर्द संदर पावर्ग बा। 
उ०, १३, रेड, 
दोका--यह जीव एक तो आप स्वयं और दूसरे कर्म को लेकर 
कंदी के समान परवशता को प्राप्त होता हुआ कर्मानुसार परलोक 
में या तो सुन्दर स्थान को अर्थात्‌ देवगति आदि को-अथवा ' पाप 
स्थान को यानी नरक आदि को जाता है। यथा कर्म तथा गरद्वि 
अनुसार स्थिति को प्राप्त होता है । 


( १५ ) 
अखद्दगा कस्माणं निज्जार्णपावर्ग । 
उ०, २१, ९ न्‍् 
टीका--अजश्युभ कर्मों का अन्तिम फल निरचय में पाप रूप ही 
होता है, महान्‌ वेदना रूप ही होता है । 
( १६ ) 
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, 
न मलओ कछिंदइ वन्धण्ण से । 
_उ०, २०, २३९ 
टीका--ज़ो आत्मा नित्रेल होकर इन्द्रियो के अधीन हो जाता 
हैँ तथा रसो में म॒च्छित हो जाता है, वह राग द्वेष जनित कर 
बंधन का उच्छेद जड़-मूल से नही कर सकता हैं । 
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£ १७) 
कत्त।र मेव अणजाइ कम्म 
उ०, १३, १३३, 
- दे टीका---जो जीव कर्मो- का वध्‌ करता है, वे कर्म सुख दुख 
देने की शक्ति को अर्थात्‌ विषोक-शक्ति को साथ में लेकर ही उस 
जीव के साथ साथ जाते है । कर्म परमाणं॑ जीव-कर्त्ता के अनयायी 
होते हैं । पा न्‍ 
| ( १८) 
कस्मुणा तेण सेजुत्तो शच्छई उ पर भर्व। 
५ | उश, | १ ८, १७ 
. टीका--मूृत्यु प्राप्त होने पर जीव केवल कर्मों से-यानी पाप- 
घुग्यों से सयुंक्त होता हुआ ही पर-भव को जाता है। धन-वैभव, 
कुटुम्व आदि तो सब ज्यो के त्यो यही पर रह जाने वाले है । 
803 / 
अज्भत्थ हेउे ,निययस्स बन्धो, 
संसार हेठ च॑ -धयन्ति वन्ध । 
। उ5, १४, १९ 
टीका---अध्यात्म हेतु यानी मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय, अशुभ 
ज्ोग और अव्रत, ये वन्‍्च के कारण हैं । और यह वन्ध ही ससार 
को बढाने वाला हैं । ऐसा महंपि, सन्त, महात्मा गण कहते है । 
१०.) 
अभिखूम फ्डेर्दि मृच्छिण, 
'तिव्ब ते कस्मेंद्टि किच्चती । 
ध सु०, २, ७, उ, १ हु 
टीका--जो पुरुष मायामय कामो में सलग्न है, माया में मूक्छित 
'हैँ, वे कर्मों द्वारा अत्यन्त पीडित किये जाते हैं । उतको घोर दु.स 
उठाना पहना है । सु उनको मिर ही नहीं सकता हैं । 


सूंक्ति-सुधा ] [. ४5६ 
5 कर न ॥ (२१ ) 


जहा कड॑ कम्म तद्दा से भारे। 
ड़ सू०, हि ? रेड उ, ९ 
टीका--यूवे जन्म में जिसने जेसे कर्म किये हे, उत्त कर्मों के 
अनुसार ही उसे पीडा प्राप्त होती है । यथा कर्म-तथा फर्ल इसलिये 
दुःख के समय घेयें और सतोष रखना चाहिये |, हक 
। ६ (380) ह 
जे जारिस पृथ्व मकासि कम्मं, . 
तमेव आगच्छति संपराएं । 
हि सू० “२३, उ, जि 
टीका--प्राणियो 'ने पूर्व जन्म में जंसी स्थिति वाले तथा जैसे 
अभाव वाले जघन्य, (मध्यम और उत्कृष्ट कृर्म किये है, दूसरे जन्म में 
वैसी ही स्थिति वाले और वेसे ही प्रभाव वाले जघन्य, मध्य और 
सयोग-वियोग रूप फल पाते है । इक्षकियिं विचार कर काम करना 
चाहिये, जिससे इस लोक और पर छोक में शाति मिले | 


(२३) 

!। “ क्षम्मी कमा किच्चतो +। -: 
सू०, ९, हर 

टीका--पाप कर्म करेने वाला अकेला ही पाप कर्मों के फल को 
भोगता है । उसमे हिस्सा बटाने के लिये न तो कोई समर्थ है और 

न कोई हिस्सा बटाने के लिये ही आता है । 
मी 83 मम, ' 

वाला बदंति कस्माई परे कडाईं। 
सू० ५, १, उ; २ 

टीका--विवेक-भ्रष्ट और अनीति के मार्ग पर चलने वाले 
'अज्ञानी मनुष्य पूर्व जन्म में किये हुए अपने कर्मों का फल अवश्य 


घ् 
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भोगते है । पाप का फल अवश्य भोगना पडता हैं, यह प्रकृति का 
अंटल नियम है । 
(२५ ) 
सकम्मुणा विष्पसियाझुचेइ | 
सू०, ७, ११ 
टीका--जीव अपने कर्म के वल से ही सुख के लिये इच्छा करता 
हुआ भी दुख ही पाता हूँ। कर्म-गति बलीयसी, बड़े २ तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, गणघर, आचाये आदि सभी कम के आगे क्या कर सकते है ? 
( २६ ) 
चउव्विद्दे बंधे, पगद बंधे, ठिृृवंधे, 
अगुमांब बंधे, पएस वंधे 
ठाणां०, ४ था, ठा, उ, २, २७ 
टीका---आत्मा के साथ वन्चने वाले कर्मों का वन्ध चार प्रकार 
का कहा गया है.---१ प्रकृति वन्ध, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाव वन्ध 
और ४ प्रदेश वन्ध । 
( २७ ) 
आयाणिज्ज परिशन्नाय परियाएया विशिचइ। 
भआा०, ६, १८१, उ, २ 
टीका--कर्म-सिद्धान्त के अनुसार कर्मो के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति 
और अनभाग आदि भेद-प्रभेद को और इनके स्वरूप को जान केर 
ज्ञानी सयम-पधर्म के द्वारा पूर्व सचित कर्मों का क्षय करे । इस रीति 
कर्मों की निर्जेरा करके मोक्ष को प्राप्त करे । 
२८ ) 
देह दुचखे मदाफलं ! 
दर, ८, २७ 
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टीका--दु खो की उत्तपत्ति पूर्व कर्मों के उदय का फल है । इस- 
लिये यदि कर्मों के उदय से शरीर में व्याधि खड़ी हो जाय, शरीर 
में नाना रोगो का श्री गणेश हो जाय तो भी चित्त में शाति रक्खे,. 
सहिष्णुता से उन्हे सहन करे । इसीमे महान्‌ सुख का खजाना रहाः 
हुआ है । 


कपाय-सूत्र 
(१) 
छिंदाहि दोस विणएज्ज राग । 
द०, २, ५, 
टीका--द्वेप, अरति और ईर्पा को छोड दो । राग, मोह और 
आसक्ति का विनाश कर दो । 
(8) 
रागसुस हेउ समणत्न माहु, 
दोसस्स हेड अमणजन्ना महु। 
उ०, ३२, ३६ 
टीका--राग का कारण आसक्ति भावना हें और द्वेप का कारण 
घृणा-भावना हैं । इस प्रकार राग और हवप ही विव्व-वृक्ष है । ससार 
अमण के मूल कारण है । 
(३) 
राग दो धा दओ तिव्या, 
नेह पाला भयकरा | 
२३, ४३ 
टीका--रागद्वेप आदि कपाय रूपी पाश भौर तीत्र मोह हूपी 
पाश वड़ी ही भयकर हैँ । मोह, माया और ममता पाश रूप हाँ हैं 
जाल रूप ही है । ससारी आत्तमाएँ इसी जाल में फंसी हुई हैं । समय 
और स्थिर समाधि वाली आत्माएँ ही इस पाश से मुक्ति पा सकती है 
(४) 
कसाया अग्गयिणो फ॒त्ता, 
खुय सीज तयो जले । 
५» रै३, ५३ 
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टीका--कषाय अर्थात्‌ कोध, मान, माया और (छोभ ये चारों 
जाज्वल्यमान अग्नि हे, इंतको शात करने के लिये श्रुत-शास्त्र का 
और सात्विक साहित्यका अध्ययन, पठन-पाठन, मनन-चिन्तन ही 
शक्तिशाली जल है ।- ब्रह्मचय और मर्यादा पाछकन कषाय-अग्नि को 
जांत कर सकता हैँ। तथा वारह प्रकार का बाह्य- और आशभ्यतर तप 
भी कषाय-अग्नि को बुझा सकता है । : - 


(५-) की 2 
घचत्तारि वे सया कसाए:'। 
$7£ द०,-१० ५3% 
टीका--सदेव चारी कषायों का, कोध, मान, माया और लोभ 
का परित्याग करते रहना चांहिये । , क्योकि कषाय से म॒क्ति - होगी 
सभी ससार से भी मुक्ति प्राप्त हो,सकेगी । - गा 


६६ (री जा 8  धत » 5 मद 
घंमे चत्तारि दोसे(उ' #उछंतो द्विय मप्पणो । 
अप दब, टै, ३७ 5 
टीका--क्रीध, मान, माय और: लोभ' रूप चारो दोषो को छोड 
दो) यद्वि!अप्रना हित चाहते हो तो इनका नाश [कर: दो । 'कषाय- 
मुक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, यह नही भूलदा चांहये । 
(७) ह 
चत्तारि एए कसिणा कछाया, 
सिचिंति मलाई पुणव्भवरस । 
देठ, ८, ४० 

£ टीका-+नये चारो.-क्घाय-क्रोध, मान, माया और छोभ,..पुत्रभव 
प्की अर्थत्ति जन्म-मेरण क्री,जडे ,सीचतेः रहते हे । इन कपायो के, ब्रछ 
से ही अनन्त ससार की वृद्धि होती रहती है । 


न] $ #++ ० 
३२ $ ०७ [+्ज 


है; 


२०६ ] [ कपाय-सूत्र 


(८) 
वेराणवधीणि महव्सयाणि । 
सू०, १०, २१ 
टीका--वासना और कपाय के वश होकर, भोगों से आकपित 
प्होकर, जीव बैर तो बाँध लेते है, परन्तु यह नही जानते है कि वैर- 
बाँधघना इस लोक और परलोक में महान भय पैदा करनां हैं, महान्‌ 
दु.ख मोल लेना है । 
(९) 
चेराणुगिद्धे णिचयें करेति 
सू०, १०, ९ 
टीका--जो प्राणी अन्य प्राणियों: के साथ वैर-माव रखता : है, 
अति-स्पर्धा जनित राग-द्वेष के भाव रखता है, वह घोर पाप कर्म का 
वपाजेन करता है, वह चिकने केमों का वध करता हैं । 
(१०) 
माया मोर्स विधज्जए। 
द०, ५, ५१, उ; ह्विंन 
टीका--वुद्धिमान्‌ अपने कल्याण के लिये, अणु-मात्र भी, थोड़ा ता 
मी माया-मृपावाद नही बोले यानी कपट पूर्वक झूठ मिथ्यात्व का 
पोषक हैं और मोक्ष का नाशका है । 
€११)- 
माया मिकत्ताणि नासेइ । 
दढ, ८, ३८. 
टीका--माया या कपट, मित्रता का साझे कर देता हैँ | सम्य- 
जअत्व का भी कपट से नाथ हों सकता हैँ । कपट से विश्वास उठ 
जाता है । ' 


सा 


लाए हू हुक 
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(५२) 
माया गईं पडिग्धाो, 
लोभागों दुद्दभो भय । 
उ०, ९, ५४ 
* टीका--माया से अच्छी गति का नाश होता है, और लोभ से 
दोनो छोक में भय पैदा होता है 
( १३ ) 
पेज्जवत्तिया मुछ्छा दुविदा, 
माए चेव लोहे चेच । 
ठांणां, २, रा, ठा, उ, ४, १३ 
टीका---राग यानी मूर्च्छ और राग जनित आसक्त दो कारणों 
से हुआ करती हैँ :-- १ मायां से और २ लोम से । 
(१४) 
माय च चज्जण रूया । 
उ०, १, रहें 
ठीका--साया का. कंपठ का सदैव परिंत्याय करतें रहना चाहिए 
चयोंकि माया आत्म-विकास के सागे में शल्य समान है, कांटे के समाच 
हैं। साया मैत्री का और सहृदयता का नाश करने वाली है । 
' (१५) 
जे इद मायाई सिज्जई, 
अएंता गब्माय णंतसो । 
सू० २, ९, उ, १ है 
टीका--जो पुरुष यहाँ पर माया आदि कषाय का सेवन करता 
है, कपट क्रियाओ में ही सुख मानता है, उसे मनन्‍त बार जन्म-मरण 
आारण करने पड़ते हैं । उसे अनेक वार गर्भ मं आने के दुःख उठाने 
यड़ेंगे | 


] हु 
5 


प्‌ 
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(१६) 
ज्ञे मराण दसी, से माया देसी। 
! $ आई, ३, १२६, उ, ४ 
टीका---जो मान वाला है, उसके “हृदय में कपट है ही। जिसके 
हृदय में मान होता है, उसके हृदय में कपट भी होता.ही है ।, मात 
और माया का सहचर सम्बन्ध है । 0 2 मर 
(( ४४ 
> माणों बिगराय नासणों । ; 
] दर5, ८८ है हे 
टीका--मात-विनय्‌ का चाज करता हैं, शम्नता को दूर भगाता 
है । मात्त से आत्मा में गुणों का.विकास होना रुक जाता है। , 
मर क ९८) , 0, 
आत्त्ण न. समुक्कस । हें 
के, 
टीका---अपने आपको बड़ी नही समझें, यानी अहकार का सेवन 
नही करे । अहकार-सेवन से आर्ल्माकी उन्वति रुकती हैं, ज्ञान-दर्णन 
रा चारित में वाबां पहुँचतीं है, एव .मरणात . में दुर्गति कीं प्राप्ति 


5 


। 
3 का 


पे 2 2 
(20% 07 
न बांहिर पेरिभवें 
हैं हि - द०,*८, ड्ढ्‌० कि 
टीका--कभी किसी का तिर॒स्कार नही करे। तिरस्कार करने 
से पर के मर्म की हिंसा होती है,'तर्था अपनी आत्मा में मानन्‍कपाय 
है १ रह, बट 


क्रापोप्ण होता है।. - - 

४ ४ ॥ ४ है] है | । ध् + न रे ह 4 ई 

8 आम हक (३७), 7 ४ 

उ 3. + 5 आर $ 8+ «४ खुर्श्नक्षामें न मस्जिज्जा_। न हैः न्‍ हि 
द८, ८। दै० हि 


 है।हि 
हैहं। 


पल 
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टीका--बहुत विद्वान होने पर भी विद्या का अभिमान नहीं 
करे। अनने श्रत-ज्ञान के प्रति अहुकर-भावना नही छावे । अहकारी 
का सरदेव सिर तीचा ही रहता हैं । 
(२१) 
हइमा पया वहु माया, 
मोहेण॒ पाउडा । 
सू०, २, २२, उ, २ 
टीका--भौतिक-सुब्र की मान्यत। वाली आत्माएँ माया आदि 
कषाय से युक्त होती है । और मोह से ग्रसित होती है । ऐसी 
आत्माऐ अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करती रहतो हूँ । 
(२३) 
छन्‍्में च पसंल शो करे, 
न य उबकोल पास माहणे । 
सू०३ २, २९, उ, २ 
टीका--विवेक शील पुरुष, छन्न यानी अभिप्राय को छिपाने रूप 
माया न करे। प्रशस्य-यानी सभी ससारी आत्माओ में रहने वाला 
लोभ भी न करे। उत्कर्ष यात्री जन साधारण को विवेक हीव कर 
देने वालां जो अभिमान हैं, उसको 'भी स्थान व दे। इसी - प्रकार 
प्रकाश यानी आत्मा के स्वभाव को विक्ृत रूप से पेश करने वाला 
जो क्रोध है, उसको भी तिलाजछी दे दे) 'केषाय-मुक्ति किले मुक्दि 
रेव” यही सिद्धात-आदशे है । - 
(२३ ) 
“अहे चयइ कोहेण, 
मागोण अहमा गई । 
3०9. ९, पैड 
टीका--कोव से अघोगति में जाता-है-और मान-से तीच गति 
की प्राप्ति होती है 4 - 


4४ 


रे रे बा 
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डउक्‍कसे जलणं णम, 
मज्मत्य च विभ्िचर । 
सू०, ९, १२, उ, ४ 
टीका--आत्मा का हित चाहने वाला पुरुष, क्रोध. मान, माया 
और लोभ का त्याग कर दे । कपाय के त्याग मे ही आत्मा का अमर 
सुख रहा हुआ हैं । है 
४ . (86: ) 
णो कुण्झे णो माणि । 
सू०, ९, ६ उ, २ 
टीका--न तो क्रोध करे और न मान करे । आत्मार्थी का यही 
मार्ग है । परमार्थी का यही जीवन--व्यवहार हैं । 
(२६ ) - 
को माण ण॒ पत्थए । 
'सू०, ११, ३५ 
टीका--क्रोध और मान को सर्वया छोड़ दो । क्रोध लाता पार्षो 
को लाने वाला हैं। यह विवेक, समता, सदवद्धि आदि गृणों का नाश 
करने वाला हूँ । इसी प्रकार मान भी सभी गणो का नाथ करने 
वाला है । भात्माकी उन्नति को रोक कर उसे पीछे धकेलने वाला हू । 
(२७ ) 
जे कोद देसी से माण देखी। 
| आ०, ३, १२६, उ, '४ 
टीका--जो क्रोवी है, वह मानी मी है ही । जिसके हंदय में 
क्रीय का निवास है, उसके हृदय में मान भी अर्वश्य हैं। की और 
भान का परस्पर में अविनाभाव सम्बन्ध समझना चाहिये ! 
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है 


(२८ ) 
०. ५ "मल दोस वत्तिया मुच्छा दुविहा, ह | 
; फोदहे चेव, मण चेव। 
ठांणा, शरा, ठा, उ, ४, १३ 
टीका--हेष-मूर्च्छा, अथवा द्वेष-जनित घृणा, दो कारणो से हुआ 
-: करती हैं :-- १ क्रोध से और २ मान से । 
5 8) ६: . है 
खुहमे सब्ले दुरुद्धरे 
विउमता पयहिज्ज खंथर्। 
सू०, २, ११, उ, २ 
टीका--सुक्ष्म शल्य का नाश करना यानी अभिमान का -त्याग 
करना बडा ही दुष्कर काम हैं । जड़ मूछ से इसको उखाड़ फेकना 
अत्यन्त कठिन है, इसलिये आत्मार्थी पुरुष वदना-पूजना आदि रूप 
परिचय से दूर रहे । मुमुक्षु आत्मा वदना-पूजना, यश-कीति की 
चाछा न करे। सेवा और त्याग को ही सर्वेस्व समझे । 
; ( ३०.) 
न दुविदे बंधे पेज्ज बेचे चेच, 
बंघे . चेव । 
दि ठाणा, २ रा, ठा, उ, ४, ४ 
टीका--कषत्मा के साथ कर्मों का बधन दो कोरणो से हुआ करता 
है---१ राग भाव से और २ द्वेष भाव से | माया और लोभ के कारण 


से राग भाव पैदा होता है, तथा क्रोध और मान से द्वेष भाव पैदा 
हुआ करता है । 


(8000 
एत्थ मोददे पुणो पुणो ! 


मा०, ५, १४३, उ, १ 
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टीका--जव तक ज्ञान, दर्शत और चारित्र का आराधन करते 
आत्मा को पूर्ण निर्मेल नही किया जायगा, शात और अनासक्त नही किय 
जायगा, तव तक वार बार मोह अपनी ताकत - लगाता ही रहेगा 
मोह की प्रवृत्तियों का प्रवाह अनासक्त होने, पर ही रुक सकता हैं 
अन्यथा नही - 


(३२ ) 
मोहिण गब्स मरणाई ए६। 
' आ०, ५; १४३, उ, १ 
टीका--मोह कर्म के कारण से ही ससारी जीव को वार वार 
गर्भ में आना पड़ता हैँ और बार वार मृत्यु के चक्कर में फसना 
पंडता हैं । मोह की महिमा बहुत ही गूढ है, वह अनेक रूप धारण 
कर जीवन में आता हैं । मोह आत्मा को मदिरा के समात वेभाव 


कर देता हैं। ससार का सारा चक्र मोह रूपी नट के हाथ में ही 
स्थित है । 


॥; + 


(३३ ) 
अध्विगरण॑ न करेज्ज पंडिए | 
सू०, ३२, १९, 3, २ ह 
टीका--ज़ो पंडित है, याती जो आत्मा को शाख्वत्‌ सुख मं 
पहुँचाना चाहता है, तो उसको कलह से दूर ही रहना चाहिये | वर- 
भाव, लड़ाई-झंगड़ा आदि के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति और वन्दृत 
भावना रखनी चाहिये | 


जी 
६ १85) 
आरम संभिया कामा, 
न ते दुक्ख विमोयगा । 


सृ*, ९, ३ 
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टीका--जो विषय लोलुप है, और जो तृष्णा मय आरभ कार्यों 
से भरे हुए हे, ऐसे पुरुष दु.खो से यानी आठो कर्मों के जाल से सुक्त 
होने वाले नही हे । वे तो कोल्हू के बैल के समान निरल्तर ससार में 
ही चक्कर लगाते रहेगे ! 
(३५ ) 
अणुवसल्तेण दक्करं दमसागरो। 
उ०, १९, ४२ 
टीका--जिस आत्मा की कषाय वृत्ति शान्‍्त नही है, ऐसी आत्मा 
से दम रूप समुद्र का यानी इन्द्रिय-दमन रूप सागर का-तैरा जाना 
दुष्कर है । ससार से मुक्ति पाने के लिये कषायो पर विजय प्राप्त 
करना सव्वे प्रथम आवश्यक है । 
( ३६ ) 
अधि ओसिए घासति पावकम्मी । 
सूब्, १३, ५ 
टीका--कलरूह आदि कषाय में और ईर्पा-देष में सऊग्न पुरुष 
अधघम हूँ, वह पाप कर्मी है, और दुःख का ही भागी है । 
( ३७ ) भा 
जो बिग्गहीए अज्ञाय भासी, हर 
न से समे दहोइ अशझपत्ते । ३ 
सू०, १९, ६ 
, दीका--जिस पुरुष की वृत्ति ही झगडा करने की हो गई है, 
सथा जो न्याय को छोडकर बोलतां' है, यानी अनीति पूवेक भाषण 
करता है, ऐसग पुरुष राग और द्वेष से युक्त होने के कारण समता 
घर्म नहीं प्राप्त कर सकता है, वह जश्ञाति का अनुभव नहीं कर सकता 
हैं और न कलह से ही उसका छुटकारा हो सकता हैं । 


श्र 


ते 


कामादि-सूत्र - 


(£-) 
नागो जहा पक तलाव सन्‍नो; 
एवं चर्य काम गुगोसु गिद्धा ! 
उ० १३, ३० 
टीका--जैसे हाथी कीचड वाले ताछाव में फस जाता है और 
फीचड की वहुतायत से वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही 
हम संसारी जीव भी काम-भोगो मे फसे हुए है और अंत में मर 
कर दुर्गति को प्राप्त होते है। ु 
(8 8 
अवध चरिश्र घोर । 
छठ, ६, १६ 
टीका--अन्रह्मचरय, मेथुन या बोये-नाश घोर पाप है, इससे 
आत्मा का तो पतन होता ही है, परन्तु शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
गक्तियाँ भी इससे नप्ट होती है । सासारिक आपत्तियाँ भी नाना 
प्रकार की इससे पैदा हो जाती है । 
(३) 
इत्थी च्से गया बाला, 
जिण-सासण परम्मुद्द। । 
सू०, 3, ९; छउ, ४ 
टीका--स्त्री के वश में गये हुए जीव यानी ब्रह्मचरय का पालन 
नही करने वाले मूर्ख-अज्ञानी जीव, जिन-बआासन से--अधिंसा धर्म 
से परामृख है बानी ऐसे कामी पुरुष जिन-णासन के पालक या आरा- 
घक नही कहे जा सकते हें । 
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(४) ४ 
रूचेहि लुप्पंति भयावहेहिं । ल्‍ 
सू० १३, २१ हे 
टीका--स्त्री का रूप, अग-प्रत्यग आदि भयकर है, जो पुरुष 
स्त्री के रूप में आसक्त होते है, उनकी इस लोक में भी निंदा होती 
है, और पर छोक मे नरक-आदि नीच-गति की प्राप्ति होती है । 
दोनो लोक मे स्त्री-आसक्ति से विविध दुःख, ताडना, मारना आदि 
पीडाएँ सहन करनी पडती है । 
जज) 
काम कमाही, कमियें खु दुक्खं। “5 
द०्, २; ५ 
टीका--क्रामनाओ को यात्री पाचों इन्द्रिय सबंधी विषयो को 
और मन की वासनाओ को हटा दो । इससे ढ़ ख, सक्‍लेश, जन्म- 
मरण आदि व्याधियाँ अपने आप ही हट जायगी । विषय-वासना 
का नाश द्ी दुःख का नाश 'हुं। 
(६) 
मूलमेय महमरुख । 
द०, ६, १७ 
टीका--यह अब्रह्मचयें पाप की जड़ हैं, अधर्म का मूल हैं 
यह सभी प्रकार के पृतन और दुःखो को लाने वाला हैं। इस लोक 
और परलोक में शांति चाहने वाले को इससे बचना चाहिये। 
“« (७) 
सह कामा विस कामा,_ 
कामा श्रासी विसोवमा । 
उ०, ९. ५३ 
टीका--थे काम-भोग तीक्ष्ण चोक वाले शल्य यानी कांटे के 
समान हैँ, जो कि शरीर और चित्त मे गहरे घुसकर रात और दिल 
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रे 


पीड़ा पहुचाते रहते हें । ये मधु-मिश्रित विप के समान हैं, जो कि 
मोगते समय तो मधुर दिखाई देते हे, किन्तु परिणाम में घोर दुख 
के देने वाले है । थे काम-भोग, जिसके डाढ में जहर है ऐसे सर्प के 
समान हैं, जो कि देखने में तो सुन्दर हे, किन्तु स्पर्श करते ही 
आत्मा में महान्‌ अनर्थ पैदा करने वाले है । 
(८) 
वुष्परिच्चया इमे कामा, 
नो खुज़दा अधोर एरिसेहिं। । 
छ०, ८, ६ 
टीका--ये काम-विकार अत्यत कठिनाई से छूटते हूँ, इसलिये 
अधीर पुरुषो से-निर्वेल आत्माओ से ये विकार सरलता के साथ 
नही त्यागे जा सकते है । इनके छिये घेर्य और दृढ़ निः्चय की 
आवश्यकता हैं । 
(९) 


कामा दुरतिककमा । 
आ०, २, ९३, 3, ५ 
टीका--काम-भोगो की इच्छाएँ बहुत ही कठिनाई से जीती 
जाती है ! वहुत ही सावधानों के साथ, ज्ञान-पुर्वक प्रयत्व करने 
पर ही इन पर विजय और निथन्त्रण किया जा सकता है । इसलिये 
कभी भी काम-इच्छा को जीतने के प्रति ढीलाई नही रखनी चा हये । 
बल्कि हर क्षण इनके लिये जागृत और प्रयत्न शील रहना चाहिये । 
( १० ) 
काम भोग रखणिद्धा, 
उववज्जन्ति श्रासुरे काए। 
उ०, ८, १४, 
टीका--काम-भोगो में मूच्छित, इन्द्रिय-रसों में आासवत, विकार 
और बासनाओं में मूढ़ आत्माएँ मर कर अमुर कुमारों में-हलकी 
जाति के देवो में उत्पन्न होती है । 


जी 


सूक्ति-सुधा ] [२१७ 
(१६) 


उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, 
दुस जहा खीण फलें,व पक्‍त्ी । 
उ०; १३; ३१ 
टीका--जैसे पक्षी फल हीन वृक्ष को छोड़कर चले जाते हे, 
वैसे ही काम-भोग भी पुरुष को क्षीण करके छोड़ देते हे, यानी 
काम-भोगो से पुरुष क्षीण होकर, - अशक्त होकर मृत्यु को 
आप्त हो जाते हे । - - म 
( १२ ) 
भोगा इसमे संग करा हवंति । 
उ०।, १३, २७ 
टीका---ये काम भोग ही, इन्द्रिय-पोषण की प्रवृत्तियाँ ही, 
दु खदेने वाले कर्मों का अर्थात्‌ अनन्त जस्म मरण कराने वाले 
कर्मों का घोर बधन कराने वाली होती हे । 
(१३) 
खाणी भ्रणत्थाण उ काम भोगा । 
उ०, १४, १३ 
टीका--काम-भोग और . इन्द्रिय-विषय-विकार, अनर्थों की 
खान है । -ये अनन्त विपत्ति और घोर पतन को हछाने वाले हे । 
- ( ९४) 
कामे संसार वहुणे 
संकमाणो तणए चरे। 
उ०, १४, ४७ 
टीका--काम-भोग अर्थात्‌ मूर्च्छा और विकार-वासना, इन्द्रिय 
भमोगों की आसक्ति ससार के दुखो को बढ़ाने वाली हैं। भोगों से 
कदापि तृप्ति होने की नही हैं । एसा समझ कर यत्न पूर्वक इन से 
“दूर होकर विचरण करे, अपना जीवन व्यत्तीत करे। 
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(१५ ) 
दुज्जण काम भोगे य 
निच्चसो परिवज्जण । 
उ०, १६, १४ 
टीका--ये काम-भोग अत्यत कठिनाई से जीते जाने वाछे 
है, पूर्ण जनान-साधना और सतत जागरूकता होने पर ही इन काम- 
भोगो पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतएवं सर्देव के लिये 
ब्रह्मचारी इनका परित्याग कर दे । 
( १६ ) 
काम भोगे य दुंचचए । 
उ०, १४, ४९ 
टीका--ये काम-भोंग अत्यत कठिनाई से त्यागे जाते है। इनसे 
पिड छूडाना महान्‌ कठिन हे । यत्न पूर्वक और ज्ञान पूर्वक ही भोगों 
का त्याग किया जा सकता है । इसलिये सर्देव भोगों के प्रति जागरूक 
रहने की-सावधान रहने की आवश्यकता है । 
( ९७) 
सत्ता कामेखु माणवा ! 
आ०, ६, १७५, उ, १ 
टीका--आाइचर्य की वात हैं कि मनुप्य काम-भीगों में फसे 
हुए है। पर-छोक, मौत और नानः-विध दु.खों का जरा भी 
विचार भोग भोगते समय नहीं किया करते हे। आयु क्षीण हो 
रही है, परन्तु इसका उन्हें जरा भी स्याल नहीं हैं । क्या यह 
आश्चर्य की वात नहीं है ? - 
(६ १८ ) 
न कामभोगा समय उदेन्ति ! 
त्० बेरे, १०१ 
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टीका---काम-भोगो में आसक्त रहता हुआ प्राणी कभी भी 
राग द्वेप से रहित नही हो सकता है । 
( १९ ) 
काम भोगारु राएय केसे सेंपडिवज्जई । 
५9 
टीका---काम भोग के अनुराग से, भोगो में आसक्ति रखने से 


क्लेश ही बलेश प्राप्त होता हैं । भोगो से सुख की आशा करना 
बाल से तेल निकालने के समान हूं । 
 । 
काम भोगा चिसे तल उडे । 
उ०, १६, १३. 
टीका--काम-भोग तालूपुट विष के समान हे, जो कि तत्काल 
मृत्यु को लाने वाले है। आत्मा के गुणों का नाश करने वाले हे। 
शीघ्र ही अधोगति को देने वाले है । काम-भोगो से सिवाय विनाश 
के, सिवाय नाना विध दुखो की प्राप्ति के अन्य कुछ भी प्राप्त 
होने वाला नही है । 
५ (२१) 
वित्ते गिद्धे य दात्थसु, 
दुहओ मल संचिणाई। 
उ०, ५, १९ 
टोका-स्त्रियो में और धन में मूच्छित होने से, इनमें आसक्त 
रहने से, आत्मा इस लोक में भी अपना समय, अपनी शक्ति-और 
अपना जीवन व्यर्थ खोता है, तथा पर छोक में भी नाना तरह केः 
दुख उठाता है । वास्तव में भोग घुणित वस्तु है । 
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का (२२ ) 
जद्दाय किस्पाग फलां भगणो रमा, 
एश्रोचमा काम गुणाविचागे । 
उ०, ३२, २० 
टीका --जैसे किपाक-फल देखने में सुन्दर और आकपेक होते 
है, खाने मे स्वादिष्ट और मधुर होते है, परन्तु परिणाम में विप 
रूप है, भाण-नाशक है, वैसे ही काम-भोग भी देखने में सुन्दर, आक- 
षंक, मनोरम होते है और भोगने मे क्षण-भर के लिये-थोडी देर 
के लिये आनन्‍्द-जनक, सुख दायक प्रतीत होते है, परच्तु फल में 
आत्म-घातक, दुर्गति-दायक और अनन्त जन्म-मरण के बढाने वाले 
होते हैं । 
(5 ७, «४ 
कामाणु गिद्धिप्पभव खु दुक्‍्खे 
उ०, ३३, १९ 
टीका--निश्चय करके दु.खो की उत्पत्ति काम-भोगो में मूच्छित 
डोने से पैदा होती हैं । मूर्च्छा ही दुःख ह । 
( २४ ) 
कुररी थि वामोग रलसाणु गिद्धा, 
निरट्ट सोया परिताव मेद्द । 
उ०, २०, ५० 
टीका--काम भोगो में और इन्द्रिय रसों में निरन्तर आसंक्‍त 
जीव, विकार और वासनाओ में मूच्छित जीव, निरर्थक शोक करनें 
वाली कुररी नामक पक्षिणी की तरह मरने पर घोर वेदना और 
अनह्ाय परिताप को ही प्राप्त होता है। 
0) 
सन्‍नाईद फाम-मुच्छिया, 
मोह जति नय असंघुंडा । 
स्‌०, ३, १०, 3, 4 
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टीका--जो पुरुष अथवा जो आत्माएं इस मनृष्य-भव मे, अथवा 
इस ससार में आसकत हे, एवं काम-भोग में मूच्छित हे, तथा हिंसा 


आदि पापो से निवृत्त नही हे, वे पुरुष: मोहनीय-कर्म का सचया 
करते हे । > 


(२६) ८ 
“गिद्ध नरा कामेखु सुच्छिया । 
सू०, २, ८, उ, ३ 25005 
टीका--क्षुद्र मनृष्य ही काम भोग में मृच्छित होते है । लूघु- 


प्रकृति के जीव ही विषयो में आसक्त होकर नरक आदि यातना- 
स्थान को प्राप्त करते है । . 7 


(२७ ) 
चज्जपए इत्थी विसलित्तं, व फंटर्ग नष्या। 
सू० 3 ड़ १ १ न्‍ ड, १ 
टीका--जैसे विष-लिप्त काटा तत्कारू निकाल कर फेक दिया 
जाता है, उसी प्रकार अनन्त जन्म्‌-मरण को उत्पन्न करने वाले स्त्री 
रूप काटे को भी तत्काल छोड़ देना चाहिये । यानी पूर्ण ब्रह्मचर्य 
के साथ जीवन-ब्यत्तीत करना चाहिए | जीवन विकास के इन्छक को 
सर्वे-प्रथम ब्रह्मचर्य न्रत धारण करना चाहिये । 
*. (२८ ) - > 
नो घिदरे सह णमित्थीसु । -- 
सू० ४, १२, उ, १ रः 4 
टीका--आत्म-कल्याण की भावना वाला,स्व-पर-सेवा की इच्छा 


वाला, स्त्रियो के साथ विहार नही करे । स्त्रियों की सगति से सदेव: 
दूर रहे । 
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( २९ ) 
अदक्‍्जु कामाई रोगव । 
सू०, २, ३२, उ, रे 
टीका---जिन्‍्होने निश्चय रूप से, अडोल हृदय से, काम-भोगों 
को साक्षात्‌ रोग रूप समझ लिया हे, मेथुन को दु.खो का मूल-स्थान 
और आदि-कारण समझ लिया है, वे मुक्त-आत्मा के समान ही हूँ, 
उन्हे ज्षीत्र ही मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें जरा भी सदेह नही हैं । 
( ३० ) 
विसन्‍्ना विसय॑ गगाहिं, 
दुदओषवि लोथ अण संचरंति। ; 
सू०, १२, १४ 
टीका--जो जीव विषयो में अर्थात्‌ भोगों में और स्त्रियों मे 
आसकत है, जो विपयाव है, भोगांध हूँ यां कामांघ है, वे वार बार 
स्थावर और चस-योनियों में जन्म लेते है, अनन्त जन्म मरण करते है, 
उनको संसार में अनन्त काल तक परिभ्रमण करना पड़ेंगा। 


(३१ ) 
विसएसण पियायेति, > 
कंका वा फल्लुसाहमा । 
सू० ११, २८ 
टीका--जो विपय-भोगों की प्राप्ति का ध्यान करते रहते हैं, 
ले ढंक पक्षी की तरह पांपी और अथम है | जैसे ढक आदि पश्ती 
सदैव मछली पकड़ने का हो ख्याल रखते है, वैसे ही मूढ् जन भी 
“सदैव विपय-पोपण और विकार सेवन का ही र्याल रखते हैं। ऐसे 
आणी निश्चय ही नीच और दुष्ट हैं, तथा निरन्तर दुस के ही 


भागी हैं । 
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।(ज९) 
सब्घ लोयंसि जे कामा, का 
ते बिज्जे परिज्ञाणिया 
«.. सू० ९, २२ 
टीका--समस्त लोक में जो काम-भोग हैं, विद्वान्‌ पुरुष उनको 
दुख के कारण समझ कर तथा ससार में परिभ्रमण कराने वाले 


समझ कर उन्हे त्याग दे | काम भोग से संवंधा सम्बन्ध विच्छेद 
चक्र दे । 


# 3३) श 
पंचविद्दे काम गंगा निचचसो परिचज्जण । 
उ०, १६, १०, (7 
टीका--पांचो प्रकार के काम गुंणो को-( १ ) मधुर कास 
चद्धंक शब्द, ( २ ) काम दृष्टि से देखना ( ३ ) पुष्प माला आदि 
सुगन्धित पदार्थों का शज्भार, ( ४) काम वरद्धंक-भोजन और ( ५ ) 
'काम वद्धंक स्पर्श-क्रिया आदि को ब्रह्मचारी संदेव के लिये छोड़ दे ॥ 
ज्हाचय की घातं करने वाली पाचो इन्द्रियो की प्रवृत्ति का ब्रह्म- 
चारी प्ररित्याग कर दे । 3 
. (४) 
काम फामी खल्ल अय पू.रिसि. 
कि « « से सोयई ,जूरइ, तिप्पद, परित"पइ। 
४ ह आ०, २, ९३, उ, ५ 
टीका--जो कामान्घ होता हैँ, जो भोगान्ध होता है, उसे भोग- 
पदार्थों का वियोग होने प्र, रोग होने पर अथवा मृत्यु के सन्निकट 
आने पर शोक करना ,पेडता है, झूरना पड़ता है, प्रताप करना 
पडता हूँ, आतरिक वाह्य रूप से त्ताप+ परिताप भोगना पड़ता है, घोर 
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वेदता और असह्य मानसिक खेद उठाना पड़ता है। भोगी न तो कभी 
सुखी हुआ है और न कभी होगा । 
( २५-) 
अज्योववन्ना कॉमर्दि, 
पूयणा इब तरण प्‌ । 
सू०, ३, १३, उ, . 
टीका--जैसे वूतना नामक डाकिनी अथवा रोग-विशेष बालकों 
पर आसकत रहता हैं, वंसे ही भात्मिक सुख का विरोधी पुरुष भी- 
कामान्ध पुरुष भी-काम-भोगो से अत्यत मूच्छित रहते हे । जिसका 
परिणाम नरक, तिरयंच आदि गति में परिभ्रमण करना होता है। 
(३६) ह 
थम्मा कोहा पमाएणं, 
रोगेणाजस्सएण य सिक्‍खा न लब्भई । 
3०, १६, ई 
टीका--अहंकार से, क्रोध से, प्रमाद से, रोग से और आलस्य 
'से-इत पाच-कारणो से ज्ञान प्राप्त चही हो सकता है । ज्ञान प्राप्ति 
के-लिये विनय, नम्नता, प्रयत्न, और भावना मय आकाक्षा की आवे- 
इयकता हैं । ; 
( ३७. ) 
चद्धे लुद्धे भणिग्गहे श्रविणीण ! 
. उ3०, ११, २ - 
टीका--जो अहंकार युक्त है, लोभी है, और इच्द्रियों का गुलाम 
हैं, वह अविनीत है । वह भगवान की आज्ञा का विराधक हूँ । जो 


'विराधक है, वह मोक्ष से दूर 
(३२८ ) * 
बोस्िछिद सिंगोद मप्पणो । 


उ०, १८, २८ 
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टीका--आत्मा मे रहे हुए मोह, मूर्च्छा, आसक्ति, वासना और 
विकार को काठ दो, इन्हे हटा दो । 
(२९ ) 
यहिया उड़्ढ मादाय, 
नावकंखे फयाइ वि ! 
उ०, ६, १४ 
टीका--अनासक्त जीवन को ही. और स्थितप्रज्ञन अवस्था को 
ही सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ समझ कर आत्मार्थी पुरुष विषयसूख की 
किसी भी समय में और किसी भी दश्शा मे आकाक्षा न करे, भोग 


सुख की तृष्णा न करे ।' 


न्ग 4 रे 
ध बह 


जैः 


क्रोष-सूत्र 
 ध 5) 
कोहो पीई परणासेदद । 
द०, ८, ३८ 
टीका--क्रोध, प्रेम का और मित्रता का नाश करता हैं। क्रोव 
से हिंसा की, अविवेक आदि दुर्गुणो को उत्तत्ति होती हैं । 
(२) 
उचसमेण हणे फोह | 
द०, ८, ३२९ 
टीका--शाति गुण से कोब को हटाना चाहिये । णाति के बढ 
पर हिसक से हिंसक प्राणी भी और विरोधी से विरोधी मनुष्य भी 
नश में हो जाता है। 
(३) 
कोई असच्चे कुब्चेज्जा । 
उ०, १२ हे बेड 
टीका--सदव क्रोध को दवाते रहना चाहिये । ऋ्रोध का जड़- 
मूल से नादा हो ऐसा प्रयत्व करते रहना चाहिये । क्योकि ऋरध चैर- 
विरोध का मूल हूँ । 
(४) 
कलहदद जुद्धं दुरशो परिचज्ञए 
द०, ५, १२, 5, प्र, 
टीका--हिंत को चाहने वाला पुरुष क्लेश को, वावयुद्ध को और 
अन्यविध चड़ाई को दूर से ही छोड़ दे। यानी उनके समीप नहीं 
जावे । 
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(५) 
आसुरप्ते न॒ ग्रच्छिज्जा, 
झुच्चाणं जिए-सीसगा । 
द०, ८, २५, 
टीका---जिन-शासन यानी जैन धर्म के सिद्धान्तों का रहस्य 
समझ कर कभी किसी पर क्रोध नहीं करे । क्रोध विवेक को अ्रष्ट 
करने वाला है, बृद्धि को उलझन में ' डालने वाला है, प्रामाणिकतवा 
और अप्रामाणिकता का भेद नही करने वाला हैं । क्रोध करूह को 
'पदा करने वाला है और अत में दुर्गंति का दाता हे । 
(६) 
न हु मुणी फोवपरा हवन्ति । 
उ०, १२, ३१ 
टीका--मुनि, आत्मार्थी कभी क्रोध नही करते हें। संयमी 
कषाय-भाव से दूर हीं रहते हैं । 


(७) 
दुविद्दे कोहे-आर्य पदद्िएए चेव, 
पर पदट्टिण चेव। 
ठाणां०, २ रा, ठा' उ, ४, ६ 

टीका--क्रोध दो प्रकार का कहा गया है--१ आत्म प्रतिष्ठित 
और २ पर-प्रतिष्ठित | स्वभाव से ही आत्मा में उत्पन्न होने वाला 
ऋषध तो आत्म-प्रतिष्ठित हैं और बोह्य-कारणो से आत्मा' में उत्पन्न 
होने वाला क्रोध पर-प्रतिष्ठित हैँ । 


ध के 


। 5 है 
.  हिंसा-सूत्र 
| (१) 
- पाणि वहं घोरं। 
३ द०, ६, ११ 
,. टीका-प्राणियों का वब करना, मन, वचन और काया से जीवों 
को कष्ट पहुँचना घोर पाप है । 
(१) 
अजय चरमःणो अर पाण भूयाई हिंसइ । ; 
द०, ४, १ 
,,. टीका-ज्जो अयत्ता से यानी अविवेक से और उच्छुखलता से 
चलता हैं, उसको प्राणियो की उसके द्वारा भले ही हिंसा न होती हो 
तो भी प्राणियों को मारने का,पाप छूग जाता है । 
(३) 
अजय भुनमागणो श्र 
पाण भूयाई हिंसइ। 
दनण्, 2, ५ 
टाका--जो अयत्ना से, अविवेवक से और लोलुपतों से, भोजन 
'इरस्ता ह, उसको प्राणियों की उसके द्वारा भले ही हिंसा न हीती हो 
जा भा प्राणियों को मारने का पाप उसको लग' जाता है । 
१५ 
डिंसन्नियं घा यु कई करेज्ना । 
सू०, १०, २० 
बव्यया--विन पउथा-गर्ताओं से हिसा पैदा होने की सम्मावना 
जनस हिसा का रथ त्‌ पर-पीटन को और गरीबों के शोषण 
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को उत्तेजना मिलती हो, ऐसो कथा-वार्ताओं से तथा चर्चाओं से 
दूर -रहे । 
(५) 
न हु पाण बढ अखुजाणे; । 
मुच्चेज्ज क्याइ सब्य दुकखाणों । 
| उ०, ८, ८ 
टीका--प्राणियो के प्राणो के वध की, उनको नाश करने की 
अनुमोदना करने वाला मनृष्य कभी भी सम्पूर्ण दुखो से छुटकारा 
नही प्राप्त कर सकता हे । ऐसा मनृष्य कभी मुक्ति नही श्राप्त कर 
सकता है । 
(६) 
कि हिंसाए पसज्जसि । 
उ०, १८, ११ 
टीका--हिंसा में क्यो आसक्त होते हो ? हिसा कदापि सुख 
की देने वाली नही हैं । हिसा राग मर द्वेष को ही पैदा करने वाली 
हैं । हिंसा दुःख का ही मल हैं । 
(७) 
णु पंडिए अगणि समारभिद्धा १ 
सू०, | ६ 
टीका--पडित सुनि, आत्मज्ञ पुरुष अग्नि का समारस्म नहीं 
करे । यानी सम्यक-दर्शेनी और श्रावक आदि मनृप्य बड़े २ मील, 
कारखाने आदि रूप अग्नि का समारम्भ नही करे ! क्योकि इनमें 
अस, स्थावर जीवो को हिंसा के साथ साथ मनृष्यों का झोषण भी 
होता है तथा साथ में नैतिक पतन भी होता हैं । 


२३०-] ( हिसा-सूत्र 


ह ४. (४८) * ' 
पाणाणि चेव॑ विशिदहंति मंदा ! 
सू०, (७,' १६, 
टीका--मूर्ख जीव, अज्ञानी,जेताओो के पीछे चलकर भोगो के 
लिये और मनोरजन के लिय्रे नाना विध प्राणियों की घात करते 
रहते है, और अन्त में घोर कष्ट दायक कर्मो का वन्धन करते रहते हे । 


क 


के 


' : लोप्न-सूंत्र -, 


कि, - 
लोभो सब्व विगासणो | . ., 
द०, ८, ३८ ॥ | 
टीका--छोम सभी आत्मिक-गृणो का नाझ्न कर देता है 
लोभ पाप का बाप हैं । लोभ वशात्‌ मनुष्य न जाने क्या क्‍या पाप 
कर बैठता है ? 


। कह, 


४ ( रे ) ५ ्ा 

- , इच्छा हु आगासल समा अणन्तिया । 

उ०, ९, ४८ * हे 0 ०» 

टीका--विश्व भर की सपत्ति और वेभव प्राप्त हो जाने पर 

भी लोभी चित्त को शञाति नही हो सकती है, क्योकि इच्छा-तृष्णा 

तो आकाश के समान अनन्त है, इनका कोई पार नही है, ऐसा सोच 
कर सतोष को ग्रहण करना चाहिये । के बल 


' (३) 
दुप्पुरण इसे आया । 
-- ०, ८, १६ _ 


टीका--ससार का सपूर्णे वेभव भी प्राप्त हो जाय, पुदुगर्लों 
की अपरिमित रूप से सुखमय प्राप्ति हो जाय, तो भी _तृष्णा-प्रस्त 
आत्मा सतुष्ट नही हो सकती है। तृष्णा के आगे तृप्ति अत्यत 
कठिन है । इसलिये-यह आपस्मा दुष्पुर है । 8. 


। 


के 


ँ 


जात फेर 2क्‍ाककलीजनमत फलन-ओ रे लक 


२३२ ] [ लोभ-सूत्र 


(४) 
जहा लाहो तहा लोहो, 
लाहा लोहो पवहइूदई । 
उ3०, ८, श््छ 
टीका---ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है, त्यों त्यों लोभ बढता 
जाता है, इस प्रकार तृष्णा के रहते हुए छाम से लोम बढता 
ही रहता है । 
(५) 
मोहाययरां खु तण्हा । 
उ० ३२, ६ 
टीका---तृष्णा ही मोह का स्थान है, मोह का नाश करने के 
लिये सववे-प्रथम तृष्ण का नाश किया जाना चाहिये । तृप्णा रूपी 
जता के जन्म-मरण रूपी कदु फल हूं । 
(६) 
भोदह च त्तण्हाययर्णा । 
उ०, ३२, ६ 
टीका--मोह तृष्णा का घर है, तृष्णा के नाश के लिये भोह 
की वृत्तियों पर नियत्रण रखना परम आवश्यक है । 
(०७) 
भव तण्द्दा क्या चुत्ता, 
भीमा भीम फलोदया । 
उ3*, २३, ४८ 
टीका--संसार में तृष्णा यानी अतृप्ति एक प्रकार की विष 
लता के समान कही गई हैं, जो कि बड़ी ही भयंकर है, और भा 
भयकर फलो को, यानी तानाविव आपत्तियों को कौर विपत्तियां पी- 
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देने वाली है। तृष्णा कमी भी शात होने वाली नहीं हैं और यह 
आकाश के समान अनन्त विस्तृत हैं । 
$ (्‌ ८ ) से 
करेइ लोहे वेरं वब्ढेश अप्पणो । 
आ०, २, ९५, उ, 
टीका--जो लोभ करता है, जो तष्णा-वासना में फसला रहता 
है, उसके लिये चारो तरफ से वर-भावना ही बढ़ती है । उसको 
प्रति क्षण क्‍्लेश ही क्लेश आते रहते है । 'लोभ में वास्तविक 
शाति का सर्वेथा अभाव हैं । 
(९) ः 
इच्छा कार्म थे लोभ व, 
सज्ञमो परिवज्ञण । 
उ०, ३५, हे 
टीका--सयती आत्मा और तत्त्व दर्शी आत्मा अपने में रही 
हुई इच्छा को, मूर्च्छा को, मूढता को, पाचो इन्द्रियों के काम-गुणो 
को और लोभ को छोड़ दे । 


(१२०) - 
अतुटिड दोलेण दुह्दीपरस्स, _ 
लोभाविले आययह अदच्त । | 
उ०, २२, ६८ 
टीका--जिस प्राणी का चित्त असतोष से भरा हुआ होता है, वह 
सदंव दु खी रहता है । ऐसा प्राणी दूसरे के सुख को देख कर अदर 
'ही अदर मन में जला करता है, औरे लोसाघ होकर दूसरे की वस्तु 
को अदत्ता-रूप से अर्थात्‌ चोरी रूप:से-लेने को तैयार हो जाता है । 
(११४ 


 ' . इच्छा लोस न सखेविज्जा। 
जा? ८; ३६, उ, ८ 


र३४ || ( छोफसुर 


टीका--सासारिक पुदुगलों की अथवा सांसारिक सुखों को 
इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिये । छोभ-तृष्णा का भी परित्याग' 
कर देना चाहिये। लोभ ही-अनर्थों की जड़ है। अतएवं लोभ 
का नाश करना, तृष्णा-जाल को दूर फेंक देना, जीवन-विकास के 
लिये आवश्यक सीढी है । 
प ६0) 

संतोसिणो नो पकरेंति पांव । 
सू०, १२, १५ 

टीका--सतोपी प्रुरुप पाप कर्म नही करते है । संतोप से चित्त 
वृत्तिया स्थिर होती है, और इससे सेवा तथा ककत्तंव्य के मार्ग की 
तरफ अभिरुचि वढती है ।- संवर और निर्जरा का आचरण जीवन 
में बढ़ता हैं! नवीन कर्म रुकते है, और प्राचीन कर्म क्षय होते है, 
इससे आत्मा निर्मेल और सबल होती है, यही मोक्ष का मार्ग है । 


( १३) 
आय॑ ण कुज्जा इद जीवियट्टी ! 
8 आर 79,९9, 
टीका--कल्याण के अर्थी पुरुष, ससार का अत करने वाले 
पुरुष, चिरकाल तक जीवित रहने की इच्छासे द्वव्य-पदार्थों का 
संचय नही करे । तृप्णा-भाव नहीं रखे । घनादि पदार्थों और 
मकानों का सग्रह नही करे । 


(१४) 
विग्वीक्र तिण्ही चिहरे। 
द०, ८, ६० 
टीका--तुप्णा को हटा कर, छाछसा से रहित होकर; जीवन 
को परम संतोष के साथ व्यतीत करना चाहिये । 
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( १५ ) 
पहीयण क/मग्रुणेख तण्द । 
उ०, ३२, १०७ 
टीका--अशब्द, रूप, रस, गध और स्परे, इत काम-भोगों में 
तृष्णा को हटाओ, इन्हे छोडोगे तभी सच्ची शाति प्राप्त होगी । 
(१६) , 
खब्वं पि ते अपज्जत्तं, 
हे , नेव त्ताणाय तेत 
उ०, १४, रे 
टीका--यदि सारे ससार का वेभव भी प्राप्त हो जाय, तो भी 
तृष्णा के लिये वह अपर्याप्त हैं। तृष्णा की शॉति होता अत्यन्तः 
कठिन है। ससार का वेभव . बात्मा को जन्म-मरण से मृक्ति 
प्रदान करने में कदापि समर्थ नही 'हो सकता है । आत्मा की मुक्ति 
तो भोगो के छोडने मे ही रही हुई है ।, 4 


ञ्पै 


अधमं-सूत्र 
(१) 
अहस्मे कुणमाणरुख, 
अफजा जन्ति राइओ | 
उ० १४, २४ 
टीका--अधर्म करने वाले के लिये, पाप का सेवन करने वाले के 
लिये प्रत्येक रात्रि अर्थात्‌ रात और दिन व्यर्थ ही जा रहे हूं । 
(२) 
पडन्ति नरए घोरे, 
जे नरा पाव क्ारिणो। 
उ०, १८, २५ 
टीका--जो आत्माएं पाप करने वाली हू, जो पाचो इन्द्रियो के _ 
भोग भोगने वाली है, जो मोह, माया और ममता मे ही मस्त रहने 
वालो है, वे घोर नरक में पडती हे । विविध दु.ख को प्राप्त करने 
'चालो होती हू । 


जा 
भोग-दुष्प्रवृत्ति-सूत्र 


(१) 
णिक्खम्म से सेवइ अगारि कस्मं, हे 
ण से पारणए होइ विमोयणाप्ट। 
सू०, १३, ११ 

टाका-- सयम-मार्ग पर आरूढ होकर भी जो पुरुष सांसारिकः 
आरभ-समारम करता है, या भोगो को भोगने की इच्छा करता हैं, 
ऐसा पुरुष अपने कर्मों को यानी अपनी दुष्वृत्तियो को और वासनाओ 
को क्षय नही कर सकता है, और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति भी या 
अनन्त निर्मलता की प्राप्ति भी-उस्त कैसे हो सकती है ? 


६83) 
भोगा भुत्ता -विसफलोवमा, - 
कडुय घिवागा अणुब्रंध दुह्यावहा । 
उ०, १९, १२ 
टीका--हमने भोग तो भोगे, हे अथवा भोग रहे है, किन्तु इनके 
फल साक्षात्‌ विष के समान है, इनका विपाक-या परिणाम अत्यत 
कडुआ है. और निरन्तर दु खो को देने वाला है । 
+ (३) - 
भुत्ताण भोगाणं परिणामों न छुन्दरो | , 
उ०, १९, २८ 
टीका--भुकत भोगो का परिणाम कभी भी सुन्दर नही हो सकता 
हैँ । इन भोगो का फरू कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकता हैं । 


न्‍ 


२१८ ) [ भोग-दुष्प्रवृत्ति-सूत्र 
डी, 


सद्दाण गासाणगए य जीबे, 
चराचरे हिंलइशागरूबे । 
उ०, ३२, ४० 
टीका--जो पुरुष शब्द आदि इन्द्रिय-भोगो मे सुख की खोज 
“करता है, वह विविध रीति से अनेक तरस और स्थावर जीवो की 
हिसा करता हैं । 
(५) 


दुरखाई ओणहोंति पुणो पुणो, 
मेच्छ वाहि जरा कुले । 
सूध् १, २६, उ, १ 
टीका--भोगो में फसी हुई आत्माएं वार वार मृत्यु का, रोग का, 
बुढ़ापे का, सयोग-वियोग का, आदि नाना दु.खो का अनुभव करती है। 
(६) 
रसा पगाम न निसेवियव्या । 
उ०, ३१, १० 
टीका---इन्द्रियों पर सयम की इच्छा रखने वाले को दूध, दही, 
चूत) तेल, मेवा, मिआई आदि रस-वर्धक एवं उत्तेजक आहार नहीं 
करना चाहिये । 
(७) 
उचलेवो होश भोगेस॒, 
अमोगी नोव' लिएपई । 
उ०, २५, ४१ मु 
टीका--पाचो इन्द्रियो के भोगों से कर्मों का ही वन्ध होता हूँ, 
जीव को भोगों से नावाविध आपत्तियों को और विपत्तियों का हो 
सयोग होने की परिपाटी कायम होती है । और अभोगी जीव कर्मों 
'से लिप्त नही होता है। अभोगी जीव को स्थायी आवन्द और निरा- 
याघ सुख की प्राप्ति होती है । 


सूक्ति-सुघा] :, (हर 


(८) 
भोगी भमइ संसारे, 
अमोगी विप्पश्लुउुचहें । 
है २५, .४१ . 
टीका--शब्द, रूप, रस, गध और स्पर्श के भोगो में मूच्छित 
भोगी जीव-ससार में एवं नाना योनियो में परिभ्रमण करता ही 
रहता है । उसका अनन्त जन्म-मरण बढ जाता हूँ । किन्तु अभोगी 
जीव, अनासक्त आत्मा या विषय मुक्त आत्मा, बन्धन के चक्कर से 
और दु खो के जाल से छूट जाता हे--मुक्त हो जाता है । 
(९) 
जे गुण से आपवदे, 
जे आवश्े से ग्रुणे। 
आ०, १, ४१, उ, ५ 
टीका--जहाँ पाचो इन्द्रियो के भोग हे, वहाँ ससार है। और 
जहाँ ससार है, वहाँ पाचो-इन्द्रियो के भोग हे । भोग और ससार का 
परस्पर में कार्य-कारण सम्बन्ध है, सहयोग सम्बन्ध है, तदुत्पत्ति 
सम्बन्ध है । भोगो के छोड़ने पर ही ससार का तथा सासारिक तृष्णा 
और व्यामोह का भी छुठकारा हो सकेगा। गुण यानी भोग और 
आ्आावट्ट यात्री आवत्तंत-सासारिक-जन्म मरण का चक्र। 
(१० ) 
पुणो पुणो ग्रुगासाएं, 
चेक खमायारे । 
ध मा०, १, ४४, उ/५ 
टीका--जो पुरुष बार-बार इन्द्रियों के भोगो का आस्वादन 
करता हू, भोगो में ही तल्‍लीन रहता है, वह असयमी है, वह पतित 
है, वह अ्रष्ट है । उसमें आत्म-बलछू, ज्ञान-चबल और. कमंण्यता-वल 
कभी सी विकसित नही हो सकते है, और जीवन में असयम के 


र्‌४० है [ भोग-दुष्प्रवृत्तिन्यू१ 


कारण उसे अनेक नीच योनियों में जन्म-मरण और नानाविध दुर्खों 
का संयोग ग्रहण करना पड़ेगा । 
(११) 
जे गुण से मूल ट्वाण, 
जे मूल द्वाणे से ग्रणे। 
आ०, २, ६३, उ, १ ः 
टीका--जो आत्मा शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श आदि भोगों में 
फँसा हुआ है, वह संसार के राग-ह्ेप रूपी कीचड़ में ग्रसित है ही । 
इसी प्रकार जो ससार के राग-द्वेप में ग्रसित है, वह पांचों इच्द्रियो 
के भोगो में अवश्यमेव ग्रसित है, जो ग्रूण में गानी भोग में है, वह 
मूलस्थान में अथवा राग द्वेप' में है और जो मूल स्थान में हैं, वह 
गुण में हूँ ही । 
( १२ ) 
काम समणुन्ने श्रसमिय दुक्खे 
चुबखी दुकल्लाणमेव आवड्ट श्रणु परियद्दे । 
४ आ०, २, ८२, उ, ॥ 
टीका---जो मनुष्य काम-भोगों को ही प्रिय समझता है, उसके 
दुख कभी भी थान्‍्त नहीं होते हैं, वह सदैव दु.खी होता हुआ ही 
दुखो की फ्रम्परा को प्राप्त करता रहता हू । 
( १३. )/ 
ज्ीवियं॑ दुष्प््धि घुद्द्ग । 
आ०, २, ९३, उ., ५ 
टीका--जो मनप्य काम-भोगो में फंसकर अपना जीवन पुरा कर 
देता है, उसको पीछे घोर पच्चात्ताप करना पढ़ता है। क्योकि 
जीवन तो जितना है, उतना ही रहेगा, वह तो बढाया नहीं जा 
सकता हैँ, बल्कि मोगो के कारण अकाल मृत्यु भी हो सकती हूँ १ 
'अतएव भोग में ग्रस्त रहना मूर्ख आत्मानी की बत्ति & | 


सूक्ति-सुधा ] [ रथ? 
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सब्वओ पमत्तरुस भय । 
' आ० ३, १२४, ठं, ४ 
टीका--जो प्रमादी है, जो विषय में, विकार में, वासवा में 
तृष्णा, आदि में फसा हुआ हैं, उसको हर तरह से भय, चिन्ता झौर 
अशाति घेरे रहती हैं। प्रमादी को-सव तरह से और सव ओर से पथ 
ही बना रहता है] - ४ 52... अर 
( १५, ) & ५ क 
मेंदा -विप्तीयंति, 
मच्छा विद्वा व केयये । 
सू०, ३, १३, छ, ९ 
टीका--भोगे। मे मूच्छित जीव एवं मोह ,में डूबे हुए ,जीव इस 
तरह दुःख पाते है, जैसे कि जाल में फेसी हुई मछली दु.ख पांती है | 
भोग ही रोग का और दुःख का घर है।, 


्ल5 


हज 


4 ३ श्र 
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8 40 ४ 
संतप्पती असाहकम्मा । 
सू०, ५, ६; छ, २ 
डीका--तीच कर्म करने वाला पुरुष महान्‌ वेदनाएँ और ताप 
आओगता हैं। पाप और ताप का स्वाभाविक संबंध हैं) 
० ( ) कक 
डुक्‍लाी इह दुककंडण । 
सू०, ५, १६,“उ, १ 
» टीका--दुष्कृत से, इच्द्रिय-भोगों से, मन की वासनाओं से और 
सृष्णा से, इस लोक में भी अर्थात्‌ इस जीवन में भी दु.ख प्राप्त होते 
हैं कौर मरने पर भी दुख प्राप्त होते है । ह 
(३) 
जे गारतव होए सलोग गामी, 
पुणोी पुणो विष्परियाछुबेति । 
सू०, र३ १२ 
टीका--जो मअमिमान करता हैं, या जो अपनी स्तुति की बश्च.- 
कोतस्ति की इच्छा रखता हैँ, वह वार वार संपार में जन्म-मरण 
आदि दुखो को भोगता है, बह अतिष्ट और विपरीत संयोगों को 
आप्य करता है, एवं तदनुसार नाना दुःखो का वह भागी बनता है ) 
(४) 
झविणी वूपा दीसंति दुद्मेदता 
द०,९ ५, ७; द्वि चउ् 


सूक्ति-सुघा ) “5 ] ( २४४३३ 


-” टीका--बविनीत आपत्माएँ-विकथा; कलह, हास्य, व्यसन, निद्रा, 
अ्रमाद, आज्ञा-विसघना आदि दुगगूंणो में भ्रस्त आत्माऐं दुख; रोग, 
वियोग, अपयश, अकीति, विपत्ति, दरिद्वता, दुर्गति झ्ादि :अनिष्ठः 
ओर अप्रिय सयोगो को प्राप्त करती हुई देखी जाती हे। 
[न ( ५ ) “कल 
चुज्झइ'से- अविणी अप्पा 
हे बिक > डा कट सोश्रगयं जहा ।, 
बज +-+ [.,, द०, ९; ३२, हि, उ | *. 
टीका->जेसे समुद्र में सूखी रकडी का टुकडा कही का कहीं: 
चह जाता है और लापता हो जाता हैं, वेसे ही अविनीत पुरुष भी 
अमें-भ्रष्ट होकर ससार-समुद्र (में »डूब नाता है। अनन्त जन्म- 
मरण की वृद्धि कर लेता ह 4.. | 
5, (६) ही 
न झावि सुकखो गुरू हीलणाए। 
33, 6 ३ ९, ७, प्र, 
टीका--गरू की हीलता करने से, गुरु का अविनय करने से, उन 
की आज्ञा का भंग करते से, मोक्ष को प्राप्ति नही हो सकती है । 
2० आओ कि) 
आलयण नत्थि मुक्खो । /. ' ४७» ४* 
हा द०, ९/(५, प्र) उ 
,.. टीका--आसातनां में, यानी दढ श्रद्धा के” अभाव में, अविनय 
में और आज्ञा-भग में मोक्ष नही: रहा हुआ हैँ । विकार-पोषण मेँ 
आऔर विकया में मोक्ष का अभाव हूँ । 


५ ल्‍ 


(८) 
7: : “5: +“सिब्व लज्ञज गुणंयवे, विहरिज्जासि । 
६ है०,.५, ५२, उ, द्वि हे 


२४४ ] [ अनिष्ठ-प्रवृत्ति-सूत् 


ठीकी--लज्जो रहेते जीवन और गुण रंहित जीवन पृथ्वी पर 
भार-भत है | इसलिये जीवन-विंकास के लिये लज्जा शील और 
गुण शील होना चाहिये । 0 0 «3 


रा 
ढ्न्प- 


8 ० जि 
अगणप्पददी गा श्रार द्वेह संवरं । 
द०, ५५ ४३, उ. द्वि 
टीका--ग्रणो को नही देंखनें वाला - यानी छल-छिद्र को और 
अवगणो को ही देखने वाला, सवर-घर्म का भागी नहीं हो सकता 
है, उसके लिये आश्रव अवस्था ही रहती है.। उसकी आत्मा के साथ 


कर्मो का घोर बधन होता रहता है * ४ 
आम क 
पूयण॒ट्ठा जसो कामी, 
बड्ुं पसंवई ' पाबे | 
. ६ द०, ५, रे७, उ, ह्वि० -- 
टीका--पूजा की यश की इच्छा करने वाला, बहुत पाप का 
भागी होता है, क्योकि पूजा, सस्मीन और यशी में आसक्ति रहने से, 
कपट, कृत्रिमता, झूठ आदि तावा पापो, के साथ घोर पतन प्रारम्भ 
हो जाता है । इसलिये पूजा-सन्मान की और यश्ञ-कीति की कामना 
नहा रखना चाहिये। - ४ आल आ 
(१६) 
अ यकरी अन्‍्नस्ी इंखिंयी । - - 
> >+ / सू०, ३२, १, उ, २ ५ हु 
टाका--दूसरे की निन्‍्दा करने, की .बुराई कल्याण का नाश 
-“ वाली है । पर-निन्‍्दा करने से राग-द्वेष की उत्पत्ति होती हैं 
- कपाय-भाव पैदा होते है । इस-छये पर-तिन्दा करना बात्म 
“हम थे हु और वह ससार को बढाने बाली “है । 


सूक्ति-सुधा ] . [ २४५ 


ि है ( १२) 
, ज्ञो- परिसवइ परं जणों, 
आंँसारे परिवत्तर महं-। - 
सू०,२, २, उ, २ 
टीका--जो पुरुष दूसरे का तिरस्कार करता है, जो दूसरे का 
अपमान करता है, वह संसार में चिर कांड तक घूमता है, वह 
अनेक-जन्म और मरण करता हैं । 
| (१३ ) 
इंसि'णया उ पा वया । 
सु०, २, २, उ, २ 
टठीका--पर बिन्‍्दा साक्षात्‌ पाप की- प्रति-मत्ति है, पाप की 
निधि ही है । 
॑ रंड) 5 
चुस्सील पडिणीए मुद्दररी निक्कसिज्जई। 
की उ०, १, +- 
टीका--दुराचारी, प्रतिकूल वत्ति वाला और वाचाल . प्रत्येक 
स्थान पर घिकक्‍्कारा जाता है । वह दुत्कारा जाता हैं । वह बहिएकृत 
किया जाता है । 


पडिणीए असंच॒ुद्धे अविणीए । 
उ०,. १, ३े १ पे 
टीका--व्यवहार से और मर्यादा से प्रतिकूल वृत्ति वाला, तथा 
समझदारी यानी योग्यता नही रखने वाला अविनीत कहलाता हैं ॥। 
चह विनय-शूत्य कहा जाता हू । 


(१६) 
बेराणबद्धा नरय॑ उ्वेत्ति) 
3 किक 
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टीका--जो अन्य जीवो से बेर) वाधता है, जो हिंसा, कष्ठ, 
पराधिकार-अपहरण आदि रूप वेर कार्य करते हे, वे मर कर वरक 
में उत्पन्न होते है । वे धोर-कष्ट प्राप्त करते हैँ । 
हे हू 2 
ह डक ' पमत्ते अगरार मावसे। “४ | 
222 26 कै कीत व १९, ४५, उ, ५ 
टीका--जो पुरुष साधु वेश धारण करके भी अर्थात्‌ त्याग- 
भावना का वेश धारण करके भी शब्द आदि इच्धिय-विषयों मे अनुरागी 
है, वह द्रव्य साध है, वह॑ दिखाऊ त्यागी है। ऐसा पुरुष तो भोगो । 
में फसे हुए पुरुष के समान ही है । गृहस्थ-पुरुष के समान ही वह 
आरभी-समारंभी है । वह पाप-पक मे ही मर्न हैं। +. 
( १८ ) ा 
दोसं दुग्गइ धरढगां । 
६, २९ हे 
टीका--दोष यानी आर्त्म-निर्वलता ही दुर्गति को बढाने वाली 
हैं ' इसलिये आत्मा को सब, निर्भय, साहसी और, सेवा-मय 
बनाना चाहिये । | हे 
( १९ ) क्षि 
सप्पद्यास-विवज्जए । 
दब, ८, ४ए. | 
टीका--अत्यन्त हसना भी नहीं चाहिये। . क्योंकि अधिक 
हंसना असंभ्यता का द्योतक हैं। यह गैर जिम्मेदारी को बढ़ाने 
वाला होता हैं ।. 0 0: ५ हक 5 ली 
१00.) 
जे इृद आरंभ निस्लिया; आत दंडा 
सू०,, २, ९, उ, रे 


धर 


सूक्ति-सुधा )- - 7 ६ रहेंए 


टीका--जो, पुरुष यहाँ पर आरभ-परिमप्रह में ही एवं स्वा्षे- 
पोषण में ही रत रहते हे, वे अपनी आत्मा, के प्रति घोर अन्याफ: 
करते है, अपनी आत्मा के लिये वे नाना प्रकार का दुख खंछयू: 
करते हैं । ; - ४ ० - 


(२१) 
मज्ज मेंस लखु्ण च भोच्चा, 
अनत्थ चास परिद्र प्पयंत्ति । 
सू०, ७, १३ 
टीका--प्राणी मोह-वश, एवं भोग वश, भक्ष्य-अभक्ष्य का 
विचार न कर, मद्य, मास लशुत आदि अभक्ष्य पदार्थों को भोर करू 
अपना ससार बढाया करते हे । इन्द्रिय-तृष्णा पर क्‍या कहा जय £ 
मनुष्य इन्द्रियों के दास बन कर नाना रुख उठाया करते हे 4. हा 
(२२ ) का 
रसाणुरत्तस्स नग्स्स पर्व, 
कत्तो खुद्दे होजज् कयाइ किंचि । 
३२, ७१ 
टीका--जो मनृष्य रात और दिन रसो में ही अनु रक्त है, उसको 
कभी भी कंसे सुख मिल सकता है । १ 
( २३ ) | 
' दुब्खी मोह्दे पुणो पुणो | ; 

' सू० २, (२उ, ३ ० , 2३ 
टीका--छ'खी-प्राणी बार बार मोह को प्राप्त होता रहता हैं £ 
वह वार बार भले और बुरे के विवेक से रहित होता रहता है। 

( २४ ) हि 
पावाई कस्माई करंति रुद्दा, 
तिव्वासितावे नरण्ट पडंति | 

सू०, ५ ३२, उ, १ 
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टीका--श्राणियो के छिंये लाता प्रकार का भय उत्पन्न करने 
चाले अज्ञानी जीव, संकारण और अकारण घोर पाप॑ करते रहते हे, 
भर वे मर कर तीत्र' ताप वाली एव घोर अघधकार वाली तथा महा 
:ख देने वाली नरक में जाकर उत्पन्न होते है । 
(२५ ) 
पाचोबगा य आरभा, 
दुक्बफासा य अंतलो । 
सू» 9 ८, ७ 
. टीका--आरभ-समारभ ही, और तृष्णा की तृप्ति के लिये 
किया जाने वाला प्रयत्न ही, हिसा झूठ आदि पाप को उत्पन्न करता 
हैं, और अन्त में परिणाम स्वरूप दुख की परपरा ही उत्पन्न 
होती हैं । 
ही 5 
आुज्जो भुज्जो दुद्यावाल, 
अखुहत्त तहा तद्दा। 
सूं०, ८, ११ 
टीका-अज्ञान-भाव, स्वार्थ-भाव, इन्द्रिय-पोषण भाव और भोग- 
उपभोग की वृत्ति, ये सब जीव, को वार वार दुःख ही दुख देती 
रहती हे, और ज्यो ज्यो अज्ञानी जीव दु ख-भोगता है, त्यो त्यो उसका 
अशभ-विचार वढता जाता हैं। इस प्रकार अज्ञान से अशुभ 
विचार और अशुभ-विचार से दुखोत्पत्ति-यह “चक्र चलता ही 
रहता हैं । हे 
(२७ ) 
>मिच्छ दिद्ठो अणातिया ! - 
सू०, ३, १३; उ, ४ े 
टीका--जो अनाय॑ है, जो म्राप्त-मदिरा के खाने वाले है, जो 
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अहिसा और ब्रह्मचय सें, विध्वास नही रखने वाले हे, वे मिथ्यादृष्टि 
हैं, वे अनाये है, और जो अनार्य हे, वे मिथ्यादृष्टि है । , 

; >ड ( २८ ) 

असमियंति भन्नमाणस्स, 
समिया था असमिया व। अश्लमियादोह । 
आ०, ५, १६४ उ, ५ 

- .दीका--जो आत्मा ज्ञान में, दशन मे और चारित्र में विश्वास 
नही करता है, जो जिन-वचनो के प्रति अश्वद्धा प्रकट करता हैं, वह 
मिथ्यात्वी है । उस मिथ्यात्वी के लिये सत्य भी झूठ हो जाता है । 
और झूठा , ज्ञान तो उसके लिय झूठा है ही। यावी सत्य और 
झूठ दोनो ही उस मिथ्यात्वी के लिये झूठ रूप ही है। यह मिथ्यात्व- 
अद्घधा का परिणाम है ) 


(२९ ) 
, पाव॒ दिद्ठी, चिह्लई-। 
उ०, २, २२ 
टीका--पाप दृष्टि वाला प्राणी विकार का और विषय का 
पोषण करने वाला होता हैं । वह मर्यादा का उल्लूघन करने वाला 
होता है । चह चीतराग भगवात की वाणी और जाज्ञा की विराधघना 
करता हूँ । 


(३० ) ह 
अणियते अय॑ घासे, 
, णायएद्दि खुहीहि य ) 
सू० ४, १२ 
टठीका--आत्मां-अजानवह् “यह मेरा, यह मेरा” ऐसा कहता 
ही रहता हैं और अपने आपको इस मोह में भूलाये रखता है ।-परल्तु 
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आत्मा इस बात को भूल जाता है कि ज्ञाति वालो के साथ और 
बन्धु-वाधवों के साथ तथा वैभव एवं सुख सुविधाओ ,के साथ, आत्मा 
का सम्बन्ध अनित्य है और एक दिन इन सव को छोड कर जाना है। 
(११) ; 
वीरा असमत्त दँसिणों, ., 
अखुद्धं तेसि परवकतं । 
सू० ८, २२ 
टीका--जो मिथ्यात्वी हे, यानी जिनकी दृष्टि ,मे पौद्गलिक 
सुख प्राप्त करना ही एक मात्र ध्येय है, ऐसे पुरुष भले ही वीर हों 
परन्तु उनका सारा प्रयत्न चाहे वह सत्‌ हो या असत्‌ कसा भी हो- 
तो भी वह अशुद्ध ही है यानी पाप मय ही हैं। क्थोकि उनकी 
भावना, उनका दृष्टिकोण विपरीत हैँ, इसलिये वे संसार में परिभ्र- 
मण कर्ता है । 
कक, 
णिद्दे पि नो पगामाए | 
आ०,,९; -६९, उ, २ 
टीका--जिसको अपनी आत्मा क्रा कल्याण करना है, उसके 
लिये अति निद्रा लेना अपराध हूँ । अति निद्रा लेना प्रमाद है, और 
प्रमाद सेवन से इन्द्रियाँ सुख की अभिलाषा करने लग. जाती है । 
इस प्रकार पतन का प्रारम्भ हो जाता है, इसलिये अति-निद्रा लेवा 
आत्म-घातक पाप समझो । , . , 
(३३ ) 
तेसिंपि तवो णए झुद्धो, 
निच्खंता जे मंहाकुला । 
सू०, ८, २ 
, टीका--जो महापुरुप-चाहे वे बड़े कुछ के ही क्यो न हों,_ किन्तु 
यदि उनके तप करने का और पर सेवा करने का ध्येय अपनी यशः 
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कीत्ति और मान मर्यादा प्राप्त करने मात्र जितता ही है, तो उनका 
यह तप और सेवा कार्य शुद्ध और हितावह नहीं कहा जा सकता हैं । 
बल्कि ससार बढाने वाला ही कहा ज़ायगा । ध् 
( रे४ ) 
कीचा जत्थ य किस्संति, 
नाइ, संगेहि मुच्छिया । 
सू०, ३, १२, उ, २ 
टीका--नपूसक यानी दुर्वेल आत्मा वाले पुरुष अपने ज्ञाति वर्ग 
वालो के साथ, या माता-पिता, पुत्र, भाई-वन्यू आदि के साथ मोह 
में पड कर और भोगों से सम्बन्ध जोड कर, कर्त॑व्य-मार्ग से भ्रष्ट 
हो जाते हे और बाद में पश्चात्ताप करते है, इस प्रकार वे घोर दु ख 
उठाते है । 
(३५) 
आरंभा चिस्मेज्ज खुब्बण। 
” सू०, २, रे, उ, १ 
टीका--आरम्भ-समारम्भ के कामों से, जीव-हिंसा और पर- 
पीडन के कामों से, बडे २ कल-कारखानो से, आत्म-हित की इच्छा 
वाला पुरुष दूर ही रहे । बडे २ कल-कारखाने अनीति का प्रचार: 
करने वाले, बेकारी को बढाने वाले, जीव-हिंसा को उत्तेजना देने 
वाले, तृष्णा को बढाने वाले और मोह में ग्रस्त करने वाले होते है । 
ह (३६ ) 
चडउहिं ठाणेहि जीवा तिरिफ्ख 
जोणियपत्ताए, कम्मे पगरेंति, 
माइल्खथाएं,.. नियडिक्ृयाण्, 
अखियवयरेणं, फूड तुल्ल फ़ूड माणेणे । 
ढठाणा०, ४ था, ठा, छ, ४, ३९ 
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: 'टीका--चार प्रकार के कामो से जीव तिय॑च-गति का अबेंष 
“करते हैः--१, माया के कामो से, २ वचना करने से ठगाई से, ३ 
असत्य बोलने से और ४ खोटा तोल तथा खोटा माप करने से । 

( ३७ ) | 
चउहिं ठाणहि जीवा णेरइयत्ताए 
फर्म पगरंति, महास्सयाए, 
महापरिग्गहय|ण, पर्चेद्िय चहेंणा, 
फुशिमहारेणं । 
ठाणा०, ४ था, ठा, उ, ४, ३९ 
टीका--चार प्रकार के कामो से जीव नरक-गति, का बध करते. 
है.-१ महा आरभ के कामो से, २ महा परिग्रह से, ३ पचेच्धिय 
जीवो की घात करने से और ४ मास का आहार करने से । 
( ३८ ). 
, पाणा पाणे किलेसंति | 
आ०, ६, १७४, हि 4 
टीका--प्राणी ही प्राणियों को दुख देते हे । राग्र-द्ेष-वशात्‌ 
और कषाय-विकार-वश्ञात्‌ परस्पर में कलह करते हे । एक-दूसरे को 
हानि पहुँचाते है । एक दूसरे की हत्या करते हैँ । परस्पर में .ताडना, 
फटकारना-मारना-आदि क्लेञ वर्धक कार्य करते है ! 
( ३९ ) के उ 
तिचिद्दा_ उबही, 
सच्चित्ते, अच्चित्त, मीसए । 
ठाणा, हे, रा, ठा ९१, ला, ३, २७ 
टीका--वस्तुओ का संग्रह करना उपाधि है-और वस्तुओ पर 
ममता-भाव रखना परिग्रह है । उपाधि तीन -प्रकार, की कही गई 
हैं --१ सचित्त उपाधि, २ अचित्त उपाधि, और ३ मिश्र उपाधि । 
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दास, दासी, नौकर-चाकर, पशु, पक्षी आदि का सग्रह करना सचित्त 
उपाधि हैँ । मोटर, गाड़ी, खेत, मकान, सोना, चाँदौ, धान्य आदि 
का सग्रह करना अचित्त उपाधि है | सचित्त-अचित्त-दोनों का सम्नहः 
मिश्र उपाधि है । | 
( ४० ) 
' छन्दे निरोहेण उचेह मोकख | 
उज०, ४, ८ 
टीको--इच्छाओं को तथा' वासनाओं को, और आसंक्ति को 
रोकने से ही, इत पर काब करने से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती 
हैं। इच्छा, वासतां और आसक्ति पर' काब्‌ नही करने  वांला 
अनन्त जंनन्‍्म-मरण करता हैं । ' 
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(६) 
बाल भावरे अप्पाणं नो उचद॑ सिज्ज। ! 
आ०, ५, १६४, 3,५ 

टीका--अन्य साधारण पुरुषो द्वारा आचरित मार्ग पर अपनी 
न्आात्मा को नही छगावा चाहिये, याती जन-सावारम के मार्ग पर- 
अपने जीवन को नही खेचना-चाहिये । वल्कि जिस मार्ग को ऋषि- 
सुनियो ने और सत-महात्माओ ने श्रेष्ठ वतलाया है उसी पर-चलना 
चाहिये । साधारण आदमियो का ज्ञान और आचरण सामान्य कोटि 
का, एवं इन्द्रिय-सुख प्राप्ति का होता हैं । साधारण आदमी तत्त्व 
के तह तक कंसे पहुँच सकते हे ? अतएवं आदर्श मार्ग का अवल- 

चन करो | 


(२) 
घाले य मन्दिए मढे, 
बउभई मच्छिया व खेलस्मि । 
3०, ८, ५, 

टीका--वाल यानी आत्मा के गृणों की उपेक्षा करने वाला, 
मंद यानी हित और अहित का विवेक नही रखन वाला, मूढ यानी 
काम भोगो में और इन्द्रिय-विकारो में मूच्छित रहने वाढा, ससार- 
चक्र में इस प्रकार फस जाता हैं, ज॑से कि सक्‍खी नाक ओर मुख के 
मल में यानी इलेप्म में फेंसकर जीवन ख़त्म कर देती है । इसो 
' अकार भोगी आत्मा भी अपने सभी गुणों का नाश कर देती है। 
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कप ५ (३) के. हर 
बालारा मरणे असई भवे। हु कु 
उ०, ५३ 
टीका--मूर्खो की, झज्ञानियो की और भोगियो की मृत्यु बार- 
बार होती हैँ । उनको अनेक जन्म-मरण करने पड़ते है । 
४ (४) हे रु 
छुष्पन्ति चहुसो मूढा, 
हि '  संखारम्पि अणन्‍्तए। 
उ०्, ६५ ९ न 
टीका---मढ जात्माऐ यानी विषय और विकारो में ही भूच्छित 
रहने वाली आत्माएँ, इस दु.ख पूर्ण ससार में अनन्त वार जन्म और 
सरण के चक्कर में फंसती है और निरन्तर दुःख ही दु ख भोगती है | 
# 252 0) ह 
ष अकोविया दुक्‍ख ते नाइतुइति,. * - 
* व सठणी पंजरं जहा । ह 
सू० १, २२,उ, २- 7 / 
टीका--जेसे पक्षी पीजरे को नही तोड़ सकता है, वसे ही 
अकोविद यानी भोगोंमें मूच्छित प्राणी, असक्तत-प्रणी भो कर्म-वन्धन 
को नही तोड सकते हूँ । मूढ़ आत्माएँ तो'निरन्तर कर्मो के जाल में 
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फेंसती ही रहती है।. ४ ८०0 

आह वोह (६3: 75 ५ की 238 कान 

५7 न कंम्मुणा कसम खर्वेति बाला । “5 “४ 7 -+ 
गा “ 


.. टीका--अज्ञानी ज़ीव तृष्णा और भोगो में ऊँसे - रहते है-। इस, 
लिये वे निरन्तर पाप का ही आश्रत्र क़़रते-रहते 'हैं और अपने कर्मों 
का क्षय नही कर सकते हूँ । निरन्तर आम्रव होने से निर्जरा:-कट 
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मौका ही कंसे मिल सकता हूँ ? आश्रव रुके तो सवर की और 
निर्जरा की सम्भावना हो | हप 
(७) 
अ्रद्वेसु मढ़ें अज़रामरेब्यी । अपर 
सू०, १०, ८. 
टीका--मूढ आदमी तृष्णा और वासना के वश होकर धन 
कमाने में इतना अधा, ऑसक्त और अविवेकी हो जाता हैँ कि मानों 
वह कभी मरेगा ही नहीं। मान्तो कभी उसको बुढापा आवेगड़ 
(८) की 
अन्न जया खिंसति वालपन्ते । क 
सू०, १३, १४ 
टीका--मूर्खे पुरुष, मदमति पुरुष, अन्य ,जनो की निंदा करता 
ही रहता है। अज्ञानी को दूसरे की निंदा करने में ही आनन्द आता 
है । वाल वृद्धि पुरुष दूसरे का -तिस्काझ॒ही करता है। 
बा (९) ४: हु 
जँ मग्गह्य वाहिरिय विसोहिं, ५ +/.,, 
' नेतेसुइृद् कलला चयन्ति। 7: . :. 
उ०, १२, रे८ पा 
टीका--जो केवल वाह्य-विशुद्धि को ही, स्तान-श्वृंगार-शरीर- 
सफाई को ही सव ऊकुंछ मानते हैं और “इसी में कंत्तेव्य की इतिश्री 
समझते हैं, उन्हे ज्ञान शील « पुंरुष -सुयोग्य, सुदृढ और घर्मानुगामी 
नही कहते है । ऑन्‍्तरिक शुद्धि जर्थात्‌ केपाय त्यागः. के: अभाव में 
बाह्म-शेद्धि निरर्थक हैँ!। यह तो मूंत पुरुष को :श्वृंगरित« करेने के- 


डा 


समान ह 4 ! 


"तक 
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(१० ) 
मिच्छादिदडी अणारिया, 
संसार अणुपरियद्टति । 
जद सू०, १, ३२, के र्‌ 
टीका--जो मिथ्या दृष्टि हे, जो भोग-उपभोग को ही सर्वेस्तर 
समझने वाले है, इन्द्रिय-सुख को ही मोक्ष का सुख समझने वाले है, वे 
अनार्य हैं। और इससे ससार में परिभ्रमण करना ही उनके जीवन का 
अमृख अग बन जाता हैँ । यानी ऐसी आत्माऐं ससार में ही परिभ्रमण 
करती रहती है । 
(११) 
न सरणां बाज्य पंडिय माणिणो । 
सु०, १, १ उ, ४ 
-.. टीका--जो पडित या आत्म ज्ञानी नही होते हुए भी अपने आप 
भे पडित मानते हैं और इन्द्रिय भोगो में फसे हुए हे, ऐसी वाल 
आत्माओ के लिये ससार में कही भी शरण नही है, उनके लिये कही' 
भी वास्तविक सुख नहीं है । ये आत्माएँ तो फुट बाल (70०६ छ७॥) 
के समान इधर की उधर जन्म-मरण करती रहती हैं । हि 
( १२०) 
बाल जणो पगब्मइ। 
सू०, २१, उ, २ 
'  टीका--जो मूर्ख है, जो वासना और विषय में मूच्छित है, वही: 
पापी हैँ । मूर्च्छा ही पाप है । ] * 
( १३ ) 
घाले पापेहि मिज्जती । 
सू०, २, २१, उ, २ 
टीका--विवेक हीन जात्माएँ पापों से लिप्त होती है। विवेक 
हीन का सत्कार्य भी असत्य कार्ये ही हैं । ऐसी आत्तमाएँ पौद्गलिक 
सुख को ही वास्तविक सुख समझती हे । 
१७ 
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(१४ ) 
पित्त पसवो य नाइओ 
ते वाले सरणं ति मन्नद । 
सु०, २, १६, उ, ३ 
टीका--मू्ख॑ प्राणी, विषयासक्त प्राणी ही घन, को, पशु को, 
कुटुम्ब को, ज्ञाति-वन्चुओ को अपना शरण देनें वाले मानता हैग 
उन्हें आधार-भूत मानता है । “ये मुझे दु,ख से बचा सकेगे” ऐसी 
सान्यता रखता है। 
(१५ ) 
ईहिंडंति भयाडला खढा, 
जञाइ जरा मरणुहिं अभिदुता । 
सू०, २, १८, उ, ३ 
टीका---जन्म, जरा और मरण से पीड़ित प्राणी, भयाकुल शठ 
आणी, भोंगी प्राणी वार बार ससारचक्र में भ्रमण करते है । भोगों 
से इस लोक और परलोक में नाना दुख उठाते है, नाना कष्ट 
सहते है । 
(१६) 
मंदा सोददेण पाउडा,। 
सू०, ३, ११ उ, १ 
टीका--मू्ख प्राणी, वासना-ग्रसित प्राणी, विवेकहीन प्राणी: 
मोह से ढके हुए रहते हूँ । उन्हे हित का और अहित का भान नहीं 
रहता हैं। ऐसे जीव भोग-सुख को ही आत्म-सुख समझते हूँ । 
स्वछंदता को ही स्वतंत्रता समझते हूं । 
5) 
। यद्धामोति य मननंता 
ख्रेत ए. ते समादिण । 
सूब, ११, २५ 
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टीका--जो अपने जाप को ज्ञाबी मानते है, स्वयं को पडित 
समझते हैं, तथा ऐसी धारणा रखते हे कि हम तो परिपूर्ण ज्ञाता है, 
जे अभिमावी हे, उनके आत्मविकास रुक जाता है, वे वास्तविक 
सांग से बहुत्त दूर है तथा उनका' वाल मरण होने से अत में उन्हें 
चरक पति, तिर्यंच'ग्रति आदि नीच गति की ही प्राप्ति होती हैं । 
( १८ ) 
सीयंति अबुद्दा । 
सू०, ३, १४, उ, २ + 
टीका--अज्ञानी पुरुष, कत्तेव्य-मार्ग से पतित होकर और भोगीं 
सें आसक्त होकर, महा दु.ख भोगते- हे. । 
(१९ ) 
फीचा वसगया गिह। 
सू०, ३े १७ उ, < 
: टीका--कायर पुरुष, इन्द्रियों के दास पुरुष,;निर्वेठ आत्मा- 
चाले पुरुष, -स्व-पर के कल्याण मार्ग में आने वाले उपसर्गों से, 
क़्ठिनाइयो से घबरा कर पुन. ससार मार्ग पर -और -इच्द्रिय-पोष़ण 


सार्य पर चलने ऊूग जाते हे। यानी सेवा-परार्ग को या घर्म-मार्ग 
ब्छोे स्याग देते हूँ । 


। 


( २० ) 
मंदा चिसोयंति, - 
उज्जाणसि व दुब्बला-। 
सू०, ३२, २० उ, २ 
टीका--जैसे दुर्वेछ वैल ऊचे मार्ग में दु ख पाते है, .गिर जाते हैं 
और महान्‌ वेदना का अनुभव करते है, वेसे हो वासना-असित और 
मूच्छित मूर्ख जीव भी विभिन्न जन्मों में नाना प्रकार के दु ख उठाते 
हूँ ।इन्हे अनेक प्रतिकूल पदार्थों का और प्रिय बस्तुओ के वियोगों 
का सामना करना पड़ता है । 
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(२१ ) 
बद्ध घिसय पासेहिं, रे 
मोह मावज्जइ पुणो मेंदे ।.. 
सू०, ४, ३१, उ, | 
टीका---विषय-वासना रुपी जाल में फसा हुआ मूर्ख मनुष्य 
बार बार मोह को प्राप्त होता है। वह आत्मा का स्वरूप भूल 
जाता है, और ससार में अनेक जन्म-मरण की वृद्धि करता है, 
नाना तरह के प्रतिकूल- संयोग-वियोग को वह फ्राप्त, करता 
रहता हैं । 
'( २२ ) 
रागदोसस्सिया बाला, 
पांच क॒ब्वेति ते बहु । 
सू०, ८, ८,' 
टीका--राग-दैष के आश्रित होकर तथा मूर्च्छा और ममता में 
पड़ कर, मूर्ख जीव या अज्ञानी और स्वार्थी जीव नाना प्रकार के _ 
पाप कर्म और जघन्य कर्म-करते रहते हेँ। वे अंत मे दुःख प्राप्त 
होने पर पव्चात्ताप करते हैं । 
(२३ ) 
फ्राईं कम्माई वालेपकुच्वमाणो 
तेण दुबखेण संमूढे विप्परियास मुवेइ। 
जा० २, ८१, उ, ३ 
टीका--जो मंद बुद्धि वाला है, जो मूर्ख हैं, ऐसा वाल प्राणी 
क्रूर कर्म करता है, घोर पाप पूर्ण कर्म करता है । अंत . में उन कर्मो 
के कारण उत्पन्न दु.ख से वह मृढ होता हुआ, हिंत-अहित के विवेक 
से शून्य होता हुआ विपर्यास स्थिति को प्राप्त होता है, राग-द्वेष के 
सक्‍कर में फंस जाता हूँ । इत्त प्रकार मूढ वृद्धि वाले की ससार- 
परम्परा चक्रवत चाल ही रहती हैं । 
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(२४ ) 
अदस्सा वियाणओ 
आ० १, ५०, उ, ६ 
डीका--जो मंद बुद्धि है, यानी मिथ्या-श्ास्त्रों के कारण से 
जिसकी बुद्धि में भ्रम आ गया है, जो सासारिक-विषय-वासना 
को ही सर्वेस्व और जआराध्य मानता है, वह विवेक हीन हैं, और 
शेसा पुरुष चिर कार तक नाना दु खों का भाजन बनता है । 
(२५ ) 
मेंद्र नरये गच्छन्ति, 
चाला पावियाहिं दिद्वीहि । 
उ०, ८, ७ 
टीका--मन्द यानी हित और अहित का विवेक नहीं रखने 
वाले और बाल यानी आत्मा के गुणो की उपेक्षा करने वाले, पाप-पूर्ण 
विचारों में ही ग्रस्त रहने के कारण से तथा अनीति पूर्ण आचरणों 
में ही ग्रस्त रहने के कारण से मर कर नरक में जाते हे, चीच गति 
में जाते है । 
| ( २६ ) 
ममाइ लुप्पई बलि । 
सू०, ९, ४ उ, १ 
टीका--“यह मेरा हैँ” ऐसा करके ही मूर्ख आत्मा पापों 
से-दुष्ट कार्यों से और दुर्भावगाओं से परिलिप्त होती हैं । ससार- 
समुद्र में डूबती है । 
(२७ ) 
सत्ता कामे द्वि माणवा। 
उ०, १, ६५, उ, 
टीका--मंद वृद्धि वाले सनृष्य ही कामों में-यानी इच्द्रीय-भोगों 
में आसक्त रहते है | मूच्छित रहते हैं । 
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(२८ )' 
अध्वाणिया नाण वर्यंताकि, 
निच्छयत्थे + याणंक्ति 
सू०, १, १६, उ, २ - 
टीका--अज्ञानी आत्माएँ-यानी सास!रिक- भोगों में ही सुख 
मानने वाली आत्माऐ ज्ञान सबधी चर्चा करती हुई भी निद्चित 
अर्थ को नही जानती है । सच्चे मार्ग को या -मोक्ष-मार्ग को नही 
जानती है । 
( २९ ) 
अप्पणो य पर नाले, 
कुतो अन्नाण साखिडे। 
सू०, ९, ११७, उ.. २ ५ 
टीका--अज्ञानी पुरुष या भोगी पुरुष जब स्वय को भी ज्ञान 
देने में समर्थ नही हे, तब वे अन्य को तो ज्ञान दे ही कैसे सकते है ? 
भोगी-पुरुपो द्वारा स्व-पर-हित की साधना नही हों सकंती है । 
( ३० ) .। 
अन्नप्पम्त्ते धागा मेसमागेा, 
पप्पोति मच्चे पुरिखि जर॑ंच।+ 
उ० १४, १४ 
टीका--दृक्षरो के लिये दूषित प्रवृत्ति करने वाला और घन 
कमाने में ही जीवन समाप्त कर देने वाला अन्त में वुढापा तथा 
मृत्यु को प्राप्त कर असह्य कष्टो को प्राप्त होता है । 
(२१ ) 
पवड्ढती घर मर्संजतस्ल। 
; उ०, १०, £७ 
टीका--जो अपनी इन्द्रियों और मन पर काबू नहीं रखता हें, 
वह असंयमी है । प्रतिदिन विभिन्न प्राणियों के साथ असयम के 
कारण उसका वेर-विरोध और अचुता वढती रहदी है । 


ल्द४ »% 
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- ( ३२ ) -- 
सब्च॑ विल्विय गीय॑, 
-सर्व्व नह्ट विडसम्बिये । 

न उ०, १३ १६ ग् 

टोका---ससार के गीत-गायन विलाप रूप हूँ, और रुब 
प्रकार का खेल-तमाशा, मनोरजन-कार्य, नाचना, नाटक आदि 
विडम्बना रूप हे, क्योकि ये क्षण भर के लिये आनददायी हैं जौर 
अत में परिणाम की दृष्टि से विष समान हे । 

मु (३३ ) 
: ' सपण दुक्‍्खेणा मृढे विप्परियास झुवेइ। 

| आ»०, २, ९८, 3, ६ 

टीका--मोह और अज्ञान के कारण भोगो में फसा हुआ सूखे 
प्राणी अपने ही किये हुए कर्मों के कारण दुख पाता है, और सुख 
का प्रयत्त करने पर भी' दुख ही का स योग मिलता है। कर्मो कें: 
कारण अच्छा करने के प्रयत्न में भी बुरा सयोग ही पाता है ४ 

(रे४ ) 7 
! जरा मच्छु व सोवणीए चनरे; 
रूयये सूढ़े धम्मे नासि जाणइ | 
आ०, २, १०९, उ, १ 

टीका--महामोहनीय कर्म के उदय के कारण मूढ़ आत्मा 
अजान में ग्रसित होता हुआ तथा मृत्यु और जन्म के चक्कर में ही 
संदेव घूमता हुआ धर्म के स्वरूप को और ज्ञान-दर्शन-चारित्र के 
रहस्य को नही समझ सकता हैं। वह इस चक्कर से नही छूठ 
सकता है । 

( ३५ ) 
च्वथरा जणा छूसगा भर्वंति । 
जआा० ६, १९० उ, ४ 
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टीका--जो मनृष्य कायर होते हे, अस्थिर और चंचल वृद्धि के 
होते हे, वे अन्त में जाकर घर्म से भ्रष्ट हो जाते हे । वे सम्यक्‌ 
दर्शन से पतित हो जाते है, और अपना अनन्त जन्म मरण रूप 
संसार वढ़ा लेते हे । कायर पुरुष हर कार्य में विफल होता है, अय- 
शस्बी होता हैं । 
(३६) - 
सीयन्ति एंग बहु फायरा नरा । ' 
2 5 । 
टीका --अनेक आत्माएँं कायर बनकर, निर्बल बनकर, नेतिक 
और आध्यात्मिक मार्गे पर चलने में असमर्थ होकर दु.खी वन जाती 
हैं। हतोत्साह होकर शुभ-कार्य से हट जाना ही कायरता है। ऐसी 
कायरता ही विनाञ् का मार्ग हैँ । 
(३७). 
कुप्पपयया. पाँसंडी, 
सब्बे उस्मग्ग पद्ठिया । 
२३, ६३, 


टीका---क्रुदर्शन वादी सभी पाखडी हूं, मिथ्यात्वी हें, वे सव 
उन्मार्ग मं--मोक्ष मार्ग से सर्वथा विपरीत मार्ग में स्थित है। क्योकि 


उनका घ्यय ससार के भोगो को भोगने की तरफ हूं । 
( ३८ ) 
सय सय पसंखस॑त्ता, गरहता 
प्‌ वये, ससारं॑ ते विउस्सिया। 
सू० १, २९, उ, ९ 
टीका--जो मर्ख केवल अपनी मान्यता की प्रशंसा करते रहते 

है और दूसरो की मान्यता की सदेव निदा करते रहते हैँ, वे संसार 
में दृढठ रूससे वध जाते है, यानी वे अनन्त जन्म मरण करते हूं भर 
विविध आपत्तियों में से गुजरते हूँ । 


५ 


है 


संसा ससूत्र 


(१) 
” जेम्मदुक्ख जरा दुक्‍्ख दुफलो हु संसारो | 
उ०, १९, १६ 
टीका--यह ससार दु ख ही दुख से भरा हुआ है, जन्म का 
चुख है, जरा यानी बुढापे का दु ख है, रोग, मृत्यू, आकस्मिक सँयोग- 
वियोग का दुख है, इस प्रकार नाना विपत्तियो का जमघट इस ससार 
में भरा हुआ है । 
(२) 
एगन्त दुक्‍्ल जरिए व लोए | 
सू०, ७, ११ 
टीका--+ह ससार ज्वर के सेमान एकान्त दुख रूप ही है । 
जैसे-ज्वर-ताप-बुखार-एकान्त रूप से दु खदायी ही है, वेसे ही यह 
ससार भी जन्म-मरण, सयोग-वियोग से थुकत होने के कारण 
एकान्त रूप से दु खमय ही है । 
(३) 
दाराणि य खुया चेध, 
मये नाखुव्वयन्ति य। 
उ०, १८, १४ 
टीका--जीवच में और कुदुम्ब में, वेभव में और भोगों मे, 
इतनी आसक्ति, इतनी मूर्च्छा क्यो रखते हो ? याद रक्खो कि मरने 
पर स्त्री और पुत्र आदि साथ नही आनेवाले है, ये तो जहाँ के तहाँ 
ही रह जाने वाले है, केवल पाप और पुण्य ही साथ में आने वाले है । 
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(४) 
झमाणं न धज्झामो, 
ग,द्दोसग्गिणा, जगे । 
उ०, १४, ४३ 
टीका---रागर और द्वेप की अग्नि से जलते हुए ससार को हम नही 
पहिचान रहे हे-अर्थात्‌ आत्मा में स्थित राग और द्वेष का हम विचार 
नही कर रहे हे, यह एक लज्जा जनक और दुख जनक बात है । 
(५) ््ि 
खेसारो अण्णवो बुत्तो 
उ०, २३, छ३हे ' 
टीका---ससार एक भयकर समुद्र है, जिसमे कपाय, विषय: 
वासना, विकार, मूर्च्छा, परिग्रह, मोह और इद्रवियभोग आदि भयकर 
और विपम एवं विनाशकारी जलूचर प्राणी है, जो कि भव्य आत्मा को 
निगलने के लिये तेयार बैठे हे । 
(६) है 
सारीर माणासा चेव, कर 
ध बेयणा उ ऋणेतसो। 
उ०, १९, ४६ 
ठीका--इस ससार मे ज्ञारीरिक और मानसिक वेदनाएँ अनन्ध 
प्रकार की रही हुई हे । कर्मेका उदय आने पर प्रत्येक आत्मा को 
इन्हे भोगना ही पड़ता है । 
(७) 
महव्भयाओ सोीमाओ, 
नरएसु दुद वेयणा ॥ 
3०, १९, ७३ 
टीका--तरक स्थानों मे महाभय उत्पन्न करनेचाली, सुनने मात्र 
से ही भय पैदा करने वाली, प्रचंड और नानाविव दु ख रुप वेदनाएं है 
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(<) 
अग्रांत गु॒ुगिया नरपछु दुख वेयणा । 
उ०, १९, छ४॑ं 
टीका--नरक-स्थानो में यहा से अनन्तगृणी भयकर दु ख वेदनाऐ- 
हैं । वेदनाएँ अनन्तगुणी ठडी, अनन्तगुणी उष्ण, अनन्तगुणी भूख-प्यास 
वाली और अनन्तगुणी चिन्ता और खेद जनक है । 


(९) 
पास |! लोए महत्सये। 
आ०, ६, १७४, उ, १ 
' टीका--देखो ! ससार मे कितना भय रहा हुआ है । मौत का, 
वियोग का, अनिष्ट सयोग का, रोग का, हावि-छाभ का, कलह-- 
भशाति का, नाना तरह का भय और शोक ससार में व्याप्त हैं। 
इसलिये हमे ईश्वर और आत्मा पर विश्वास करके, सत्कार्यों द्वारा 
नेतिक और सात्विक आचरण द्वारा इस ससार-परिभ्रमण को 
समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ' आत्मा को निर्मल बनाना 
चाहिये । वि 
( १० ) 
बहु दुषखा हु जन्तवो । 
हर आ०, ६, १७५, उ, २ 
टीका--इस ससार में सभी प्राणी विभिन्न दुखो में, विभिन्न 
क्लेशो में, विभिन्न सतापो मे, विभिन्न पीडाओ और वेदनाओ मे फंसे 
हुए हैं । इसका मूल कारण पूर्व-जन्मो में कृत और सचित अशुभ 
कार्य और कर्म ही है । इसलिये कार्य करते समय ध्यान रक्खो किः 
यह में अशुभ कार्य कर रहा हूँ या शुभ कार्य कर रहा हैं । अन्यथा 
घोर दु ख उठाना पड़ेगा । 
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(११) 
अगिच्चे जीव लोगस्प्रि कि पसज्जसि 
उ०, १८, १२ 
टाका--इस अनित्य, नाशवान्‌ और दुख पूर्ण ससार में क्यो 
आसकत होते हो ? क्यो इसमे मूच्छित हो रहे हो ? आत्मा के स्वरूप 
को क्यो भूल रहे हो ? हे 
( १२) 
अणागय नेव य अत्थिकिंचि, 
सद्धा खम्रे णे चिणइत्त राग । 
उ०, १४, २८ 8 
टीका--संसार में ऐसा कोई पदार्थ वाकी नही रहा है, जो कि 
जीव को अतीत के जन्म-काल में, पूर्व जन्मो में न मिल्ल चुका हो। 
इसलिये राग-द्वेष को, रति--अरति को, वासना और विकार को 
मूर्च्छ और माया को हटाकर धर्म में, तप और सयम मे पूर्ण श्रद्धा 
तथा पराक्रम रखना चाहिये । 
( १३) 
चडउव्विद्दे ससारे, दव्च संसारे, 
खेत्त संसारे, काल संखारे, भार संखारे। 
ठाणा०, ४, था, ठा, उ, १, ३१ 
टीका---संसार चार प्रकार का कहा गया हैं “--द्रन्य संसार, 
क्षेत्र ससार, काल संसार और भाव ससार । १--जीव द्रव्यों और 
युद्गल द्वव्यो का परिभ्रमण ही द्रव्य ससार हैं। २--चौदह राजू 
लोक जितना लोकाकाश ही क्षेत्र ससार हैं । ३--दिन रात्रि आदि 
से लगाकर पत्योपम सायरोपम आदि तक की परिभ्रमण अवस्था ही 
कार ससार है। ४--ससारी आत्मा में कर्मदिय से पेदा होनेवाले 
“विभिन्न राग-द्वेपात्मक विचार ही भाव संसार हैं । 


हर 
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( ९४) 
अणंते निईइए लोए, 
सासए ण विगास्सती । 
हे सु०, १, ६, उ, ४ 
! टीका--यह लोक अनन्त है, नित्य है, शाश्वत हैं और इसका 
कभी भी-किसी भी काल में विनाश नही होता है । 


८ 


प्रकीणकर-सूत्र -. 
| (१) 


रमह श्रज्ज धयणुस्मि 
त॑ वये बूम माहणों। 
उ०, २५, २० 
टीका--जो आये वचनो में, सत्य, अहिंसा, अनुकम्पा, दान, 
जआ्ील, तप, भावना आदि में रमण करता है, विश्वास करता है, तद- 
“नुसार आचरण करता हैँ, उसी को हम ब्राह्मण कहते हे । 
(२) 
राग दोख भयाई ये, 
ते चये वूम महाणं। 
उ०, २५, २१ 
टीका--जो राग, द्वेप और भय जादि दुर्गुणो से रहित है उसीको 
'हम ब्राह्मण कहते है । आचरण से और गुणो से वर्ण-व्यवस्था है, न 
पकि जाति से और जन्म से । ऐसा श्री जेन धर्म का आदेश है । 
(३) 
फम्मुणा वच्सणों होइ, 
कम्पुणा होए खत्तिओ। 
उ०, २५, २३ 
टीका--कर्म से ही (यथा नाम तथा गुण होने पर ही) ब्राह्मण 
होता है, और कर्म से ही-आच रण से ही क्षत्रिय होता हैं । जो क्षमा, 
दान, ध्यान, सत्य, सरलता, धैर्य, ज्ञान-विज्ञान, दया, ब्रह्मचर्य, आस्ति- 
कता आदि का आचरण करता हो तो वह चाहे किसी भी जाति 
अथवा वर्ण में पैदा हुआ हो, तो भी ब्राह्मण ही कहा जायग्रा । और 


ह 
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इसके विपरीत-सदगृूणों से रहित एवं 'दुर्गूणों से ग्रसित ब्राह्मण-कुछ 
में उत्पन्न हुआ भी वास्तव में ब्रोह्मण नहीं हे । इसी प्रकार जो 
जनता की रक्षा करे, परोपकार के छिए जीवन न्यौछावर करे, वही 
क्षत्रिय है । गणो के अभाव में क्षत्रिय-कुर्ल में उत्तन्न हुआ भी वास्त- 
बिक क्षत्रिय नही कहा जा सकता हैँ। आचरण-अनुसार वर्ण- 
व्यवस्था है । 
(४) 
वईसो कम्सुणा होह, 
खुदो हंचद कस्तुणा। 
ड० रे हि डे रे 

दीका--कर्म से ही,आचरण से ही वेश्य होता है, और कर्म से 
ही शूद्र होता है + जो-कृषि-कर्म,, पशु-पालून- और व्यौपार करता 
है, वही सच्चा वेश्य है, फिर चाहे वह किसी भी कुछ अथवा वर्ण 
में उत्पन्न हुआ हो । 

इसी प्रकार जो शिल्प-कला और सेवा-कार्य में रूगा हुआ हो, 
चही शूद्र है । फिर ;चाहे- जन्म से और वर्ण से कोई भी हो । 

जैन धर्म गुणो के आधार्‌ से 'और आचरण के आधार से वर्ण- 
व्यवस्था का विधान करता है ][.. ': ; 

रुढि के आधार से और जाति-कुर के आधार से जैन धर्म वर्ण 
व्यवस्था कौ नही मानता है ।7 ते 

(५) 
है ! अखंविभांगी न हुतरुस मुफ्खो । 
द०, ९, २३;६ि० उ. 

टीका--असेविभागी को, स्वार्थों को, दूसरों के सुख दुख का, 
अहिंत-महित का ख्याल नही करने वाले को मोक्ष-सुल्ष प्राप्त नही हो 
सकता है। उसे कदापि शाखवत्‌ सुख प्राप्त नही हो सकता हैं थ 
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- , (६) 
, विचत्ती अविशीश्ररुष्त, 
संपत्ती विणिभ्रस्स अ । - 
द०, ९, २२ दि, उ, ! 
टीका--अविनीत आत्मा को सदैव इस लोक और पर-छोक में 
दुःख ही दु.ख मिलता है, तथा विनीत आत्मा को सदेव इस लोक 
ओर पर लोक में सुख ही सुख मिलता है । 
>_ (्‌ ७ ) हब 
गिद्े दीव मपासंता, । 
पुरिसा द्ाणियानरा ! के 
सू० ९, र३े४ 
_टीका--भोगों में फेसे हुए रहने की हालत में न तो ज्ञान रूफ 
दीपके के प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, और न चारित्र रूप हीफ 
ही संसार-समूुद्र की दृष्टि से प्राप्त हो सकता है । इसीलिये परमार्थ 
की आकाक्षा वाले पुरुष आध्यात्मिक पुरुषो की गरंण लेते है । 


(८) 
कीलेहि विज्य॑ति असाहु कस्मा । 
पे सृ०, ५, ९, उ, १ र 
टीका--पापी नाना प्रकार के दुख पाते है; .नरक-गादि गति 
में कील आदि तीखें शस्त्रो से पीड़ित किये जाते है, परम-अघार्भिक 
देवता उन्हे घोर पीड़ा पहुँचाते हे, ऐसा शास्त्रीय विधान हैं । 
(९) 
थर्ांति लुप्पंतति तस्संति कम्मी । 
सू०, ७४२० 
- टीका--पाप कर्म करने वाले प्राणी पाप का उदय होने पर, 
असह्य वेदना होने पर रोते है, तलूवार आदि के द्वारा छेदन, किये 
जाते है और नाना विधि से डराये जाते है, भयभीत किये जाते हे + 


सूक्ति-सुधा ] _ [(रण्स 


( १०, ) जे 
निरुद्धग वा वि न दीहदइज्जा । 65“ 
सू०, ९४, २३, 
टीका--व्याख्याता पुरुष छोटी बात को भी शब्दों के आडस्वरू 
से बडी नही बनावे | इसी प्रकार जो बात थोडे में कही जा सच्ची 
है या समझाई जा सकती है, उसे रूम्बे चौड़े वाक्‍्यो. हाख -र 
विस्तृत शब्दों द्वारा कभी नही कहे । क्योकि ऐसा व्याख्यान रुचि. 
आदि दोषों को पेदा करन वाला होता हैं और इसमे सिवाय “समझ 
नष्ट करने के और स्व-दिद्वत्ता-प्रकाशन के और दूसरा कोई बर्य 
सिद्ध नही होता है । ह 
(११ ) 
फोल्लावार्स समासज्ज़ वितहं पाउरे सए | 
आ०, ८, ३३, उ, ८ 
'टीका--जैसे काठ का कीडा अपना घर बनाने मे मशगूलछ हो 
जाता हैं, और अन्ततोंगत्वा घोर परिश्रम कर घर बना कर उठमें 
रहने लगता हे, वेसे ही तत्वदर्शी पुरष भी अपनी आत्मा की इास्त- 
विकता को ढूँढने मे और उसको प्राप्त करने मे सदेव लगा रहे [ 
जब तक आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त नदह्टी हो जाय, तद छूकर 
निरन्तर ज्ञान की आराधना मे और अपने चारित्र को-अति उज्ज्द्ल 
करने में लगा रहे । प्रत्येक क्षण कत्तंव्य-मार्ग भ लगन की दृढ्ता 
उत्तरोत्तर बढती ही चली जाय, ऐसा ही प्रयत्व रहे । 
१२.) ; 
एगे जिए जिया पंच, 
पंच जिए जिया दूख। 
उ०, २३, २६ ' 
टीका--एक के जीत लेने पर, पांचों को जीत लिया जातदए 
है, और पाचो के जीत लेने पर दसो को जीत लिया जाता हैं ९ 
१८ 
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अर्थात्त एक यानी आत्मा, पाच यानी मन और चारो कषाय, दस यानी 
पाँचों इन्द्रियाँ, तीनों योग, कघाय और नोकषाय'वत्ति। 
(१३) नि 

हि .. बुबखच जाईमरण। | 

उ०, २३२, ७ है | 

टीका--जन्म-मृत्यु ही दुख है, यानी जन्मने और मरने के 
वरावर घोर दुख दूसरा और कोई नही है। जन्म-मृत्यु दु खो की 
अथम श्रेणी में है । 


जी हा 


( १४ ) 
पुरिमा उज्जु जड्डा उ, 
वक्‍क जडा य पच्छिमा । 
उ० २३, ३६ 
टीका--पहले तीर्थंकर के समय में जनता सरल और अति 
सामान्य बुद्धि वाली थी, किन्तु चौवीसवे तीर्थंकर के शासन-काल 
में जबता कपटी, और मूर्ख होती है। मूर्खता को ही चतुरता समझने 
'चाली होती हैं । 
(१५ ) 
मज्झ्िमा उज्जु पन्ना उ । 
उ«, २३, २६ 
डोका--द्वितीय तीर्थंकर से गा कर २३ वे तीर्थकर तक के 
'शासन-काल में जनता सरल हृदय वाली और बुद्धि-शालिती थी । 
( १६ ) 
बहु भायाओ इत्यिशो । 
सु०, ४, २४, उ, १ 
टीका--स्त्रियाँ वहुत माया वाली होती है, और इसलिये स्त्रियों 
के संसर्ग से उनकी सगति करने वालों में भी माया-जारू की उत्पत्ति 


#+ । 
ई 
हे 
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हो जाती है । स्त्रियों का सहवास 'धन, घर्म, शक्ति औरें सदगुण 
आदि का नाश करने वाला है । ! । 


न जाला हा हैंड. #ूे अल 


(१७) 
पुढो य छंदा इह माणवा उ । 
सू०, ६०, १७ 
टीका--इस लोक मे मनंष्यो की भिन्न भिन्न रुचि होती है, एक 
समान रुचि होना अत्यत कठिन हैं । “मुंडे मंडे मति भिन्ना! 
इसका समर्थक हे।. - दे हि 
( १८ ) 
जीवो उचओग-लक्खणं । 
उ०, २८, ६० 
टीका--जीव का लक्षण, आत्मा का लक्षण उपयोग है । यानी 
अनुभूति, ज्ञान या चेतना ही आत्मा का मुख्य और असाधारण 
शर्म हैं । - 
(१९ ) 
चण्ण रस गध फासा, 
पुर्गलाणं तु लक्खर्ण। 
उ०, २८, १२- 
टीका--पुदुगरक का यानी अचेतन रूप जड पदार्थे-का--रूपी 
तत्त्व का लक्षण वर्ण, गघ, रस और स्पर्श घर्म वाला होना हैं । छः 
दब्यों से से केवल इस जड़ द्रव्य मे ही रूप, रस, गध और स्परश-वर्म 
पाये जाते हे और किसी में नही । शेष पाचो द्रव्य अमूत्ते है, अरूपी 
है, अवर्ण वाले है, अगघ वाले है, अस्पर्श वाले है और अरस वाले हे । 
(000 ० 
गद लघ॒ल्णो उ घम्मो । 
०, २८, ९ 
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टीका--धर्मास्तिकाय का लक्षण, जीव और पुद्गल 'को गति 
देने मे--आवदध्यकता पड़ने पर सहायक .रूप होना हैं, जेसे जरू 
भछली की चाल में सहायक है । 
(२१) 
अहस्मो ठाण लक्खणो | 
उ०्, २८, ९ 
टीका--अधघर्मास्तिकाय का लक्षण जीव और पुद्गल को 
“स्थिति” घारण करने के समय में सहायक रूप होना है। जैसे-- 
घूप में थके हुए मुसाफिर के लिये वृक्ष की छाया है । 
(२२ ) 
भायणां सब्व दब्वाण, 
नहें ओगाह लक्खणं। 
उ० २८, ९ 
टीका-- आकाश सभी द्रव्यो का भाजन है, सभी द्रव्यो के अब- 
गाहन के लिंये, यानी रहने के लिये स्थान देता है । छ ही द्॒व्यो के 
रहने के लिये आकाश ही केवल एक-आधार भूत द्रव्य है । 
( २३ ) 
घत्तणा क्कखणो कालो । 
उब्, २८, २० 
टीका--काल वत्तंना लक्षण वाला है, यानी नये को पुराना 
करना और पुराने को जीणं-शीर्ण करना ही, वस्तुओं के विनाश , में 
मदद पहुँचाना ही काल का लक्षण है। जैसे कि कंची और कपडे का 
सबंध है । 
( २४ ) 
छक्‍्काय आदिया, 
णावरे कोइ विज्जई । 


स्‌०, ११५ ८ 
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टीका--सपूर्ण 'छोक मे-संपूर्ण ब्रह्माड में, सभी जीवों का सवि- 
भाजन केवल ६ अवस्थाओ में या ६ काया में किया गया है । इसमें 
सभी जीवो का समावेश हो जाता है । वे छ. काय इस प्रकार है- 
१ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजसकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पति- 
काय और ६ त्रसकाय । 


( २५ ) 
चुचिद्दा पोग्गला, 
खुहमा चेव वायरा चेच ! 
ठाणा, २ रा, ठा, उठ, ३, ३ 


टीका«-पुद्गल दो प्रकार के कहे गये हे-- १ सुक्षम ओर २ वादर ॥ 
सुदुगल यानी जड जौर रूपी द्रव्य, जिनमें रूप,रस, गध और स्पशे 
पाया जाता है, ऐसे जड द्रव्य पुदुगल कहे जाते हें) जो जाखों 
से दिखाई देते है, वे तो बादर पुदूगल हे, और जो नही दिखाई देते 
है, वे सूक्ष्म पुद्गल हे । 

( २६ ) 
दुविहे आगासे, 
लोगागासे चेच, अलोगागांस चेच । 
ठाणा०, २रा, ठा.उ., १. २८ 

टीका--आकाशञ्य दो प्रकार का कहा गया है :---१ छोकाकाश 
और २ अलोकाकाश । हि 

सभी द्रव्यी को स्थान देने वाला-अवकाश देने वाला द्रव्य- 
आकाश है । जहाँ तक-जिस परिधि तक छ* ही द्रव्य पाये जाते 
हैं, वहाँ तक तो लोकाकाश समझा जाता हैं, और उससे आगे पाच 
ही द्वव्यो का अभाव है, इसलिये वह अलोकाकाश कहलाता हैं । 
अलोकाकाश की कोई सीमाएँ नहीं हे। वह तो अनंतानन्त, 
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अपरिमित और असीम कोसो तक फंछा हुआ है । तीर्थंकर और ज्ञानी 
भी उसकी सीमाएँ नहीं बतला सकते हैँ) किन्तु लोकाकाश 
परिमित है, ससीम हैँ। लोक'काश की कुल मर्यादा चौदह राजु 
तक की हू । | | ह 
(२७) ॥ 
दो दंडा पन्नता तेजहा, 
अट्टा दे चेव भगणाद्वा दंडे चेव । 
ठाणाँ०, शरा, ठा, (ला उ,२२ 
टीका--पाप दो कारणों से उत्पन्न हुआ करता हे-एक तो 
इन्द्रियों का पोषण करने से एवं स्वार्थ भावना की दृष्टि से और 
दूसरा विना किसी कानण के केवल मूर्खता वश किया जाने से । 
प्रथम पाप को अर्थ-दड पाप कहा जाता है, और दूसरे को अनर्थ- 
दड पाप कहते हं। थे दोनों पाप समृच्चय रूप से चारो गति में 
पायें जाते हैँ, किन्तु व्यवितगत रूप से अनेक विवेकी आत्माएँ 
इनसे बचते भी है । 
( २८ ) 
लोगे दे सब्बं दपडीआरं, 
जीवा चेवब अजीवा चेव । 
ठाणां०, -श्रा ठागा, १, ईला उ, 
टीका--ससार में यानी सपूर्ण ब्रह्माड मे या सम्पूर्ण विश्व में 
पाये जाने वाले सभी पदार्थों को, सभी द्र॒व्यों को, सभी वस्तुओं 
और सभी तत्वों को केवद दो मूलभूत द्रव्यो में या दो मूलभूत 
वस्तुओं में बाटठा जा सकता हैं। इन दो मूलभूत्त तत्त्वों के सिवाय 
और तीसरा कोई तत्व नही है । वे दो हैँ :--जीव और अजीव- 
अर्थात्‌ चेतन और जड़ । जीव तत्त्व में या चेतन में-सभी आत्म 
द्रव्य आ जाते है और बजीव में-या जड तत्त्व में, (धर्मास्तिकाय, 
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अधवर्मास्तिक्राय,, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, और काल द्रव्य 
समझना चाहिये । 


35) 
तओ खुसन्षप्पा, 
. अदुटठ अमूढे, अधुग्गाहिए 
ठाणा० ३२रा, ठा, उ, ४, १४ है 
टीका--तीन प्रकार के मनुष्यो को समझाना सुरुभ है| 
१ अदुष्ट यानी द्ेप रहित को-सरल प्रकृति वाले को, २ अमूढ़ को" 
यानी बुद्धि शालली को और ३ कुसगतति में नही पडे हुए को बर्घावः 
मिथ्यात्वियों से भ्रमित नही हुए को । 
६:39) 
चओ दुसण्णप्पा, 
दुदूठे, मृढे, कुग्गाहिप, । ' 
ठाणा०, ३रा, ठा, उ, ४, १४ 
टीका--तीन प्रकार के पुरुषो को समझाना बहुत ही कठिन 
होता हैं --१ दुष्ट यानी सात्विक बातों के कट्टर विरोधी को, - 
खल पुरुष को, २ मूढ यानी सर्वेथा अज्ञानी को, और ३ मिथ्या 
धर्म मोह में पूरी तरह से ग्रसित पुरुष को, यानी कुगुरुओों हारा 
अथवा कुसगति से भ्रमित पुरुष को । 
(३१) 
तभी छुग्गया, सिद्ध सुग्गया, 
देव सुस्गया, मणुरुस खुम्गभया। 
ठाणा०, 3रा, ठा, ३ उ, १५ 
टीका--सुगति तोन प्रकार को कही गई हैँ .-१ सिद्ध सुमति, 
२ देव सुगति, और ३ मनुृष्य-सुगति । 
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( ३२ ) 
पडन्विहे संघे, समणा, 
समणीओ, सावगा, साविगाओ । 
ठाणा०, डथा, ठा, उ, ४, ३० 
टीका---भगवान महावीर स्वामी की शासन-व्यवस्था, यात्री 
अहदीर स्वामी के अनुयायी चार भागो में विभाजित किये ग्रये 
हैँ :-- १ साधु, २ साध्वी, ३ श्रावक और ४ श्राविका । 
(३३) 
चचारि वायणिज्जा विणीए, 
अविगइपडिधद्धठ, चिउस वियपाहुडे अभायी । 
ठाणाँ०, ४था, ठा, उ, ३, २७ 
टीका--चार प्रकार के पुरुष वाचना देने के योग्य होते है -- 
१2५) विनीत, (२) स्वाद-इन्द्रिय में अगृद्ध-अनासक्त, (३) क्षमा- 
झील और (४) सरल हृदय वाला । 
( रे४ ) 
पत्तारि. अवायशिज्जा, 
अविशीए, विगद्पडिवद्धे, 
अविड्खबिय पाहुड, मायी । 
ठागा०, ४ंथा, ठा, उ, ३,९२७ 
टीका--चार प्रकार के पुरुष वाचना देने के अयोग्य हैं- 
६१) अविनीत, (२) स्वाद-इन्द्रिय में गृद्ध-आसक्त, (३) क्रोबी 
चर (४) मायावी-कपटी । 
( ३२५ ) 
चत्तारि समणो वाखगा 
अम्परापिइ समाणे, भाइ समाणे 
मिचसमाणे, सवत्ति समाणे। 
ठाणा०, थथा, ठा, उ, ३२, २० 
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टीका---चार प्रकार के श्रावक कहे गये है ।-- 

(१) बिना किसी बदले की भावना के विशुद्ध हृदय से “साधु- 
'साध्विथों के लिये सुसमाधि रहे “-ऐसी हितकारी व्यवस्था करने 
वाला श्रावक माता-पिता समान श्रावक हैं । 

(२) साघृ-साध्वियों को प्रमादी देख कर ऊपर से क्रोघ करे 
किन्तु मन में हित की भावना ही रक्ख-ऐसा श्रावक भाई समान 
-श्रावक है । 

(३) साधु-साध्वियो के दोषो को ढक कर, दोषों की उपेक्षा 
कर केवल गुणो की तरफ ही लक्ष्य देने वाला श्रावक मित्र समान 
आवक है । 

(४) जो श्रावक साधु-साध्वियो के गृणो को तो नही देखता 
हुँ, किस्तु दोष ही दोष देखता है, ऐसा भावक अन्रु-श्रावक है । 

( ३६ ) 
चत्तारि खरा; खंति सरे, 
तबसेरे, दाणरररे, ज्द्धसरे । 
ढाणा०, था, ठा, उ, ३, ७ 

टीका--चार प्रकार के शूरवीर-माने गये हैँ :--१ क्षमा-शूर, 
कठिनाइयो में और विकट एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी घोर क्षमा 
रखने वाले क्षमा-शूर है । 

१ तप-शू र :--तफ्चर्या में-एव सेवा में असाधारण वीरता 
रखने वाले तप-शूर है । 

३ उदारता पूवेंक और अनासक्ति के साथ मृक्त हस्त होकर 
दान देने वाले महापुरुष दान-शूर है । 

४ कायरता को भगाकर असाधारण साहस के साथ युद्ध करने 
चाले युद्ध-शर होते है । 
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-. (२७ ) 5 
खंति सूरा अरहँता, तवसरा अणगा रण, 
दाण खूरे वेसमणे, जुछदरे बाखुदेवे । 
ठाणों ०, धथा, ठा, उ, ३, ७ 3 "हे 
टीका--क्षमा-शूरो में सर्वोत्तम क्षमा-श्र अरिहत है। तप- 
शरो मे असाधारण तप-शूर अणगार-साधु होते है । दानियो में 
दान-शूर वैश्वमण है और युद्ध मे श्र-वीर वासुदेव हें । 
(३८ ) - है 
चत्तारि बिकहाओ पशणत्ताओ, 
इत्थिकध्दा, भक्त कहा, देंस कह, राय कददा । 


ठाणा०, ४था, ठा, उ २, ६ 
टीका---चार प्रकार की विकथाऐ कही गई है :--१ स्त्री कथा; 
२ भोजन कथा, ३ देश-कथा और ४ राज कथा । 


है 5 रे) 
चत्तारि झाणा, अट्दे झोण, 
रोडे झाण, घस्म, काणे, सुक्के झाणें । 
ठाणा०, ४था, ठा, उ, १; १५ 
टीका--ध्यान चार प्रकार के कहे गये हे :--आत्तें ध्यान, 
रोद्रध्यान, घर्मध्यान और शुक्लूध्यान । 
(४० ) 
अउब्विद्दे पब्चे, 5 
गज्जे, पज्जे, फत्ये, गेये । 
ठाणा०, डैथा, ठां, उ, ४, ४३ 
टीका--चार प्रकार का काव्य कहा गया हैं .--- १गद्य, २ पथ, 
३ कथा, और ४ गेय । 
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भ 320 नी मा 
पंचविहे सोप्ट, पुठचिसोप, आउसोए, 
- तेड सोए,, मंतलोष्ट, बेससोए । 


ठाणा०, पवां,ठा, उ, ३, ६ 
टीका--पाच प्रकार की वस्तुओ से पवित्रता का कार्य सपादन 7 
किया जा सकता है । है 
१ पृथ्वी-मिट्टी से, -२ पानी से, ३ अग्नि से, ४ मत्र से और ः 
५ ब्ह्मचर्य से । 
( ४२ ) 
पंचविद्दे बवहारे, आगमे, 
खुण, आयणा, घारणा, जीए । 
ठाणा०, ५ वा, ठा, उ, २, ७ 
टीका--पांच प्रकार के व्यवहार कहे गये है --१ आगम, 
२ सूत्र ३ आज्ञा, ४ घारना, और ५ जीत । _ 
(१) केवल ज्ञानी, मत पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूवंघर 
आदि का जीवन-व्यवहार-आगम-व्यवहार है । 
(२) सूत्रानुसार व्यवहार सूत्र-व्यवहार है ! 
(३) अनुभवी, विद्वान महापुरुष की आज्ञानूसार व्यवहार करना 
आज्ञा-व्यवहार है । 
(४) पूर्व महापुरुष कृत व्यवहार को देखकर और प्रंसगोपात्त 
उसे याद कर तदनसार व्यवहार करना धारणा-व्यवहार है । 
(५) परम्परा से चले आये हुए व्यवहार के अनूसार व्यवहार , 
करना जीत-व्यवहार है । 
आगम-व्यवहार के सदभाव में शेप चार निषिद्ध हे । 
सूत्र-व्यवहार के सद्भाव में शेप तीन निपिद्ध हे । 
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आज्ञा-व्यवहार के सद्भाव में शेप दो निषिद्ध हे । 
धारणा-व्यवहार के सद्भाव मे जीत-व्यवहार निषिद्ध है। 
प्रथम चार व्यवहारों के अभाव में ही जीत-व्यवहार 
आचरणीय है । हट. हे 
( ४३) 
पेचणिद्वी-पुत्तणिही, मित्तणिही, 
सिप्पणिही, धणणिही धन्नणिही । 
ठाणा०, पवा ठा, उ, ३, ६ 
टीका--पाच प्रकार की निधि कही गई है -- १ पुत्र निधि; 
“ २ मित्र निधि, ३ ज्ञान निधि, ४ धन-निधि, और 4 धान्य निधि ।' 
( ४४) 
छब्विहे भावे, डदइए, उचसमिण, खदण, 
खयोवसमिण, पारिणामिण, संनिवाहण् । 
ठाणा०, ६ ट्वा, ठा, उ, १, ११५ 
टीका--छ प्रकार के भाव आत्मा के परिणाम कहे गये हैं :- 
१ औदयिक, २ औपशमिक, ३ क्षायिक, ४ क्षायोपशमिक, ५ पारि- 
“ शामिक और ६ सान्निपातिक ! 
१-कर्मो के उदय से होने वाले आत्मा के विचार-विशेष ओऔद- 
यिक भाव हैं । २-कर्मो के उपशम से यानी अनुदय के कारण से 
आत्मा मे पैदा होने वाले विचार-विशेप औपशमिक भाव है! 
३-कर्मो के क्षय होने से उत्पन्न होनेवाले आत्मा के विचार- 
विशेष क्षायिक भाव हैँ | ४-कर्मो में से कुछ एक के क्षय होने पर 
और कुछ एक के उपञम होने पर आत्मा में उत्पन्न होने वाले विचार 
विज्ेप क्षायोपणमिक भाव है । ५-आत्मिक विचारो का स्वाभाविक 
स्वरूप परिणमन ही पारिणामिक भाव हैं । 
६-संमिश्चित भावों को सान्विपातिक भाव कहते हूं । 
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(४५ ) 
सत्त भय द्वाणा, इृद लोग भण, 
पर लोग सणए, आदाय भण, 
अक्रसम्दा भण, बेयणा मण, हं 
मरण भमण, असि लोग भण्। 
ठाणा०, छवा, ठा, १५ 
टीका--सात प्रकार के भय के स्थान कहे गये हे--( १) इस छोक” 
का भय, याती मनुष्य को मनुष्य का, (२) पर लोक का भय, (३) 
चोरी, बटवारा आदि का भय, (४) अकस्मात्‌ रूप से पैदा होतें 
वाला भय, (५) वेदना, रोग आदि का भय, (६) मृत्यु भय और 
(७) अयश, अपकीति का भय । 
(४६ ) 
सत्तविद्दे आउभेदे, अज्ञवसाण, 
निमित्ते, आद्वारे, वेषणा, पराघाएं, 
फासे, आगणएषाणू । 
ठाणा०, छवा, ठा. रे८ 
टीका--स्ात प्रकार से आयुष्य टूट सकती है--(१) भगानक 
विचार से, भयानक कल्पता अथवा भयावक स्वप्त से, (२) शस्त्र 
आदि के निमिल से, (३) बहुत आहार करने से, (४) शूछ आदि से, 
(५) पराघात से-दूसरो की चोट आदि देखने पर कायर होने की 
हालत मे हृदय के फेल हो जाने पर, (६) सर्पादि के दश से, और 
(७) इवास जादि रोग से 


+-दति--- 


परिशिष्ट ने, १ 
.. अकारादि क्रम से छाया सद्दित 
मूल सूक्ति-कोश 


( बायी ओर प्राकृत भाग और दाहिनी 
ओर शब्दानूलक्षी हिन्दी अनुवाद ) 


कक फ्रि त+5 


चोट :--मुक्तियो के जागे कोष्टक में जो शब्द और सख्या अड्धित 
है, उनका तात्पर्य विषय-ताम और उसी विषय की सुक्ति 
सख्या से है, जो कि पुस्तक के मूल भाग मे मुद्रित हें । 
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ञ 
१--अकप्पिय न गिण्हिज्जा । ( उफ्देश, ६९ )' 
२--अकम्मृणा कम्म खवेति धीरा । ( सात्विक, ७ )' 
३--अकिरियं परिवज्जए । ( कर्तव्य, १ ) 
४--अकुसीले सया भिवखू,णव ससग्गिय भए, (श्रमण--मभि्षु, ३५) 
५--अकुव्वओ णव णत्थि। ४ ( सात्विक, १२ )' 
६--अकोहणे सच्च रए सिक्‍्खा सीले । ( सदूगुण, ३ )' 
७--अकोहणे सच्च रते तवस्सी ।_ - ( तप, ९ ) 


८--अकोविया दुक्खं ते नाइ तुद्ठति, सठउणी पजरं जहा । (वाल, ५)' 


९--अगुणप्पेही ण आराहेइ सवर । '( अनिष्ठ, ९ ) 
१०--अगुणिस्स नत्थि मोक्खो ।' ' ( मोक्ष,१७ ) 
११--अमृत्ते अगाणाए। ही ( योग, १० ) 


१२--अच्चन्त नियाण खमा, एसा मे भासिया वई | ( प्रशस्त, १४ ) 


१३--अच्चेही अणुसास अप्पग । __*( उपदेश, ९४ ) 
१४--अजय भुजमाणों अ पाण भूयाइ हिसइ । ( हिंसा, हे ) 


१५--अजय चरमाणो भ पाण भूयाइ हिसइ । ( हिंसा, २ ) 
१६--अजरा अमरा असगा । ( मोक्ष, ९ ) 


१३--अज्जाइ कम्माईं करेहि । ( उपदेश, ६१ ) 
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अ' 
_ १--अकल्पनीय ग्रहण नह्ले करे । 
२-+धीर सुदष अकमे द्वारा, ( आअब रहित होकर ) कृष 
का क्षय कर देते है । 
३--ककर्तव्य का परिवर्जन कर दे । 
४-भिक्षु सदा अकुशील हो, ससर्ग वाला-नहीं हो । 
५--अफर्त्ती 'होता हुआ नवौत (“कर्म वाला ) नहीं है । 
६--अक्रोषी, सत्य रत, शिक्षा शीक ( होता है ) ! 
४--अफ़्ोबी, सत्य रत तपस्वी (हाता है ) 
८--ब्रे अकोविद दु.ख को तही तोइ सकते हे, जेसे कि शकुति < 
- 7 पक्षी ) पीजरे को । 
२९--अगुणप्रेक्षी सबर को नहीं आराबता है । 
१०--अगुणौ ऋा मोक्ष नही है. । 
११--अगुप्त अनाना वाला हैं । ( अगुप्ति वाला आज्ञा से 
रहित दह्ोता हैं ) हा 
१२-ेरे द्वारा भाषित यह वाणी अत्यन्त निदान क्षमा (कम 
काटन में अत्यन्त समर्थ ) है । 
१३--त्यागी अपनी आत्म। को अनुणासित करे। 
१४--अयत्ना पूर्वक भोजन करता हुआ प्राधियो की, और भूतो की 
हिंसा करता हूँ । 
१५--अयत्मापूवक चलता हुआ प्राणियों की, और भृतो की हिला 
- करता हूँ । 
१६--वे (मुक्त जीव ) अजर है, अमर है और असग हूँ । ( निरंजन 
निराकार है ) 
१७--आयें कर्मों को ( शेप्ड क्षामो को ) करो। 
२९ 


6 ] फ ॥॒ मूल-सू क्तियी 


१2८--अज्ञत्य हेउ निययस्स ज्वन्थों ससार हेउ चवयन्ति बन्ध ।, 

( कर्म १९ ) 
१९--अज्ञप्परए सुसमाहि अप्पा जेस भिक्‍खू। (श्रगण-भिक्षु ९) 
२०--अज्ञोववन्नां कामेहि पूयणा इव तंरुण ए । ( काम ३५ ) 


हो! 


अंग 0 अब ीव आ  । हु] 


ब 


२१--अट्टेसु मूढ अजरामरेब्वा |... (वांत ७ ) 


२२--अभणगारे पच्चर्ंखाय पेवए ४ 5» », (ध्रमण५० ) 


२३--अणगार चरित्त धम्मे दुविहे, / (7: 
सराग सजमे चेव, वीयराग संजसे चेव । ( श्रमण-५२ ) 


२४--अण्ट्टा जे य सव्वत्या परिचज्जेज्ज । .. ( कंत्त॑व्य ६ ) 
२५--अणाइले या अकसाइ भिकखू ।_. ( श्रमण-सिक्षु ११ ) 
२६--अणागय नेव यं अत्यि किचि, ह 

सद्धा खम मे विणइत्तु राग । .( स॒सार १३) 


२७--अणावाह सुहाभिक्ीं, 
गुरुप्प सायाभिमुही रमिज्जा | ( उपदेश ७१ ) 


ह 


२८--आपणासए जो उ सहिज्ज कटए, स पुज्जो । ( महापुरुष १६ ) 


२९---अणिच्चे जीव लोगम्मि कि प्सज्जसि । ( ससार ११ ) 
३०--अगियते अय वासे, णायएहि सुद्दीहि य। ( अनिप्ठ ३० ) 
२१--अणियाणमभूते सुपरिव्वएज्जा ( अहिंसा २२ ) 
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कु 


:-:भात्मस्थ हेंतु-- ( मिव्याल्व जादि ) निज क्वा जन्च करने वाले 
रच हैं और बच को मसार का हेतु कहते हैं । 

१९--जो अध्यात्मरत्त सुसमाधि वाली कात्मा है. वही मिल्लु है.। : 

२०--प्रूतना ( रोय विशेष ) से जैसे तरुण वालक (दुखी होते हे ) 
तेंसे ही कामों से --( भोगो से ) विपयो में आसक्तल 
( आत्माएं दुखी होती है ) ..... »/' 

२१--मढ जात॑ (भआत्तंध्याव सबंधी कामों) में अज़र अमर की 
तरह (फरमे हुए हे ) 

(२--प्रत्याश्यात अनगार (प्रतिज्ञा लिया हुआ साबु) प्राप्त करे। 

-,. ,(निर्मुछ आत्मावादा,-होता हैं-) ), 


हे ४५ ४ रे 


मा] 


२३--अनगार का चारित्र धर्म दो प्रकार का हैँ, सराय संयम और 
बीतराग सयस । 

२४--जो अवनर्थ रुप्त हें, द्न्‍्हे सुर्वश्ा परिव्र्थित, कर दे - (च्छोडदे ) 

२५--अनाबिल ( पाप रहित ) अथवा अकषायी ही भिक्षु होता हैं। 

२६---किचित्‌ भी अनागत नहीं हैं ( यानी कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं 

* हैँ।ज़्ों कि पहले नही मिला हो.) अंत” मेरे सांग की दूर करने के 
लिये श्रद्धा ही समर्थ हैं । 

२७३--अव्याबाध सुख का वार्काक्षी ( मोक्न,क्राः अभिलाप्री ) यूद की 
प्रसन्‍नता के अभिमुख होता हुआ रमए' करें। / गुह की आज्ञा- 

नुसार चछता रहे।),.० *7 ३» पु 
२८--अनासउत होता हुआ जो काठो को ( कष्टो को ) रहता | होगे 
+ ; इैंज्य हैं । जाप 
रष्ज्ज्जे ये नाशवान्‌ ) जीव:छोफ में क्यो अशम्मम्त :ह्पा.? 
३०--सुख नींछ ज्ञाति वालो के साथ यह वान, अनित्य ८3._+ 


ञ् 
३१--अनिदान भूत, होता हुआ (आश्रव रहित होता हूः॥) दीं 
व्यवहार चलावे ॥ 


अनननन रन नील लानत भीम शल कम दी लीजीनरफी किनलान+ बाप 


हि & | 
नर 
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अधहिबासए । ' ( क्षमा ५ » 


३--अणुक्कसे आण्लीणे, मज्ञे जग नुणि जावए ।(श्रमण-भिक्षु २३)! 


न 


३४--अगू चिंतिथ वियागरे । ( सत्यादि १५ )ः 
३५--अणुनरे नाणघरे जसंसी, ओभासरई सूरि एवं अतलिक्खे। 
( प्रथस्ड १२ )' 


३६--अगुत्तर बम्भ घ्िणं जिणाण, शेया मुणी कासव आसुपन्ते ।' 
( प्रा, भ. १६ ); 


३७---अशुत्तरे सन्त जगसि विज्ज, गथा बतीते अभए अणाऊ।' 


( प्रा. म १५) 
३८--अणुन्नए नावणए महेसी । ( सहापुरुष ३१ ) 
३९--अणु पुज्च पार्णेहि सजए ॥ ( अहिंसा १६ )९ 
४०--अंणृवसन्तेश दुककरं दमसागरों। ( कपाय ३५ )' 
४२--नण्सासण मेव पक्के । ( उपदेश ७८ ) 
४२--अगुसासिओं न्‌ कुष्पिज्जो । ( उपदेश ५४ ) 


४३--अगोम दी रिसप्णे, परावेहि कस्मेहि । ( प्रभस्त २६ )' 
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३२---अनिह (क्रोत्र आदि से रहित) होत्ता हुआ स्पर्श किये हुए 
( प्राप्त हुए उपसर्गों को) सहन करे |: 

म३--अनुत्कर्ष वाला (किसी भी भ्रकार का अहकार नही करने 
वाला), अग्रलीन वाला (आसक्ति रहित वाछा), सुनि' सध्यस्थ 
भाव से [तटस्थ भाव से ) विचरे। 

चे४--अनुू चिंतवत करके (गभार विचार करके) बोले। 

जप--अनृत्तर (श्रेष्ठ) ज्ञाव के धारण करने वाले, यत्वस्वी होते हुए 
ऐसी शोभा पाते है (ऐसे प्रकाश घील होते हे) जैसा कि सूर् 
अन्तरिक्ष मे (आकाश भे)। 

३६--जिनेन्दरों का (राग हेप जीतने वालों का) यह अझनुत्तर [श्रेष्ठ) 
घम्म हैं, और इसके नेता, मुनि आशु प्रज्ञ (शीघ्र बुद्धिवाले ) 
काश्यप है । (प्रभु महावीर द्वारा यह शासित है) 

जे७-- (वे महावार स्वामी) सारे जगत्‌ में अनुत्तर हे (श्रेष्ठ है ) बिन 
है, ग्रथि से (कषाय और परिग्रह से रहित है ) अतीत है, भअयद 
हैं और अनायु (चरम शरीरी) हैँ । 

जेड-महंपि न तो उन्नत (अभिमानी) हो और न अवनत (दुख से 
दीन ) हो । ते 

३९--आणियो के साथ अनूृपूर्व रीति से (क्रम से) सेयम शील हो, 
(यत्न बाला हो) ! 

४०--अनुपज्ञान्त द्वारा (जिसका कपाय बान्त नही हुआ हैं, ऐसे मनुष्य 
द्वारा) इन्द्रिय-दमन रूप सागर, (पार कर छेता) दुप्कर है । 

४१--अनुशासन में ही (भगवान की आज्ञा में ही) पराक्रम शौल हो। 

४२--अनुणासित किया जाता हुआ (उपदेक्ष दिया जाता हुआ) कोघ 
नही करें। 


४३-नयूणे दर्शी (उच्च ज्ञार-चारित्र चाला) पाप कर्मो से निदत्त ही 
छोता है । 


२९४ ] -:.. [मूल्न्सूक्तिया 


४८४--अणत गृणिया नरएसु दु ख़ वेयणा । ( ससार ८ ) 
४०--अणते निईऋए लोए, सासए ण विणस्सती । ( ससार १४) 

--अत्तत्ताए परिव्वए। ( कत्तंव्य १६ ) 
४उ--अत्ताण न समृक्से |. . ( कपाय १८ ) 


४८--अतुट्ठ दोसेण दुही परस्स छोभाविढे आययई अदत्त । 
ड ( छोभ १० ) 


४९---अतुल सुह सागर गया, अव्वाबाहं अणोवम पत्ता । 


( मोक्ष १! ) 

०५०---अदक्खु कामाषइ रोग व । .... ( काम २९ ) 

७ १--अदिन्नमन्‍्नेसु य णो गहेज्जा । ( उपदेश १० ) 
०५२--अदीणो वित्ति मेसिज्जा । ॥ _( प्रथस्त २३ ) 


५३--अन्तो बहि विऊस्सिज्ज, अज्ञत्थ सुद्ध मेंसए। (उपदेश ९१) 
५४--अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे । ( श्रमण भिक्षु २८ ) 
५०--अन्नणपमत्ते धण मेनमाणे, पप्पोति मच्चु पुरिसे जर॑ त्र । 


( बालू ३० ) 
८६---अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए, एगनन्‍्त सोवर्ख समुवेठ मोक्ख । 


का 55 पक हर ,.. [६ मोक्ष १५ ) 
५७--अन्नाणिया नाण वयत्ता वि निज्छयन्थ न याण॑ति । 
दर ( आल २८ ) 


५८--अन्न जण खसिसति बालपन्‍न्ते । ' '” (बाल < ) 


विकम म 
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४४--नरुको,मे दुखवेदना अनत गृणी है। /.* 

डंए--यह लोक अनत है, नित्य है, शाइवत्‌ हैँ और विनष्ड नही होता हे! 

४६--ओल्मा के आंण के लिये, ( आत्मा को पाप से बचाने के लिये) 

/ भसमम शील हो । 

४७--आत्मा के ( निर्मलता के ) लिये समुत्कर्ष जीरू ( अहुकारी ) 
नहो। हि 

४८--जो अतुष्ट हूँ, (असतुष्ट हँ-लोभी है), वह इस दोप से स्वयं 
दुखा है और पर के लिये भी दुख ,पेदा करता हैँ | लोभ से 
व्याकुल होता-हुआ अदत्त को भी ग्रहण कर लेता हूँ, 
(चोरीकर लेता है) । 

४९---(मुक्त जीव) अतुल सुख , सागर को प्राप्त - हुए है, अव्याबाध 
अनंत) और अनुपम (सर्व श्रेष्ठ), (अवस्था को) प्राप्तहए है । 

५०-- काम -भोगो को रोग (पैदा करने) वाले ही देखो । 

५१--नही दी हुई वस्तुओं को नही ग्रहण करे। 

५२-अदीन (गौरव वाला ) होकर वृत्ति-- (आहार आदि को) ूढे | 

५३--आतरिक आर वाह्म रूप से त्यागी होकर आत्म। सबधा शुद्धि की 

- इच्छा करे । अथवा जनूसधान करे। 

ए्‌४---अन्न के लिये मौर पाती के लिये अनुगृद्ध ( भासक्ति वाला ) 
नहो। 

५५--अन्य के लिये प्रसाद शील होता हुआ, धन की अकाक्षा या अनु- 
सथधान करता हुआ पुरुष मृत्यु को और बुढापे को प्राप्त होता हूँ । 

५६--जन्नान रूपी मोह के विवर्जत से (त्याग में) एकान्स मोक्ष-सुख 
को प्राप्म करता हैँ । जे 

५७--भज्ञांची ज्ञान को वालते हुए भी निश्चित अर्थ को नही 


जानते हूँ । 
५८--वाज प्रज्॒ (मूर्ख बुद्धिवाला) दूसरे मनुष्य की हो निदा करता हैं । 


२९६ ] *.  मूलन्सूक्तियाँ 


५९--अनिरंगहप्पा य रसेसु गिद्े, न मूलओ छिदई बन्धर्ण से। : 


( कर्म १६) 
६०--अप्पडि चक्‍कस्स जओ, हीठ, सया सघ चकक्‍कस्स । 
(प्राम २०) 
६ ?१--अप्पणा सच्च मेसेज्जा । ( सत्पादि ३ ) 


६२--भअप्पणों य पर नाल, कुतो अन्नाणु सासिउ । (बाल २९) 


६३--अप्ममत्तो कामेहि उवरओ पाव-कम्मेंहि । ( प्रणस्त २१ ) 


६४--अप्पमत्तो जए निच्च | ! ( प्रणस्त १३ ) 
६५--अप्पमत्तो परिव्वए । - ' ([ सदगुण ११ ) 
६६--अप्पाण रक्‍्खी चरे अप्पमत्तो । ( उपदेश ८२ ) 
६७--अप्पाहारे तितिक्खए । ( क्षमा ६ ) 


६८--अप्पाकत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण ये (आत्म १२) 
६९--अप्पा काम दुहा धेणू, अप्पा में नन्‍्दण वर्ण | (आत्म १३) 


७४०--अप्पाण जदत्ता सुह मेहए । ( आत्म. ६ ) 
७१---अप्पाणमेव जुज्झाहि, कि ते जुज्मेण वज्ञो। (आत्म ४) 


७२--अप्पा दन्‍्तो सुही होइई । ( तप १० ) 


७३--हग्पा नई वेबरणी., अप्या में कूद सामली । (ड्ान्म १४) 
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” ०९--रसो में गृद्ध (मूच्छित) औौर अनिग्रह वाली [ भजीतेन्द्िय )न्ान्मा 
मूल से बधन को < कर्मों को ) नहीं काट सकती है । 
३०--नही है सम कक्ष दूसरा चक्र जिसके, एसे सघ खूप भत्र की सदा 
जय हो । 
६१--भपनी आत्मा द्वारा ही सत्य का अनुसंधान करो । 
,. ६२--जा स्‍्वयथ को शिक्षा देने के लिये समय नही है, वह अन्य का 
शिक्षा देने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है ? 
६३--जो काम-भोगों से अप्रमत्त है, वही पाप-कर्मों से उपरत है- 
दर है । 
६४--अशण्मादी होता हुआ नित्य सयम में ग्रवृत्त रहे । 
६५--भप्रमादी होता हुआ ही विचरे । 
६६---मअपनी आत्मा की रक्षा करने चारा अप्रमादी होता हुआ झा 
बिचरे । 
३६७--भल्प आहार वाला होता हुआ तितिश्ना वाला होके,--सहनप्ीलता 
वाला होवे | 
इ८--छुःखों का अथवा सुखो का कर्ता या अकर्ता आत्मा ही है । 
६९--आत्मा ही इच्छा पूर्ति करने वाली कार-धेनू है आर अपनी 
आत्मा ही नदन वन है । 
«५. ७०--नमात्मा को जीतकर ही सुख प्ाप्ठ करो । 
७१---आत्मा से ही-( आत्मस्थ कपायो से ही ) युद्ध हनरो, बाहायुद्ध 
। से तुम्दे क्‍्या,( प्राप्त होने बाला हूँ ) 
७२--दमन करने वाली आत्मा ही सुखी होती हैं । अथवा आत्मा कप 
( धात्मस्थ कपायो का) दसन करने वाला ही सुखी होता है । 
७३--जात्मा ही वेतरणी नदी है और अपनी जात्मा ही कट-शाहमभली 


संक्षई 
चृुक्ल है । 


>्प्ये 


्फ 
प 


| '. * [ मूल-सुक्तियाँ 


' ७४--अप्पा मित्त ममित्तं च, दुष्पद्धिय सुपद्चिओ। (आत्म ११) 


छह 


७०--अप्पियस्साति मित्तस्स रहे कल्छाण भासई । (सद्गुण २) 


७६--अपुच्छिओं न भासिज्जा । ''( सत्यादि ३४ ) 
७७--अप्प भासेज्ज सुब्बए । । ( सत्याद्रि ११ ) 
७८--अवभचरिशत्ञ घोर । । ( काम २ ) 
७९--अभर्य करे वीरे अणत चक्खू (प्रा म, ६ ) 
८०--अभय करे भिक्‍्खू अणाविलप्पा । (श्रमण-मिक्षु ४७ ) 
८१--अभय दाया भवाहि। ' ( अहिंसा १८ ) 
८२--अभिणूम बडेहि मूच्छिए, तिब्वं ते कम्मेहिं किच्चती । 

( कर्म २० ) 
८३--अभिसवए पाव विवेगभिक्खू । ' '( उपदेश ५३ ) 
८४--अमणुन्न समुप्पाय दुक्वमेव '। ( योग १३ ) 


८५--अरइ आउट्रे से मेहावी, खणसि मुक्‍्के । (सात्निक १४) 


 ८६-भरए पयायु । '' | [ चीछ १० ) 
८७--अरूवी सत्ता, अपयस्स पय नतत्थि | (आत्म ४) 
८८--अल्लीण गृत्तो निसिए । (योग ७ ) 


८९--अछोगे पडिहया सिद्धा, छोयग्गे य पडिट्ठटिया। (मोक्ष १०) 


३०--अलोल भिक्‍मू न रसेयु गिज्मे। . [ श्रमण भिक्षु <8 ) 


_+> 


र्दानललओी अनुवाद । [२६६ 


छटें--आत्मा हो मित्र' भी ह और अमित भी है। दृष्यतिरिंठते और 
- सुप्रतिष्ठित करने वाली भी आत्मा ही है।._ 7 

७५--अप्रिय मित्र के लिए भी एकान्त में जो कल्याण बुकत ही बोछूता 
है, वही आदर्ण है । ्ि 

७६--नही पूछा हुआ, नहीं बोले । 

उ७+--सुम्रती अल्प ही बोले । न हर 

७८---अन्नह्मचयें घोर पाप है । 

७९--प्रनु महावीर अभय देने वाले हें और मवन्‍्त चश्षु वाले हूं। 
( महा ज्ञानी है ) । हि हे 

८०--राग-द्रेप रहित आत्मा वाला भिक्षु अभयदान देता रहें। 

८१--अभव दान देने वाले होओ । दर 

८२--माय। णावि कुकत्यो से मूच्छित, अंन्त में वह क्रमों द्वारा तीज : 
वलेश पता है । 

८३-मिक्षु पाप का विवेक रखेता हुआ निदोप वचत बोले | * 

८४---अमनोज की समुत्पन्ति ही दु ख है “पक 

४५--जो अरसि को नप्द कर देता 'है, वही मेजावी है, वही क्षण भर 
में मुक्त हो जाता है । 

८६--प्रणाओं में अर्थात्‌ स्थियों में आसक्त मत हो । 

८3--६ मुक्त जीव ) अरूपी सना वाला होता हैं, गक्दातीत के लिये 

“शच्च नही होता हूँ । अयद के लिये पद नही हूँ.। 

८८--गुरु आदि के आश्वित्त रहता हुआ, गृप्ति धर्म का- -पालन करता 
हुआ बैठे, अववा रहे । 

८१--सिद्द प्रभुःगलोक में जाने ,से रुके दुए है और लोक के अग्र भाग 
पर प्रतिष्ठित है हु तप से ' 

९०--नत्रचल होता हुआ ( अनानक््त होता हुआ ) भिक्षु रसो में सृद्ध 


नही हैं। । 


कक करी लि जनक निकल जे 


२०० ] [ मूल-सुक्ततियां 


९१--अलोलुए रसेसु नाणु गिज्ललेज्जा । ( सदगुण १२ ) 
२५२--अल बालस्स सगेण । ( कर्तव्य १२ ) 


९३--अव्चाबाह सुक्ख अणृहोती सासय सिद्धा। (मोक्ष ४ ) 


२९४--अविजत्त चेव नो वए । ( सत्यादि १८ ) 
१५--अंवि अप्पणों वि देहमि नायरति ममाइयं । (महापुरुप १७) 


९६--अबि ओसिए धासति पाव कम्मी | ( कपाय ३६ ) 
१७--अविणी अप्पा दीसति दुहमेहता । ( अनिष्ट ४ ) 
९८--अवि वास सय नारि बभयारी विवज्जए। ( झील १६ ) 
२५---अविस्सासो अ भूआण तम्हा मोस विवज्जए। (सत्यादि ४२) 


१००--असमिय, ति मन्न माणस्स, समिया वा असमिया वा 
असमिया होइ । ( अनिष्ट २८ ) 
६० १--बसावज्ज सिय काले भास भासिज्ज पत्मव। [सत्यादि ५) 


१०२--अमसासवा वासमिण दुकखकेसाण भायण । ( अनित्य हे ) 


१०३--असाहु धम्माणि ण सवएज्जा । ( उपदेश १७ ) 
१०४--असि धारा गमण चेव दुक्कर चरिउ तवों। (तप १४) 
१००--अयसुहाण कम्माण निज्ञाण पावग ।. ( करे १५ ) 
१०६--असे यकरी अन्नेसी इखिणी । ( अनिष्ट ११ ) 
६१०७--असखब जीविय मा पमायए । ( म् 


|] 
उपदेश ०५ ) 


तल + 


हब्दानुरक्षी अनुवाद ] [ ३०१ 


६१---अलोलुप होता हुआ रसो मे अनुगृद्ध नही हो । 
९२--बाल पुरुषो के [ मूर्ख आदमियों के ) ससर्ग से बस ऋछे, यानी 
दूर रहो । 
९३--पिद्ध प्रभु शाजवत्‌ रूप से अन्याबाद सुल का अनुन्व करते 
रहते हैं । 
९४-अव्यक्त भाषा नही बीले । 
९५ --( महा पुरुष ) भपने शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का आचरण 
नही करते हूं । 
१९६--कंपाय में सहरन परापकर्मी दुख का ही भागी हूँ । 
९७--अविनीत आत्माएं दुःख प्राप्त करती हुई ही देखी जात है ! 
९८--अह्मचारी सौ वर्ष कौ आयुवाली स्त्री से भी दूर ही रहे । 
९९---झूठ प्राणियों के लिये अविश्वास कां स्थान है, अतएक ज्ञठ को 
छोड दो | 
१००--असम्यकत्त्र क। मानने वाले के लिये सम्यक्त्त और असम्वक्टज, 
दोनो ही भिव्यात्व रूप ही हाते हूँ ! 
१०६--प्रजावातू समयानुसार असाव्य विर्दोषि और परिमित भाषा 
ही बोले । 
१०२--यह वास सयोग अशाशखवत्‌ हूँ और दुख एवं क्लेश्ो का हीः 
भाजन हैँ । 
१०३--अल्ादु के धर्मो का--( नीज कर्त्तव्यों बत) मत बोलो । 
१०४--तप का आचरण करना तलवार की घारा प्र चलना हैं, 
निश्चय दी यह दुष्कन है । 
१०५--अशू भ्‌ कर्मो छा निदान (अतिम फल) प्पप ही है । 
१५६६-दूसरों की लिंद। अश्वेयस्का री--( हानि प्रद) ही है । 
१०७-यह जीवन नाद हो जाने पर पुन नहीं जोडा जा पकने 
योग्य है, अत इसमें प्रमाद रस करों । 


केक: 


ज 


है . [ मूर-्यूबितया 


+असनत्तों अमुच्छिओ, भत्तपाण ग़वेसिए । (श्रमण भिक्षु १८) 


हा ड़ 4 है 

०९--असविभागी न हु तस्स मुक्‍्खों । ( प्रकी ५ ) 
११०--असनन्‍्सत्त पलोइज्जा । ( उपदेश २८ ) 
१ १---अहम्मों ठाण लकखणों । ।., 4 ६ अकी, २१) 
२--अहम्म कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ | ( अधर्म १ ) 
१३--अहि गरण न करेज्ज पडिए ।  (क्रपाथ ३३ ) 
११४ -+अहिपासए आय तुके पाणेहि। / » * “(,उपेश ७७ ) 

जप ॥ - द ही 
११५--अहिसा निउणा दिद्ठा । ... .- ,. ( अहिसा ३ ) 
११६--अहीण पचेदियया हु. दुत्लहा । » (दुर्लभ ११ ) 
११७--अहे वयड कोहेण, माणेण अहमा गई,। ( कपाय २३ ) 


११८--शहो जिर्णाह असावज्जा, वित्ती साहुण देसिया । 
( श्रमण-सिक्ष॒ १७ ) 


११०९--आणाइ सुद्ध ववण भिउ्जे ।. ( सत्यादि ३८ ) 
१२०--आणाए अभिसमेच्चा अकृओभय । (प्रशस्त ४) 
१२१--आशणाए मामग वरम्म॑ । (धर्म २१) 


१२२--जाययपुत्ते सवा दते, छिन्नसोए अणासवे । (महाप्ररुप ४४) 


ह... बऑ-ओ ऑन | रॉ आकलन चल४ 5 ऑबन्णओ. अभाजकफ जल करण कह 


व्यच्दानुल्नक्षी- अनुवाद ] [ ३०३ 


१०८--अस भ्रात होता हुआ, अमूछित-(अदासयत). होता हुआ भोजन- 
पानी की गवेपणा करे। 
१०९--जो दूसरो के साथ विपसता रखने दाल हे, उसका मोक्ष 
नही हो सकता हैं । 
£०---आस कित पूर्वक किसी-भी ओोर. मत-देखो | - - 
(१११:--अप्वर्मास्किय का लक्षण ठहरने में सहायता देना हैं । 
' ११०--अधर्म कार्य करने वाले की रानियाँ-दिव भौर “रात निप्फल 
ही जाती हैं । 
* ११३--पडित-अधिकरण क्रिया “का -(झस्झ्ल - अस्त सवधी ,क्रियाओों 
को) नहीं करे । 
११४--अपनी आत्मा के समान ही प्राणियों को देखी को अधचा समझो | 
११५--अहिंसा, निपुण यानी अनेक॑ प्रकार के सुख को देने वाली 
, . देखी गई हैं। 
११६--परिपूर्ण पाचो इन्द्रियो की स्थिति प्राप्त होना दुर्लभ है। 
११७ --ऋरेध से नीचे की गति को जाता है, और मान से अधम 
गति प्राप्त होती है। _._ 
3१८--अहा ' (हर्प हुँ कि) | जिन द्वारा (बरिहत-तार्थकरो द्वारा) 
साधुओ की वृत्ति असावद्य कही गई हैं । ' 
११९---भपव्गन की आज्ञानुसार शुद्ध वचनों का ही उच्चारण करो ॥ 
१२०--आज्ञानुसार अच्छी तरह से वि सश्यय पूर्वक. (तत्वों को) जान 
. क्र (तदनुसार कार्य करने वाले के लिये) कही पर भी भय 
नही रहता है । ह 
१२१--आज्ञानुसार चलना ही मेरा धर्म है । 


गन *) 005 
१२२--आत्मा को गोपने वाला, सदा इन्द्रियों का दमन करने वाला, 
छोक से रहित और आश्रव से रहित [ही भड़ापुरुष 


होता है) । 


३०२ ] [ मूल-सू क्तिया 


जज 
प्‌ 


५ 


--असभत्तो अमुच्छिओ, भत्तपाण गवेसिए । (श्रमण भिक्षु १८) 
रु ् गे ; रे 2 
१०१--असविभागी न हु तस्स मुक्खो । ( प्रकी ५ ) 


० 


११०--अमनन्‍्सत्त पलोइज्जा । (उपदेश २८ ) 


११ १---अहम्मों ठाण छकखणों । हर ह | (अकी_ २१) 


,१ (२--अहस्म कुणमाणस्स अकलछा जन्ति राइओ । .( अधर्म १ ) 


११३--अहि गरण न करेज्ज पडिए। * 7 (*क्रपाय ३३ ) 


आम हु ह2 भर है५ 


११८--अहिपासए आय तुछे पाणेहि) «३8 [ उपदेश-७७ ) 


४५ कु 
# #« _ 


११५--अहिसा तनिड़णा दिद्वा |... _- , .- ६ अहिसा ३ ) 
११६--अहीण पचेडियया हु दुल्लहहा |. ( दुर्लभ ११ ) 
-+अहे वयइ कोहेण, माणेण अहमा गई | ( कपाय २३ ) 


११८--बहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहण देसिया | 
( श्रमण-भिक्ष १७ ) 


११०--आणाइ सुद्ध ववण भिउजे ।. ( सत्यादि ३८ ) 
2२०--आणाए अभिसमेच्चा अकुओमगय । (प्रशस्त ४) 
न्‍ ] 
रद ; 
२१--आणाए मामग धम्म | (धर्म २१) 


१२२--आयमगत्ते सया दते, छिन्नसोए अणासवे । (सहाप्रृरप ४४) 


है. 


जह्दानुज़की अनुवाद ] [ ३०३. 


१०८ -असश्नात होता हुआ, बमूछित- अनासकत)- होता हुआ भोजन- 
पानी की गवेषणा करे। 
१०६--जो दूसरो के साथ विपमता रखने वार हे, उसका मोक्ष 
नहीं हो सकता है । 
#६०---आसक्िति पूबंक किसी ,भी ओर मत्त-देखो । _...... 
१११८--अप्रर्मास्किय का लक्षण ठहरने में सहायत। देना हूँ । 
+(२->अधर्म कार्य करने वाछे को रात्रियाँ-दिन और -रात् निष्फल 
ही जाती है। 
- $४ऐै:-पडित-अधिकरण किया, -का- (श््ज़ अस्त-सवधी क्रियाओं 
को) नही करे। 
११४--अपनी आत्मा के समान ही आणियो को देवों को अथवा समझो। 
१ ५--अहिसो, तिपुण यानी जनेक' प्रकार के सुख को देने वाली 
४ देखी गई है । दी जद मम हि हे 
, ११६--परिपूर्ण पाचो इन्द्रियो की स्थिति प्राप्त होनों दुलंभ है । 
, ११७ --क्रोध से नीचे की गति को जाता है, और मान से अधम 
न्‍ ' गति प्राप्त होती हैं । की ह 
११८--अहा। | (हपं है कि) / जिन हारा (अरिहत-तार्थ करो द्वारा) 
साधुओं की नृत्ति असावद्य कही गई है।... - 
११९----भगवान की साज्ञानुसार जूद्ध बचनो का ही उच्चारण करो । 
१२०--आज्चानुसार अच्छी तरह से लि सशय पूर्वक . (वत्वों को) जान 
. और (तदनुसार कार्य करने जले के लिये) कही पर भी सय 
नही रहता हुं । 
 ६९१--आज्ञानुसार चलना ही मेरा धर्म है । मु 
१२२--आत्मा को गोपने वाछा, सदा इन्द्रियों का दमन करने वाला, 
घोक ॥॒ से रहित और आश्रव से रहित-, (ही. मड़ापुरुष 


क्नन > 


| 


०४ ) [ मूल-सूक्तियां: - 
१२३--आवयूले सया वोरे | ( योग २ )' 
१२४--आपरिनत्त पुण रावि, दुल्लुह । ( दुलम ९ )' 
१२०--आवबरिय उ्वाजिद्गइज्जा जिट्ठ॒डज्जा, अणत नाणोंवेगओं वि संतो । 

धर -- [सात्विक १३) 


१२६--आयरिय विदित्ताण, सञ्त दुकखा बिमुच्चई । -(बर्म १४ ) 


! 


१२७--आयाण शुत्ते बलया विम॒क्‍के । ( योग ९ )+ 


१२८--आश्मणिज्ज परिन्नाय परियाएण विगिचइ । (कर्म २७)' 


१२९--आयक दसी न करेंड् पाव । ( सात्विक १६ ) 
१३०--आय ण कुज्जा इह जीविवटठी । ( छोभ १३ ) 
१३ १--आरिय उव सपज्जे । ( शर्म २२ )' 
१३२--आरिय सग्ग परम च समाहिए । (धर्म २३ )' 
१३३--आरभ सभिया कामा न ते दुक्ख विमोयगा । (कपाय ३४) 
१३४--आरभा विस्मेज्ज नुब्बए । (( अनिष्ट ३५ )* 
१३०--आलोयणाए उज्ज भाव जगयढ़ । ( तप २२ )' 
१३६--आवहजई इन्दिय चोर -वस्से । ( योग २२ ) 
१३७---आठड्र सार सगे सभि जासयइ । ( प्रस्त ६ )' 


३८--णाउडु तु पेहाए उत्थ, विर॒मिज्ज वेयत्री ।[सदृमुण १४) 


शब्दोंनुलक्षी अनुवाद ] [. इण्टृ 


५ १२३->अभु महावीर सदैव आत्मा को गोपेंने: वालें ही थे $ (वीर 
हा पुरुष संदा आत्मा को वह्ष में करने वाले ही होते हे) #7 

१२४-- (सात्विक वातो का) आचरण करना ही सब से अधिक 
दुँ्ले,भ हू । 2 0 आशा आय 

१२५--( शिष्य ) अनत ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी आचार्य के णस्द 


ऊ 
ड. +>+ 5 अ+छआ खा _ब-नत ओऔुजन जी नल 


7 “7 विनय पूर्वक ही बैठे 4' -। 7.5 व +- 
१२६--आचरण-योग्य धर्म को जान करके सभी दुख नाश क्िय्ने दट 
सकते हूँ। ३ 
१२७--आदाव पर यानी आश्रव पर गृप्ति रखने वाला संसार से (कद 
.. से) 'विभुक्त हो जाता है । .' कद अआक 5 
3 ज्ञानी) आश्रव और बंध का स्वरूप जानकर साधुता रूपा पर्याद 
द्वारा उन्हे दूर करता है । 


+ +ज़ की अजित 


१२९--अआतक दर्शी-(सम्यक्त्वी) पाप नही करता हैँ।।. / 

१३०--जी वितार्थी-- (आत्महितेपी ) छोभम नहीं करे | _ 

२३१-ज्ञानी के शरण में जाओ। कर 28.) 

१३२--ज्ञानी का मार्ग ही श्रेष्ठ है और (वही)' समाधि वाला हें 

१३३--काम-भोग आरभ से भरे हुए हीं होते है,'इसलिये वे “दूँ के 

विमोचक नही हो सकते हैं । 

१३४---सुन्रती-झानी, आरंभ के कामों से दूर रहे। + 7-९ 

« १३५---आलोचना से ऋजु भाव-याने निष्कपटता के भाव प्रदा होते हू / 
१३६-- इच्द्रिय रूपी घोर के वश्ष,में' (पडी हुई आत्मा ससर में ही 
“« - भ्रमण करती हँव घना दल +आा 5 सम * 


५ १३७-- (जो ज्ञानी है, वह) आवत्तंव रूप ससार को और श्रूति बाद 

८: +*“ इन्द्रियों के विषय के पारस्परिक सवध को भलीभमाति जानता है 
१३८--चास्त्रो का ज्ञाता जावत्तेन रूप ससार को देख कर यहाँ पद 

/ - - पाप-कामो से दूर हो जाय । ८5 “८ हक 2 
२० 


5 


जज >हड3- 


घ 


बे०६ ] [ त्ञाए[ मूल सूकितयां: 


“ १३९-:आसयण नत्थि मुक्खों ।, .. ,7: ;( अनिष्ट,७ ) 

१४०---आसुरत्त न गच्छिज्जा, सुच्चाण -जिश-सासण ।(क्रोष ५) 

ध । हे 8 के $ ४ र्च-+ ५ 
१४१--आसं च छद च विरगि च धीरे। 


ह्‌ ज्जय बा 
१४२--आहा कम्मेहि गच्छई । » (' “7 ,०( कर्म ११ ) 


ड की 


१० बी 


१४३--इओ विद्धसमाणस्स, पुणों सवोहि दुल्लभा ॥(दुलंभ १४) 


£ 7( उपदेश ४६ ) 
| 


१४४---इच्छा काम च लोभ च सज्जओ परिवज्ज॑ए' (छोम ९) 


१४५--इच्छा लोम॑ न सेविज्जा।.* ( लोभ ११ ) 
१४६--इच्छा हु आगास समा अंगन्तिया_। हे ( छोम २ ) 
१४७--इखिणिया. उ पाविया ।4 ,.-- (,अनिष्ठ १३ ) 
- १४८--इग्रियागार सपन्ने से विणीए-। - ( सात्विक ,२ ) 


१४९--इत्थिओ जे ण सेवंति, आइ मोक्‍्खा हु ते जणा । 
प्र अप, कह 5 जल क, आल हे ) 
१५०---इत्यियाहि अणगारा सवासेण णास, मृवयति ।(शील २४) 
१५१--इत्थी निरूयस्स मज्झे न वम्भयारिस्स खमो निवासों। 
या क" ( शील २० ) 
१०५२--इत्थी वसगया वाहा जिण-सासण परम्मुहा ( काम ३ ) 


१५३--इमा पया वहु माया, 'मोहेण पाउडा / _ ( कपाय २१ ) 


शक्दार्तु लक्षी अनुवाद ] [३०७ 


“. १३९--आसूातना में-आज्ञा आर्म में मोक्ष नही है व; , 5 ५ 
/ १४०--जिन-शासन को सुन कर (जैन-घधर्म का ज्ञान प्राप्त कर) कोघ 


अप ऊछी मतकरोंता। €४ ईडी 57 ४ #०ए 

( ४१--हे घीरज घाले आदमी ! तू विषयो सबन्नी आशा को और 
अभिलाषा को छोड़ दे । | 

' :7४२--(आत्यमों ) अपने किये हुए-कर्मो के” मनुसार हीं (पेरेलोक को) 

» «- जाता हूँ। 


ग् 


हा 


रे ॥47% ४६ - . जे व 


हा 
४ ५ + कह प्‌ दा 


& | इंबी वलक हुए गत | 5 5 जिद एप 3 ।6 52४ / 7 
१४३--यहाँ से विध्वस हुई आत्मा के लिये पुन ज्ञान प्राप्त होना 

/ , - दुलंभ हैं। आम स्ल्ल्ष्ल 
:६४४--सयती, इच्छा को, काम-वासना को, और लोभ को छोड दे । 
१४५--( विषय की ) इच्छाओको और लोभ को मत सेवो, इनकी 


' ..... सेवना मत करो॥ « - 65 5 [प7 7, (८ 


के बज 0 5 
१४६--निदरचय करके-इच्छाएँ आओकाहं के समान अनन्त है । < 
१४७--निन्दा ही पाप हैं। 

£(४८--इग्रित कौर जाकार में ही” याने संकेतें-इशरे- में: ही समझ 
लेने वाला विनीत कहा जाता है । 
१४९--जो स्त्रियो को नही सेवते हैँ, वे महापुरुष निश्चय ही आदि मुक्त 

। -- याने मोक्ष प्राप्त किये हुए ही हे । . ' कील 

» » १५०--स्त्रियो के साथ सहवास करने से अंनेग्रे।र२ न को प्राप्त होंते हे । 
१५१--स्त्रियो के मिवास के मध्य में ब्रह्मचारी का निवास योग्य नही है । 


कम हु 


( १५२--जो बाल-मूर्खे सन्नी के वण में गये हुए है, वे जिन-शासन से परा- 


इमृख है! (यानें दूर हं ) पल  बकप म न 
। ह५३--प्रे स्त्रियों बहुत माया वाली हूँ और मोह से ढेंकी हुई हू । 


३०८०]: ; 5' [ मूल सूक्तियां 


१५४--इमेण चेव जुज्ञाहि, कि ते जुज्झेण चज्ञओ (कत्तेव्य १४) 


१५५--इमं च मे अत्यि इम व नत्थि, हरा हरति त्ति कहं 
"ड़ * 3 पंयोजों |: हक ५ कल; ( उपदेश ५९ ) 


हे जज 4..7॥7 ७ 


- १५६--इमं- सरीर अणिच्चं, असुद्द। असुईं सभव-। (अनित्य २) 
१५७--इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे । (प्रा म. ८ ) 
१५८- इह माणुस्सए ठाणे,.धम्म माराहिउंगरा । ( धर्म ६ ) 
१०९---इह सति गया दविया, णाव कंखति जीविउं। (सात्विक २२) 


६०--इह तु कम्माइ पुरे कडाइ । ' ( कर्म १३ ) 


के जी पाए. अचु के 8 पा हा इक 
१६१--उक्कर्स जलणं णूम, मज्झत्थ च विगिचएं । (कपाय २४)' 
१६२--उम्गं महव्वय वभ धारेयब्वं सुदुक्खंरें। ._ ( ज्ञीरू ७ ), 


- १६३--उच्चावएसु,विसएसु ताई, निस्ससरय भिक्‍ख समाहिपत्ते । 
* ( श्रमण-भिक्षु ३० ) 


१६४--उत्तम धम्म सुई हु,दुल्लहा । “-7* “ (दुलेभ १ ) 
। १६५--उदही नाणा रयण पडिपुण्णें, एवं हवइ वहुस्सुए।(ज्ञान १६) 
१६६--उवणिज्जई जीविय मप्पमाय, मा कासि कम्माइ 
“”' ”* महालयादई। # (वैराग्य ११ ) 
१६७--उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोव लिप्पई । (भोग ७) 


बाब्दोनुलक्षी अनुवाद ] [३०९ 


7 शंप४-.. (आत्मंस्थ कंपायो से ही) युद्ध करो, तुम्हारे वाह्म युद्ध से क्या, 
(लाभ है ? )। 
१६५-यह मेरा हैं, और यह मेरा नही हैं, ऐसा कहते कहते ही मृत्यु 
' ५, (रूपी चोर आत्मी को चुरा ले जाते हैँ, त। फिर-प्रमादा बनकर 
पी कट कैसे बैठे हो! 
»/ ९५६--झपयह शरीर अनित्य है, अगुद्ध है और अशुद्धि से ही उत्पन्न हुआ है । 
१५७---इस प्रकार ऋषियो में सब श्रेष्ठ श्री वर्धभान महावीर स्वामी हे । 
_ १८८--इस मनुष्य लोक में घर्माराधन के लिये मनुष्य ही (समर्थ) है । 
बा ५९--यहा ,पर शाति की प्राप्त हुई भव्य आत्माऐ-जीवन के लिये-- 
हे ) (ससार परिभ्रमण के लिये) आकाक्षाएँ नही रखती हे । 
' “१६०-+यहा पर जो कर्म (फल दे रहे है) वे पहिले किये हुए हे, पहिले 
बाँघे हुए है । 


हा हट 


५ 


उठ 
रद १---(आत्महितंषी ) मान को, कोध को, माया को और लोभ क/ छोड़ दे । 
, १६२--जो उम्र है, महान्नत है, सुदुष्कर है, ऐसे ब्रह्मचर्य को घारण करना 
चाहिये । 
हा १६३--जउच्च आपत्तियो को लाने वाले, और महान्‌ दु.खो को पैदा करने 
मर चाले विषयो से जो अपनी. रक्षा करता है, निस्‍्स॒देह वह भिक्षु हूं, 
(285 पके और उसने समाधि प्राप्त कर ली हैं । 
«५ १६४--निदचय ही उत्तम धर्म का श्रवण दुर्लेभ हैं। __ 
/् ६५--जैसे उदघि-स मद्र, नाना रत्नो से परिणूर्ण होता है, वैसे ही वहु- 
जा श्वुत भी (विविघ, ज्ञान से परिधूर्ण) होता हैँ. । 
१६६--यह जीवन विंना प्रमाद के, बिना ढ़ीरू किये ही मृत्यु के पास चला 
(३ +5 ) जा रहा हैं, अत महती दुर्गति के देन वाले कर्मो को तू मत फर। 
६; ६६७--भोगो के सोगने प्र हो, उपक्ेप याने कर्मों का लेप: होता हूँ, 
किन्तु अमोगी कर्मों से उपलिप्त नहीं होता है । 


का $ अल 


सम 73 5 र्मी मूल-सूक्तियां 


१६८--उववाय कारी य हरी मणे, य एगत दिट्‌्ठी य-अम्राइ रूवे। 
/ (7 £ 5. (सात्विक. ८ ) 


१६९--उवसमेण हणे कोहँ। - : .,.., (क्रोध २) 
” -“ १७०--उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, दुमं जहा.' खीण फल व 
पक्‍्खी । ( काम' ११ ) 
ए्‌- .-: 

१७१--एक्को सय पच्चणु होइ दुक्‍्ख ।. ( वैराग्य १८ )' 

१७२--एक्को हु धम्मो ताण न विज्जई अन्नमिहेह किचि । 
; ( घमं १२ ) 

१७३--एगर्ग मण सनिवेसण याए, चित्त निरोहं करेइ । 

( यौग ४ ) 
१७४--एगत्त मेय अभिपत्थएज्जा । ( बैराग्य १९ )' 
१७५--एगन्त दुक्खे जरिए व छोए। ' ( ससार २१) 

. १७६--एगप्पा अजिए सत्तू , कसाया इन्दियांणि य । (उपदेश ५०) 
१७७---एगस्स जतो गति रागती य । ( वैराग्य २० ) 
१७८--एगे अह मसि, न मे अत्यि कोइ, न या हमवि कस्स वि। 

2, (.वैराग्य १ ) 
१७९--एगे आया... - -( आत्म १) 
१८०-एगे चरित्ते। | ( चारित्र १) 


१८१--एगे जिए जिया पंच, प्च जिंए जिया. दंस ।(प्रक्री. १२) 


02३ गे नी... दल: + ४ 25 (शान १३ 
१८३- एगो सय पच्चणु होइ दुक्खे । ' ( वसग्य हर ) 


है ॥ २ 


शक्दानुलक्षी अनुबाद ] ३१३ 


। , १६८>-आज्ञाकारी,,लज्जा वाला, एकान्त सम्येक्‌-दुष्टि पुछप अमायाही 
क्‍ होता हे--निष्कपट होता है । 

/ “१६९-८शान्तिठृदोरा क्रोध का नोश करे । 

४ ” १७०--जसे पक्षी नष्ट हुए फल वाले वृक्ष को छोड कर चले जाते है, 
'»“ . - वैसे ही भुक्त-भाग भी पुरुष को छोड़ देते हे । (भोगों से क्लीण 
“होकर अत में पुरुष मर जाता है । ) 


पक ए्‌ 


१७१--दु ख. का अनुभव अकेले को ही आर खुद को ही करना पड़ता हूँ 

१७२---अकेला धर्म ही रक्षक है, अन्य कोई यहाँ पर रक्षक नहीं पाया 
जाता हैं । 

», “१७३--एकाग्र रूप से-मन का सनिवेश करने, से चित्त निरोध होता है £ 


ख् 


१७४---एकत्व भावना की ही प्रार्थता करो । 
१७५---यहू लोक ज्वर के समान एकास्त दु.ख रूप ही है । 
- १४६--बक्ष में नही किया हुआ आत्मा एक दात्रु रूप ही ह, इसा प्रकार 
कपाय औौर इन्दियाँ भी शत्रुरूप ही हैं।.... 
१७७--प्राणी अकेला ही जाता है और भकेला ही आता हूँ 
१७८---में अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहा' है, और में भी किसी रा 
नही हूँ । 
« १७९--एक ही आत्तमा हैं । 
0 ही चारित्र है । हा ही 
, _१८१--एक के जीत छेने पर पौँच जीत लिये जाते है, पाँच के जीव छेडे 
, , पर दस जीत लिए जाते है । 9 
१८२--एक ही ज्ञानहै। . | ' हु 
. १८३--अकेला स्वयं ही दु.्ल का अनुभव करता है । 


बज 


झ१र२ ] :“- - [मूल-सुक्तियाँ 


7 / १८४--एगं जिणेज्ज अप्पाण; एस से परमो ज्लो। (आत्म ७) 


१८५--एगंत दिद॒ठी अपरिरग्गहे उ,-बज्मिज्ज लोयस्स वस न 
 ,, ,- गच्छे। , , -. “, उपदेश ५९० ) 
» १८६-एतव्य मोहे पुणो पुणो | + 7< “। (कपाय ३१) 

१८७--एत्योवरए मेहावी सब्व पाव कम्मं झो सइं । (महापुरुष २८) 


१८८--एयाइ मयाइ विगिच धीरा । ( उपदेश १८ ) 
87 १८९--एयं खु'नाणिनो सार जन्न हिंसईं किंच्ण । (अहिंसा २) 


कू+ चा+ 


ह . ओ 


8५ 8 १९७--एस धम्मे धृवे निच्चे सासए जिण देसिए। ( धर्म ११ ) 


१९ १--ओए तहीय फरूस वियाणे । ( सत्यादि ३७ ) 

बा अ | 
१९२--ओमा सणाण दमि इन्दियाणं, . न राग सत्त घरि सेइ 
चित्त । ([ संदगण ९ ) 


. १९३--अंताणि घीरा सेवति, तेण अंतकरा इह । (महापुरुष ६) 


पे 


कक । है े जे 
१९४--कडाण कम्माण न मुक्ख अत्वि । कम ४ ) 
१९७--कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि । ( कर्म ३ ) 
१९६--अ्रत्तार मेव अणुजाइ कम्म । *. (कर्म १७) 


१९७--कप्पिओ फालिओ छितन्नो, उक्कित्तो अ अणेगसो । 
(आत्म १६) 


42 १००>३०+ करत ब्नन्न 022८ ++ “७ ४४42... 3 ४५०२ प३०रमयाका१+िल-पननय ह७.०"०के०-आा कक कक के फीकी... मी. 


न, मम 


कै करा सआिटा हट की. कर लक “जा 5५ ++«+ हर हाथ ऑिलनना 


-ब्दानुलक्षी अनुवाद | [ ३१३ 


“ ,१८४--अकेली आत्मा पर हा-,विजय प्राप्त करा, यही सर्वे श्रेष्ठ 

४ » -. विजय हू । जा लिप ; 

'  १८५---एकान्त सम्यक्‌ दृष्टि वाला अपरिग्रहीं ही है, और वह छोक का 
स्वरूप समझ कर उसके वश में नहीं जावे ॥ 


१८६--यहाँ पर मोह बार बार (आकपित' करता रहता) है । 
““१८७--इस मोह से उपरत्- ( दूर ) होता हुआ भेघांवी सभी पाप 
5“. 'कर्म को जला ढालता है | ४ 

१८८--घी र पुरुष इस अभिमाव- मद के कारणो कं। दूर कर दे । 
$ “१८९-- जानी के लिये यही सार है कि वह किसी को भा हिंसा नहीं 

* करता है । जी ५ झो 
१९०--जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट यह धम ही « झ्रुव _ है; नित्य 
शांश्चत्‌ है । “५-० ४८ + 


3३ ५ पल 


। + ० /' था न्‍ मा, 
“१९१--राग हेप रहित किन्तु कठोर हो ती ऐसे वचन नही बोले । 


१९२--अल्प आहार करने वाले के आर हइन्द्रियों का दमन करनें 
वाले के चित्त को राग रूप शत्रु नही जीत सकता हूँ । 


वे ० 8 आई जन ४ ९ 


डा 
लक. *च- 


4 5 


के ४ 5४ 


फ 


१९३--धीर पुरुष राग ढेप को अत करने वाली क्रियाओो का सेवन 
( ७ :, , रते है, इसलिय यहाँ पर ये अन्त करा याने चरभ-शरीरी 
कहलाते हैं । है हि 
225 गा ः कक का हे 
“१९४--कृत कर्मो को ( भागे बिना ) मोक्ष नही है । 
१९५--कर्म करने वालो का मोक्ष नही है [. '' “४: ' 
“१९६--फरमम कर्ता का ही अनुगमन करता हैं । 
(१९७--(यह बात्मा) अनेक बार कतरा गया, फाडा गयों;छेदन किया 
गया, आर उत्कत्तेन-याने चमडो उत्तारी गई ! 


३. | ५ 


कैर४ .] ५ गाए मुल-सूक्तियी 


है (६८-कम्मांणि बलेवन्ति हिं। ४ (कम, ५ ) 
- + १९%९--कम्मी कम्मेहि-किच्चती |. __ ( कर्म २३ ) 
२००--करम्में च मोहप्पर्भवं। . ( कर्म ६ ) 
२०१--कम्म च जाइ मरणस्स मूल ॥_. (कर्म ९ )' 
२०२--कम्मुणा उवाही जायइ। _. ( कर्म १२ ) 


२०३--कम्मुणा तेण सजुत्तो, गच्छई उ पर भवं )- ( कर्म १८ ) 
२०४--कम्मृणा बम्भणों होइ, कम्मुणा होइ खत्ति ओ । 


्ः श है ( प्रकी. ३ ४ 

२०५--क म्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो । ( कर्म ८ ) 
“ २०६--करेइ लोहं वेर वड़्ढेंइ अप्पणों । ( छोम ८ ) 

२०७--कलह जुद्धं दूरओ परिवज्जए । ( क्रोध ४) 
२०८--कपाय पच्चक्खाणेण; वीयराग भाव जणयइ । 

( सात्विक २० ) 
२०९--कसाया अग्गिणो कुत्ता, सुय सील तवो जल । 

( कपाय ४ ) 


२१०--कह धीरो अहे अंहि, उम्मत्तो व महिं चरे | 
( महापुरुप ४२) 


२११--काउस्सग्गेण तीय पडुप्पन्नं, पायच्छित्त विसोहेइ । 


( तप १८ ). 
२१२--काम कामी खल अय॑ पुरिसे, से सोयइ, जूरइ, तिप्पइ, 
परितप्पइ, ( काम ३४ ) 


२१३--काम भोग रस गिद्धा, उव वज्जन्ति आसुरे काए 
( काम ३१० )* 


- २१४--काम भोगाणुराएण केस सपडिवज्जई । ( काम १९ )' 


'कल्दानुलक्षी वनुवाद ] [६ 3//५- 


[ »८९८--निश्चय से कर्म ज्लवान्‌ है । --- 50 3 

£ :«१९९--कर्मी कर्मों से ही दु ख धाता, है.।.. --६०- »-....- »८ 

-२००--कर्म मोह से ही उत्फ्न्न होते है ।.. «- + _--» द 

५- _.२०१--क्रमें ही जन्म और मरण का _मूलहै। ,.. .. 

२०२--कमे से उपाधि (नाना विपत्तियाँ) पैदा होती है । 

२०३--उस कर्म से सयुकत होता हुआ ही (जीव) परलोक कोजांता है । 

२०४--कर्म याने आचरण से ही ब्राह्मण होता हैं और आचरण से ही 
क्षत्रिय होता' हूं । ' 

/ २०५--आणीण“कर्मो से ही डूबते हैं । कह, 25 


ला लक ौ आण अत 


बँ ५ 


२०६--जो लोभ करता हे, उसके लिये चारो ओर से वेर बढ़ता है । 
,३०७--कलह को और युर्द्ध को दूर से ही छोड दे। " - 
५ २०८--कप्ाय का परित्याग करने. से, वीतराग-भाव उत्पन्न होता है ।* ४ 


टस 
7 


0 २ | ग हक 


॥ ॒ 


:२०९--कपाय को अग्नि कहा गया हैं और ज्ञान, शील, तप को जरू 7 
_  बतलाया है । हक 75 सर 
3 


२१०--घीर पुरुष क्यों रात और दिन, इधर उधर उन्मत्त की तरह से 
पृथ्वी पर घूमते रहते है ? _ 

_ .२११--कायोत्सगग से अतीत काल का और वर्तमान' काल का प्रायश्चित 
हि विशद्ध होता हैं ;॒ 
“२१२---जो, पुरुष निश्चय करके कॉम्‌-भोगो का कामी है-इुक है; 

६ बह शोक करता है, वह झूरता है, वह ताप मोगता हैं और वह 7 
४ 7 परिताप को प्राप्त होताहै। '.* 
» _ २१३१--जो काम-भोगो के रस में गृद्ध हे, वे अन्त मे असुर काया मे- 
० ( तीच जाति मेँ )उत्पत्त'होते है। *“'...  ४/ 


२३१४--काम-भोगो में मनुराग रखने से ( जीव-) क्लछेश को- सप्राप्त : 
छड होता हैं । | + 


न 


री 
् 
पृ 
॥ई॒ 
५ 
ईँ 
५ 
4 
4 
बाड़ 
हि 

3 


4 न 

ु 

५ 
ड़ 
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२१५--काम भोगा विस ताल उडें। (कम २० ) 
२१६--काम भोगे य दुच्चए ।. (काम “१६ ) 
२१७--काम समणुन्ने असमिय दुक्‍्खे, दुक्खी दुक्खाणमेव 
आवट्ट अणु पैरियटड ॥ '.... (भोग १२ ) 
.२१८--कामाणु गिद्धिप्पभव, खु दुक्ख । हे , ( काम २३ ) 
_ २१९--कामा दुरतिक्कमा | - (काम , ९ ) 
२२०--कामे कमाही, कमिय खु दुक्‍्खं । ( काम ५ ) 


२२१--कामे ससार वढ़ढणे, संक माणो तणु चरे। ( काम १४ ) 


२२२--कायरा जणा हलूसगा भवन्ति ।।. ( बारू ३५ ) 

“२२३-काले काल समायरे।. .. : ( उपदेश २२ ) 

२२४--किरियं चरो बए घीरो। ( महापुरुष २२ ) 

२२२--किसए देह मंगासणाइहिं। ( तप २६ ) 

२२ ६--किं हिन्साए पसज्जसि । ' ( हिंसा ६ ) 

२२६--कीलेहिं घिज्ञन्ति असाहु कम्मा। (प्रकी, ८) 
२२८--कीवा जत्य य किस्सन्ति, नाइ संगेहि मच्छिया | 

.. (अनिष्ट ३४) 

२२९--कीवा वसगया गिह । .... _( बाल १९ ) 

३०--क्रुज्जा साहूहि सन्‍्धवं | ( उपदेश, ७० ) 


२३१--छुप्प वयण पासन्‍्डी, सब्वे उम्मस्ग पट्टिया । (वाल ३७) 


_२३२-- म्मृब्व अल्लीण पलीण गुत्तो । .._ ( उपदेश ६६ ) 


२३३--कुररी विवाभोग रसाणु गिद्धा, निरंट्र सोया परिताव 


( काम २४ ) 


शव्दानुलक्षी अनुवाद ] [३ १७- 


२१५--काम-भोग,साक्षात्‌ तालपुट विष के समाव ही'हे॥ - 7८ 
ई ,२१६--काम-भोग कठिनाई से त्यागे जाते है । 
« श१७--जिसकों कांमें-भोग ही प्रिय॑ हे; उसके दुःख शात नही, 'होते है ।- 
॥ं -! वह दुःखी हाता हुआ दुखो की आवृत्ति की द्वी प्राप्त करता: 
रहता है । न्‍ 
, २१८--८ ख निश्चय हौ काम-भोंगों में अनुगृद्ध होने से उत्पन्न होते है ।* 
४। २१९---काम-भोंगो पर विजय प्राप्त करना ब्रा ही कठिन-है:।' / 


५ “१२०+-क्राम-भोगो को हटा दो, 'इससे सिंश्चय ही।/दुख भी हट: 
जायगा । 


, २२१--काम-भोग संसार को बढाने वाले, है; ऐसा समझते हुए. उन्हे: 
पतल। कर दे --(क्षीण कर दे) । 

+ '२२२--+कायर पुरुष व्रत के नाश करने वाले'ही होते है । ०. * * 

। “१२३--काल-क्रम के अनुसार ही:जीवन-व्यवहा।र को,चंछावे। 7 

। २२४--धघीर पुरुष सत्‌ क्रिया का आचरण करने वाला होवे | 7: 

“ “२५२५--+अनशन आदि तप द्वारा देह को कृश करे। * - «४7 
२२६--हिंसा में क्यो उद्यत रहते हो ? ! 
२२७--नीच कर्म करने वाले कीलो से वीधे जाते हूँ । 


/ २२८--ज्षाति वालो के साथ मृच्छित हुए, चिर्वेछ- आत्मा वाले - पुरुष 
है अन्त में घोर दु ख पाते हैं । 


२२९--निर्वेछ आत्माएँ घर-गृहस्थी के जजार-में-ही फस जाती-हँ । 
--साधु-सज्जन पुरुषो के साथ सगति और परिचय करो । 
२३१--#ुप्रवचन वाले पाखडी याने मिथ्यात्वी सभी उन्मागगे में ही 


! .. स्थित हैं । 
२३२ गुरु आदि के जाश्रय में रहता हुआ कछुऐ के समान अपनी इन्द्रियो 
“ को और मन को संयम में रखने वाला होवे |  + -' 


२३३--काम-मोगो के रसो में गृद्ध भात्मा अन्त में-निरर्थक शोक करने 
॥॒ वाली कुररी नामक पक्षिणी की तरह परिताप को प्राप्त होती हैं । 


+2 2276 £ #:मूर्ल-स क्सियां.- 
२३४-+-कुंसरंगे जह ओस विंदुए,' एवं? मणुयाण -जीवियं*+ | * 


॥ बज काऊ हा | --८(:वैराग्य ५ ) 
२३५--कुसमो पणुच्नेः निर्नेदयः वाएरियं, -एवं वालिस्स; जीवियं । 
जे हो: [है ह ४ 7, हा के 3४ , «८ हा ५. वराग्य ६ ) 
के 


» १३६--+कुसी् वड़्ढण ठांण॑;टूस्‍्मो“परिवज्जएं |: -(-शीलः८ ] 
२३७--कूराइई कम्माइ वाले , प्रकुव्वमाणे, 'तेंण -दुक्‍्खेण समूढे 
* - विप्परियास मुवेइ । / ( , ४ ,( बाल रहे ) 

4, । 


“ “ शर्ट--कोलावस समासज्ज वितहं. पाउरेः संत ( प्रकी/११ ) 


ट<: ७ के + 
7 ई ३ ० (६ है बन 


२३९--कोंहो पीइईंपणासेई । 7 5 » / /” (-क्रोध १) 


“२४०--कोह:असन््च .कुब्वेज्जाव 7 7०४ ४7 . (-क्रोघः३ ) 
२४१--कोह मा ण पत्थएय , 5» / “(कपाय*२६ ) 
“२४२--कंखे गुणे जाव सरीर/भेउ-3 77 “" - ( उपदेश ६ ) 

कै + 7& 3 न कर + 20200 6 

खा, ,: ; है 
४४7 २४३--खण जाणाहि पंडिए । ..  '( उपदेश ४५ ) 
२४४--खंण मित्त सुक्‍्खा वहु काल दुक्‍्खा, परयाम दुकखा अणि- 
गाम सुक्खा । 5 ( उपदेश ५२ ) 
२४॑५--खंन्ती एणं परिसहे जिणपइं।._ ,.-. “(क्षमा२) 
“२४६--खमा वणयाए पल्हायण भाव ज़णयइ । ( क्षमा ३ ) 


२४३--खमेह भवराह मे, वइज्ज तर पुणु त्ति भ.। (,सात्विक ३ ) 


अल 


“ र४८--खबति अप्पाण ममोहदसिणो ॥ ( भहापृरप १८ ) 


शव्दानूल़क्षी अनुवाद ] (३३ 


* त्पर्४-टजसे कुशा भाग पर, (घास प्र) ,ओपु की बिंदु" अस्थिए : होती 

20७७ वेसे ही यह मनृष्य-जीवन भा-अस्थिर हैं ।-- _ .... |: 

२३५--कुशाग्र पर (ठहरा हुआ) जल विदु हवा द्वारा प्रेरणा पाकर 
.» गिर पडता हे, वैसे ही वाल-जन-का, भोगी का जीवन: प्री: चप्ट 

« - हो जाता हूँ । 

“२३६---क्रुशीरू को बढ़ाने वाले स्थान को दूर से ही छोड दो । 

” “२३७--मद बुद्धिवाला क्र कर्म करता हुआ और उसके दुःखे से विवेक 

5 शून्य होता हुआ अत में विपरीत स्थिति को '( राग द्वेष की 


हट 


करके. 


्स 


« , 'स्थितिको ) प्रप्त होता हैं । ८ 7 | ४४ /ह ४ 
“२३८--जैसे काठ का फीडा अपना ,घर कं में/बनाही छेता-है;/वैसे ही 
7» 'आत्मार्थी मिथ्यात्व की खोज करता हुआ सत्य को प्राप्त कर के । 


२३९---क्रोध प्रीति का नाश करता-है । 
श२४०--क्रोध को असत्य कर दो, याने क्रोध्‌ मत करो ॥ 
५ २४१--क्रोध की और मान की इच्छा मत करो । 


|“ र४२--शरीर समाप्ति के अन्तिम क्षण, तक़ )मी गुणो, की- आकांक्षा 
( ड - करते रहो । जला नद्ात न कर 


। ! ३3] ४७ हु 000०] 


त्र्य बन 
५5 च् 
हि हक श्त 5 < 
का जद 2 गु 2-% २8४) 
+ थे ड 


५ “२४३०-है पढित ' हे आत्मज्ञ | क्षण को अर्थात्‌ समय के मूल्य को 
। पहिचानो ! हक * गण 
२४४--काम-भोग क्षण-मात्र के लिप ही सुख. रूप है, ..जब कि .इत्त का 
( परिणाम बहुत कांल के लिये दु खदाता है । ये अल्प सुंख” देने 
__ आाले और महान्‌ दुख देने वाडे है। सच 
२४५--(उच्च आत्मा) क्षमा द्वारा पेरिपहो फो जीतता हैं । * 77 
“२४६--क्षमापना से प्रसन्नता के -भाव-पंदा होते है. --- _ --- 


२४७--मेरे अपराध को क्षमा करो, गौर ऐसा वोले कि “पुन ऐसा 
77, नहीं होगा के , पर: के #+ 5/| 


. २४८०--अमोहदर्शी याने तत्त्वदर्शी अपने पूर्व कर्मो का क्षय कर ढालते है । 


मो 
४ 


(२० ] : “| मूल-सूक्तियाँः 


पु 


ल्‍्न 


फ 


२४९--खाणी अणत्थाण उ काम भीगा | * ' ” “(काम १३ ) 


२५०--खेमं च॑ सिरे अणत्तर । (मोक्ष १): 
२५१--खेयेन्नए से कुसलो सुने, अणत 'नाणी ये अणत दंसी ।' 
8 8 3 5 मा में। 886) 
५२--खंति सूरा अरहता, तवसूरा अणगारा, दाण सूरे वेस- 
- मणें, जुद्ध सूरे वासुदेवे । .- - ( प्रकी ३७ ) 
२५३--खति सेविज्ज पडिए बा ( क्षमा १ ) 
२५४--खते अभिनिष्वुडे दते,वीतगिद्धी सदा ,जए ॥ - 
का के : “5: ४ 5६ चारित्र ४ ) 
ह है आशय 
२५५--गइ लक्खणो उ धम्मो | _ . _ -  (प्रकी २०) 
२५६-+गाढा य विवाग कम्मुणो। 7 7“ कम ७) 
२५७--गिद्ध नरा का्मेंसु मुच्छिया । ( काम २६ ) 
२५८--गिरं च दुदु परिवज्जएँसया, सयाण मज्झे लह॒ड पसंसण्ण। 
(, 7 ( सत्यादि ४४ ) 


२५९---गिहे दीव मपासंता, पुरिसा दाणिया नरा । ( प्रकी ७ ) 
२६०--पगुर्णेहि साह अगुणेहि असाहु। . ( श्रमण-पिश्रु १६ ) 


२६१--युत्तिदिए गृत्त वम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्ज। 
(शील २१) 


२६२--गुत्ते जूत्ते सदा जए आय परे ।_ (योग ८) 


२६३--ग्रुरुणो छदाणुवत्तगमा, विरया तिन्न मंहोपष माहिय॑ । 
( प्रवस्त १६९ ) 


शब्दानुरुक्षी, अंनुवाद ] ईर४) 


( “२४९--कामभोग निरचय ही अनर्थों की खान,हुँ ॥ 37> «*, 

), २५०-- (मोक्ष) क्षेत्र स्वरूप, है, शिव स्वरूप है, भौर -अनुत्तरु' शादे 

पल हा ३ श्रेष्ठ हैँ ॥ 

२५१--- प्रभु महावीर ) खेदज्ञ याने ससार के दु ख सुखको जानके स्यके 
थे, कुशल और शीघ्र वुद्धि वाले थे, अनत ज्ञानी जद दरून्छ 
दर्शी थे । 

२५२--्षमा घूर अरिहत है, तप शूर अनगार ' है; दान शूर“ कृदेद हैँ 

-.. ओर युद्ध घ्र वासुदेव हेव / ५ + #त -.- 

२५३---पडित याने सज्जन पुरुष क्षमा का आज्नरण, करे + 

»२५४-- (आत्महितेषी) क्षमा. वाला हो, कपाय से रहित हो, जिठेन्द्रिय' 
हो, अनासक्त हो, आर सदा यत्ना घील हो । 


कि 3४ ३. ४:5४ नह + डी 


सा $] की पे 


२५५--धर्मास्तिकाय कालक्षण जीव-पुद्गलो, के लिये- भति में सहामकऋ 
होना है । ८ 
$ २५६--कर्मों का विपाक (फल) प्रगाढ याने अत्यत कड॒आ होतवा 


न 


न 


नि 


जा" 


कह «०७ 


नई 


५७--गुद्ध मनृष्ये काम-भोगो में मूच्छित होते हैं। * | * 

+ “२५८--सदा दुष्ट वाणी से दूर ही रहो, इससे ( ऐसा गआत्मा ) सज्डनों 
के मध्य में प्रशसा को प्रप्त करता है। 
२५९--मगद्ध पुरुष न तो ज्ञान रूप दीपक को हां देख सकते हैं कीट द 


कि 


७ के 


( . : चोरिश रूप द्वीप को ही प्रात्त-कर,सेंकेतें हे )- ४" ५ 
२६०--गुणो द्वारा ही साधु कहा जाता हैं, और दुर्गगो से ही वआताघू 
रे 7 कहा जाता ह ॥-5८ कल 2 व | आया ; 2 


२६१--जितेन्द्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी सद। अप्रमादी होकर ही दिउ्नद्दे£ 


४ 
पु 
[ 7६२--भआत्म भावना वाला सदा गुप्तिशील, जितेन्द्रिय और यत्वा चाला 


हे ध् न मी ट बी 2 6 ध 
हे का ,हीचे, रे । री । र् हा + [ 7 8 04 2800 न 


। ,६३ै-यह-ससार»महान्‌ प्रवाह,रूप समुद्र के समान कहा गया है, झार 
|: , इसकों गुरु की आज्ञानुसार चलने वार्ता ने तथा पापों से टूर 
४४ 5 । रहने वालो ने ही पार किया है । 


२१ 


३२१.) . यु सूलन्सुक्तियां . 


२६४--गुरुं तु मेसाय्यई स पुज्जो ! (महपुरुष १३ ) 
: ०२६५->गधाणुरत्तत्स नरस्स एवं कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि। 
( योग १९ ) 

हे कर 
२६६--चवउक्कसायावगए स पुज्जो 4 ( महापुरुष ९ ) 
६७--चउन्‍्विहा व॒ुद्धी; उप्पइया, वेणइया, कम्मिया, पारि- 
णामिया । ( ज्ञान ८ ) 


: २६८--चउब्विहें कव्वे, गज्जे, पज्जे, कत्ये, गैये । ( भकी ४० ) 
२६ ९---चउब्विहे पायच्छित्ते, णाणपायच्छित्ते, दंसण, पायच्छित्ते 
चरित्त पायच्छित्ते, वियत्त किच्चे पायच्छित्ते | (तप २५) 
“२७०--चउव्विहे वन्धे, पगइ वन्धे, ठिई बन्धे, 'अणुभाव बन्धे, 
पएस वबन्धे। ॥॒ डा ( कर्म २६ ) 
२७१--चऊव्विहे संघे, समणा, समणीओ, सावगा, साविगाओं। 

( प्रकी ३२. ) 

२७२--चउव्विहे ससारे, दव्व ससारे, खेत्त ससारे, काल ससारे 
भाव संसारे ! ( ससार १३ ) 
२७३--चउन्वीसत्यएण दसण विसोहि ज़णयइ। ( दर्शन १० ) 


२७४--चरउहिं ठाणेहि जीवा तिरिक्ख जोणियत्ताए फम्मं॑ पगरेति, 
माइल्‍लयाए, नियडिल्लयाए, अलिय वयणेणं, कूडतुल्ल 
कूडमाणेण । ५ -. ,अनिप्ठ ३६ ) 
२७५--चउहिं ठा्णेहि जीवा णेरइयत्ताए कम्म पगरेति, महा- 
रमयाए, महापरिर्गहयाए पंचेंदिय वहेण, कुणिमाहारेण । 

( अनिष्ट ३७ ) 


आक्दीनुलंक्षी अनुवाद ] [ ३४४ 


२६४--जो गुरु कौ लॉश।तता या अविनये नेहा करता है, वही पूज्य है । 
2६५--गघ रूप विषग्म में अनु रक्त मनृष्य के लिये जरा भी सुख कंसे 
और कव हो सकता है ? 


2707*5 पर 


:२६६--जो 'चारों कपायो से रहित हो गया है, वही पूज्य हैं 


“२६७--चार प्रकार की बुद्धि बतलाई गई है, औत्पातिकी, वेनयिकी, 
कामिकी, और पारिणामिकी । 


बे 


. २६८--काव्य चार प्रकार का है। गद्य, प्य, कथा और गेय । 


हि 


4 


“ २६९ --प्रायश्चित चार प्रकार का हें :- १ ज्ञान प्रामसद्चित २ दर्शन 
प्रायश्चित, ३ चारित्र प्रायश्चित और ४ व्यवतकृत्य प्रायश्चित्त । 


२७०--ब्रेंघ चार प्रकार का हूँ --- १ श्रकृति बंध, २ स्थिति बंध, 
मनु भाव बघ और ४ प्रदेश बंध । 


२७१--सघ चार प्रकार का है, १ साधु, २ साध्वी, ३ श्रावक और ४ 
श्राविका । 


२७२--संसार घार प्रकार का हूँ, १ द्रव्य संसार, २ क्षेत्र ससार, ३ कांल 
ससार, और ४ भाव ससार। 

२७३--चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति से दर्शन-विशुद्धि (सम्यंवत्व शुद्धि) 
होनी है । 

२७४--चार प्रकार के कामो से जीव तिर्यंच योनि के कर्म बध करते है 
१ साया से, २ ठगने का कार्ये करने से, ३ झूठ बचन से, औद 
४ खोटा तोल खोटा माप करने से । _ «- 


-२७५--चार प्रकार के कामों से जीव नरक-योति का कर्म-बंध करते 
है । १ महा आरभ से, २ महा परिश्नह से, ३ परवेन्द्रिय जीवों की 
घात करने से जोर ४ मास का जाहार करने से । 


३२४ |! [ हा मूल-सूकियों: ' 


“ २७६--चरउहिं ठाणेहिं जीवा देवाउयत्ताए क़म्म्र पगरेति; सराग 
संजमेण; 'सजमासजमेणं, - बालतवो कंम्मेण,_ अकाम 
निज्जराए। 7६६८० -: “(सपृदुगुण २४) 
२७७--चर्उहि ठर्णेह जीवा मृणुस्सत्ताए कम्म पगरेंति, पगइ 
भद्याएं, विणीयाए, सा्णुक्कोसयाए, अमच्छरियाए 
आर कि - (सदगण २५ )१ 
२७८--चत्तारि अवायणिज्जा, अविणीए, विगरइप्पडिवद्धे, अवि- 
उसविय पाहुडे, मायी'। ,, - «७ ,- (प्रकी २४) 


२७९--चत्तारि आयरिया, आमलूग महुर फल समाणे, मृद्दिया 
महुर फल समाणे, खीर महुर फल समाणें, खड महुर 


हक नमी 
$ 


रा 
३4; ॥ ६ 


हे * फल समाणें । था ( अ्ेमेण ५४ ) 

२८०---चत्तारि एएं कसिणा-कसाया, सिंचिति मूलाई पुणव्भवस्स 

का ( कपाय ७ ) 

२८१--चत्तारि झाणा, अट्टे ज्ञाणे, रोद्दे झाणे, धम्मे झाणे, सुक्‍्के । 

४”. झाणे। हे ( अ्रकी ३९ ) 
२८२--चत्तारि धम्म दारा, खंति, मोत्ती, अज्जवे, मह॒वे । 

( धर्म ३६ ) 

/» २८३--चत्तारि भासाओं भासित्तए, जायणी, पुच्छणी, अपुन्न- 

वणी, पुदुस्स, वागरणी । ; ; (-सत्यादि ४६ ): 

२८४---चत्तारि वमे .सया कसाएँ । : “- (-कपाय ५ )' 

२८५--चत्तारि वायणिज्जा: विणीएँ! अविगई पंडिवद्धे, विउस- 

वियपाहुडे, अंमांयी।  _ '  / * प्रका ३३ ) 


हम ; 24 
, /“ २१८६--चत्तारि विकहाओ पण्णत्ताओं, इत्यि कहा, भत्त कहा, 
। देस कहा, राय।कहा | > / । ( प्रकी. ३८ ) 


आाब्दानूलक्षी- अनुवाद ] [ ३२५ 


४ २७६--चार प्रकार के कामो से जीव देव-योनि का कर्म बंध करते 
४.३७ »सहैशर सराग़्रसंयम,से, २ सयप्तासयम से हे” बाल-तपस्था से 
| और ४ अकामनिजेरा से 
'. २७७--चार प्रकार के 'कामो से जीव मनुष्य-गति का कर्म वध करते 
£” '; हें;--१ प्रकृति की भद्गता से; २ विनीत भाव से; ३ दयालु प्रकृति 
से और ४ मात्सयं भाव नही रखने से । _ 


ह बट कक पक 
'२७८---चार प्रकार के पुरुष वाचना देने योग्य नही होते हैं;---१ अवि- 
- _, नीत, २ स्वाद इन्द्रिय में गृद्ध, ३ ऋाधी आर ४ कपटी । 
:२७९--चार प्रकार के आज्ञार्य होते है १ आंवले के. मघुर फल समान, 
२ द्राक्ष मघुर फल समान, ३ क्षीर मधुर फल समान और ४ 


(पे 


«. . खाड मधुर फल समान |. “८: ---_. ०-८ 
२८०--श्रे चारो ही परिपूर्ण कपाय, पुन पुन जन््म-मरण की जड़ों को 
 हड # रे _सीचते रहते हे । 
(/ *१८१--थयान चार प्रकार का है, भात्तें ध्यान, रौद् ध्याव,- पर्मे>ष्याव, 
(/- 5 गौर शुक्ल ध्यान । २३ कक आफ. ०४ 


:  २८२--चार प्रकार के धर्म द्वार हैँ --१क्षमा, २ वितय;-३े सरलता, 
अर ४ मुदुतां याने सतोष १ हण 7 ->-+ा 


५. १८३--चार प्रकार की भाषा कही गई है --१, याचनिका, २ पुच्छ- 
निको, ई अवग्राहिका और ४ पुष्ट-व्याकरणिका । * 


£  २८४--चारों कपाय सदा छोडने योग्य है । 


२८५--चार प्रकार के पुरुष वाचना देने के योग्य होते हैँ ---१ विनीत, 
5 र स्वाद-इन्त्रिय, में अगृद्ध, हे -क्षमा-शील और ४ सरल हृदय 
चाला । 
६ >२४६--पार प्रकार की विकयाएँ कही गई हे:--१ स्त्री -कथा, २ 
भोजन कंघा, मे देश कया जौर ४ राज कथा । 


है] 


६] ... मूँलः-सूचिआरश 


२८७--चत्तारि समणो वासया, अहागसमाणे, फ्डाग समाणे, 
रवाणू समाणे, खर कट समाणे । (महापुरुष ४९ ) 


| 
। 


२८८--चत्तारि समणोवासगा, अम्मापिद समाणे, भाइ समाणे; ै 


मित्त समाणे, सवत्ति समाणे। , ( प्रकी. २५ ) 

२८९--चत्तारि सूरा, खंति सूरे, तव सूरे, दाण सूरें, जुद्ध सूरे। 

( प्रकी. ३६ ) 

२९०--चरिज्ज घम्म जिण देसियं विऊ। (धर्म २८) 

' २९१--चरित्त सपन्नयाए सेलेसी भाव जणयइ । (प्रशस्त १० ) 

२९२--चरित्तेण निगिण्हाइ । ( चारित्र २ ) 
२९३--चरियाए अप्पमत्तो पुदुंठों तत्थ॑ अहियासए । 

( उपदेश ११ ) 

२९४--चरेज्ज अत्तगवेसए । (कर्सव्य. १३) 

२९५--चरे मृणी सब्वउ विप्पमुक्के । .' (श्रमण-भिक्षु २९) 


२९६--चरे मुणी सब्वतो विप्पमुक्के । (श्रमण-भिशु ३१) 
२९७--चिच्चाण णंतग सोय॑, निरवेक्खों परिंव्वए 

( श्रमण- भक्षृ, *५ ) 
२९८--चिच्चा वित्त च णायओ आरभ,च सुसंबुड्धे चरे। 

( महापुरुष ३३ ) 
छ के 

२९९--छबकारय' आहिंया, णावरे कोड विज्जंदे ( [ प्रकी २४) 
३००-“+डन्‍न्दं निरोहेण उवेद मोक्खे | « (अभिज्ट ४०) 


| 


शब्दनुलेक्षी अनुवाद ] [ ३३७ 


< रै८७---चार प्रकार के श्रमणापासक याने श्रावक कहे गए हैं:-- १ दर्पण 
... समान, २ पतौका समान, ३ स्थाषु समान, अ(र ४ खैर कुठक 
 संमान। ॥॒ 
२८८--चार प्रकार के श्रमंणोपासके यीने श्रॉविक कंहें मएँ हैं -+१मातः 
/पिता समान, २ भाई समान, ई मित्र 'सेमाने और ४ छज्ु 
समान । ] ; 50 228 का 
२८९--चार प्रकार के शूर॑ कहे गये हे +-१ क्षमा शेर, २ तप श्र, 
३ दान शुर और ४ युद्ध शूर 
२९०--विद्वान्‌ पुरुष जि भगवान द्वारा उपदिष्ट धंर्मकी आचरण करे ६ 
२९१---वारित्र की सपञन्नता से सेलेशी भाव ( चौदहवे गुणस्थान में होरें 
वाली स्थिति विशेष ) की उत्पत्ति होती हैं । 
२९२--चारित्र द्वधरा ही आश्रव का न्तिरोध किया जा सकता है। 
२९३---चारित्र में अप्रमत्त शील होता हुआ उसके ( चारित्र के ) माई 
में आने वाले उपसर्गों को घैयें के साथ सहन करता रहे २ 
२९४---आत्मा का अनुसेघान करने वालो चारित्र शील हो । 


२९५--सव तरह से प्रपंच-से दूर रहता हुआ मुनि जीवन-व्यवहांर, चैल़ादे॥ 


४ , २९६-“-सबे प्रकार से विप्रमुक्त होता हुआ मुनि जीवन-व्यवहा र चलावे3 


२९७--( साधु ) आतरिक शोक कां परित्यांग कैरेंकें निरपेक्ष हात्य 
हुआ परिम्नजा छील हो । 

२९८--६( सज्जन ) घन को, ज्ञाति जनी को भौरे अंरिंभ को छोड़कट 
सुसवृत्त याने आत्म निग्रही होता हुआ चिचरे । 


१ 


छ 


२९९--कार्य (जीव॑-समूह) छः प्रकार का कंहा गया हैं; इसके भेतिरिक्ठ 
अन्य (काय) कोई नही पाया जाता है । 
३००-»विषयो के प्रति आसव्त का निरोध करने से मोक्ष की प्राप्दि 
हीती है. । 


केक्ेट 2) - [ मूल<सूक्तियाँ 

| ३० धन्य चर पसंस णो करे न य उक्कोर्स पगास मोहणे । 

| ॒ ५.६० कंपाय २२ ) 

४-१ ३० २--छव्विहे- भावे,ःउदइए, उवसमिए,.खइए,. खयोत्रसमिए, 

*, -  प्रिणामिए सनिवाइए 7 -- - “5, (प्रकी, ४४) 

३०२३--छिदाहि दोस विणएज्ज राग । 4 ,आ८ (कपाय १ ) 

३०४--छिंदिज्ज सोय लंहुभूयगामी ) * :/ 7 “(उपदेश ९२ ) 
किक नर 

३०५--छिन्न सोए अममे अकिचणे 4: , “८ 7 (उपदेश ७९ ) 


कन अभि>% ५. 8 


् न्‍ 
जञ पे 
२; ही ्ः न । न 


न्कनः तक जे कु ग मु जम 


पे 
हे: ४7 की #% 5 रा 
! के 
5 


। “ ३०६--जग णहों जग बधूं, जैयइ जग प्पिया महो'भयव॑ । 
2७ 7 ५३2० जी 28253 ६ “(आ.भ. १२) 
३०७--जत्थे य ऐगो सिद्धो, तत्य अणता ।. “(मोक्ष १४ ) 

? '३े०८--जमटठ तु न जाणिज्जा एवं मेंज ति नो वए- / 
रे *«, “ ६सत्यादि २१ ) 


ह 


* 5 ३०९--जम्म दुक्ख जरा दुक्ख दुक्खो हु ,ससारो - ,( ससार १ ) 


३१०--जयइ गृरु लोगाण जयइ महप्पा महावीरो । 
के पे , ([प,॥्राम, ९ ) 


३११--जयइ जग-जीव-जोणी-वियाणओ, जग-गरू, जगाणंदो । 
का (प्रा. म १३) 


३१२---जयइ सुवाण पभवो, तित्ययराणं अपच्छिमों जयद । 
(प्रा. मं. १० ) 


पु 


9 हा. वे कहे बह 


$ 


' ३१३--जय संघ चद ! निम्मरू सम्मत्तः विसुद्ध: जोंप्हागा 4 
(अवस्त २४) 


य्क्दनिलक्षी मनुवाद ] जाए5 5: [8९६ 


/ ५ ३९४१४-विवेकी, छन्न याने माया; प्रशर्स्थं योने छोभ, उत्कर्ष याने मान, 
2 ओऔर-प्रकाश याने क्राघ नही करे ॥- * पे जाएगा 
११ ३०ए-»भाव छ' प्रकार के हैं, १-औदयिक, २ औपशमिक, हे क्षायिक, 
। :; ४ क्षाग्रोपशमिक, ५ पारिणामिक और ६ सान्निपातिक | ८ 
* * श८३८द्वेघष को काट डालो और राग का हटा दो । 
(३०४->क्षीघ्र ही मोक्ष में जाने को इच्छा रखने वाल शोके-सताप को 
कांट डाले, (इन्हे) दूर कर दे। _ _ 


/ रे ०५--(आत्मार्थी ) छिन्न शोक वाला, ममतां रहित और अकिचन धर्म 
वाला होवे । 5! * २९ 


भर कप ल्‍; डे हे (ः 
५ 


न 
न 30 की 7 पक न मा अध 
हा भ बढ + ५ थे 7 
कं 


३४६*-जो जगत्‌ के नाथ है, जो जगत्‌ के बंदू हैं, जो जगतु के पितामह 
_. है, ऐसे भगवान्‌ महावीर स्वामी जय क्ञीक हो। 
०७--जहाँ एक सिद्ध है, वही अनेक याने अनत सिद्ध भी हे । 
3३०८--जिस अर्थ को तुम नहीं जानते हा, उसको “ऐसा ही है?” इस 
_-. प्रकार मत बोलो 


“३०९---यहाँ पर जन्म का दु ख हूँ, जरौ याने बुढापे का दुश्ख है, इस 
प्रकार ससार निष्चय ही दुःखो का समूह ही है । 

“३१०---ससार के गुरु, महान्‌ आत्मा, प्रभु महावीर जय-शील हों। 
सदेव इनकी जय-विजय हो । 


॥ ८६ (--जगत्‌ की जीव-योनि के ज्ञाता, जगत्‌ गुरु, जगत्‌ को आनद देने 
8: वाले भगवान्‌ मद्गवीर स्वामी जयशील. हो) . _... 
बन्द ड़ 


( :३१२--सभी ज्ञान-विज्ञाच के उत्पादक और तीथकरो में चरम तीथैकर; 


(५६ “ऐसे देवाधिदेव महावीर स्वामी जय शीढ ही।, ...८ -/ 


ब३१३-+निर्मेल सम्यक्त्व, रूप विशुद्धे घादती वाल़े हे ,सघ-रूप्‌ चन्द्रमा ! 
५४० ५ /ुम्होरी जय हो ! विजय हो !! 


ढेंटे० | - [ मस-सूक्तियां 


३१४--जय चिंटठे मिग्र भासे। , : : ( उपदेर्श ७ ) 
३१५--जरा जाव न पीडेइ५ तावे धम्में संमीयिरे।- 
( उपदेक्ष २२ ) 
३१६--“जरीमच्चुवसोवर्णीए नरे, सयय मूढे घम्म नाभिजाणइ ॥! 
; - ( बाल, रे४ ) 
३१७--जरोवणीयस्स हु नत्यि ताण । ( उपदेश ३७ ) 


३१८--जवा लोहमया चेव चावेयेव्वा सुदुककर । ( चारित्र ५) 


३१९--जहा कड कम्म तहा से भारे । (कर्म २१) 

३२०--जहा य किम्पाग फला मणो रमा,ए ओवमा काम 
गुणा विवागे | (काम-२२) 

३२१--जहारिह मभि गिज्ञ आ लविज्ज .लूविज्ज वा । 

( सत्यादि ४५ »- 
३२२---जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई । (छोम-४) 
३२३--जहा से दीवे असदीणे एवं से घम्मे आरिय पदेसिए ॥ 

( धर्म २० ) 
३२४- -जाइ संद्धाइ निक्खतो तमेव अणृपालिज्जा। (कत्तंव्य ३ ) 


३२५--जाए सद्धाए निक्‍्खतों, तमेव अणुपालिज्जा । 


(कर्तव्य (१ ) 

३२६--जा जा दिच्छसि नारीओ, अद्ठि अंप्पी भविस्ससि। 
: [दीले २५ )* 
३२७--जायां य॑ पुत्ता ने हव॑न्ति तागे । (वैराग्य १४ ) 


३२८--जाव इदिवा न हायतिं, ताव धम्मं समायरें । 
(उपदेश २४ ) * 


शब्दानुंलक्षी अनुवाद ] [ ३२३१ 


. ३१४--यल्ना पूर्वक बैठे और परिमित बोलें । * 


३१५---जब तक वबुढापा प्रीड़ा पहुँचाना प्रारभ नही कर दे, तब तक-घर्म : 
का आच रंग कर लो । 


३१६--जुढापा और मृत्यु के चक्कर में फसा हुआ, सदैव मृढ वचता 


हुआ मनुष्य, घंर्म को नहीं संम॑झ संकंता हैं) ' 

३१७--बूढापे को प्राप्त हुए जीव के लिये निरचर्य ही रक्षा का साधन । 
नही है । 

३१८--जैसे लोहे के, जाँ चबाना अत्यत कठिन है, उत्तता ही कठिन 
संयम मार्ग है । 

३१९--जसा कर्म किया हूँ, वेसा ही उसका भार समझो ।  - 

३२२--जे से किपाक फल मनोरम होते हं, यही उपमा फल के लिहाज - 
से कामणभोगो की समकझ्षनी चाहिये । - 


३२१--यथा योग्य स्वीकार करके आलाप-संलाप करें, वार्त चित करे। ' 


३२२--ञयों ज्यो लाभ, त्यो त्यो लोभ, लाभ लोभ की वृद्धि करता” 
रहता है । 

३२३०-जैसे समुद्र मध्य में शरण भूत दवीपे है; वैसे हीं ससार समुद्र में 
अरिहतो द्वारा उपदिंष्ट यह घेमम है । 

३२४--जिस श्रद्धा के साथ घर्म मार्ग पर निकले, उसी अनुसार , उसका 
अनपालन -करे । 

३२५--जिस श्रद्धा कै साथ निकले, उसी के अनुसार अनुपालन करे । 


३२६--का म-भावना से जिस जिस नारी की ,ओर.देखोगे; उतनी ही वार: 
आत्मा अस्थिर होगी । 


३२७--कर्म-फल भोगने के समय स्त्री और पुत्र रक्षक नही हो सकेंगे । 


३२८--जब तक इन्द्रियाँ हीन नहीं होवें, तव तक घर्म का आचरण 
करें लो ॥ 


2२ ] ! :« +मूल-सूक्तियाँ 


हर 


5 
रु बे 


३२९--जिइदिए जो सहईं, स'पुज्जो)। '* . 7/(महापुरु्ष ८ ) 


३३०--जिईन्दिओं सब्बओ 'विप्पमुक्के, अगुक्कसाई से भिक्‍खू । 
(श्रमण-भिक्षु ७ ) 


३३१--जिण भकक्‍खरो _ क़रिस्सइ, उज्जोयं , सव्व, लोगम्मि 
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३३२--जिणी जाणइ केवछठी । ( ज्ञान ९ ) 
३३३--जीवियए वहु पच्च वांयए, विंहुणा हि रयं पुरे :कंड । 
ु ( उपदेश, ६३ ) 
३३४--जीविय चेंव रूवें च, विज्ज' सपाय चचेल । ( अनित्य १) 
३५--जीविय दुष्पडि बूहग । _ - <( भोग १३) 
३३६--जीविय नाभिकड्खेज्जा, मरण नो वि- पत्थए । 
( वराग्य २१ ) 
३३७--जीविय नावक खिज्जा, सोच्चा धम्म मणुत्तर,। « 
( धर्म २४ ) 
: “३३८--जीवो 'उवओग लक्खणं । -  “(-प्रकी-१८ ) 
३३९--जीवो पमाय वहुलो +4 (उपदेश. ३२ ) 
“ ३४०--जुद्धारिह खलु दुल्लह । * « (दुलभ-?१३ ) 
३४१--जे अज्ञत्वय जाणइ, से वहिया जाणइ, जे बहिया जाणइ 
से अज्ञत्य जाणड । (आत्मा, ६ ) 
३४२--जें अणन्न दसी से अणण्णारामे, जे अणण्णारामे से 
अगन्नदसी । ( महापुरय ४८) 


[ 
३४३--जे आया से विन्नायां, जे विन्नाया से आया । (आत्मा, ५) 
३४४--जें आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवां । 
(सद्‌ गृ्ण १३ ) 


वब्दानुल्क्षी अनुवाद ] ( बेन 


7 ३२९--जितेन्द्रिय होता 'हआा ज़ो उपसुर्गों की-सहूता है; वही ,पूज्य है । 
$, '३३७-#जो जितेन्द्रिय है, जो सव प्रकार से परिग्रह से मेबत है, जो कषायों- 
/ - ' “थको पतला क़रने।वाल्ा है।वढ़िःमिक्षु है। (८ /-५*े £ 

३३१--सारे लोक में प्राणियों के,लिगे ,जिन-याने तीर्थंकर रूप सूर्य ही 
है (जशान-दर्श की) उद्योत करेगे । 

३३२--जिन रूप केवली ही सब कुछ जानते हें । है 

् | ५६३० ह- |; 

£ £-* ैरै८ण्येह जीवन अनेक विघ्न बाधाओं से परिपूर्ण हें, इसलिये शीह 
) ही पूर्व कृत कर्मों का नाश कर दो । __ हि 


/ रेशे४ं->्यह जीवन और रूप-यौवन विद्युत की चमक के समान-चचल हैं ।? 
३३५---यह जीवन-(आयू ) वढाया जा सके, ऐसा नही हे । 
३३६-- (भहापुरुष) न तो जीवित रंहने की आकांक्षा करे और 'न' मृत्यु 


[ की वाछा करे की रे ४ 
+ श३७--श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करेके (भोगो के, लिये) जीवन की आकाक्षा 
| “ ' नही करे 

“ ३३2--उपयोगः योने ज्ञान ही' जीव को लक्षण हैं । - 


३३९-- (स्वभाव से ही) जीव बहुत प्रमादी है। _ 
» शृ४०--आर्य-युद्ध याने कपायों से युद्ध करना वहुते ही दुर्लभ है । 
- ३४१--जो आतरिक को जानता हैं, वही वाह्य को _ भी जानता है, और 
'« » जो वाह्य को जानता है, वही आतरिक को भी जोनता'है' 
३४२--जो अनन्य दर्शी है, वही .मनन्‍्य आराम वाला हँ;और जा अनन्य 
आराम वाला है, ही अनन्य-दर्शी हू । हे 
> जै४३--लो क्ात्मा है, वही ज्ञाता हैं, और जो ज्ञाता है, वही बत्मा हे 
। वे४४-- (ज्ञानी के लिये) जो काश्रव;स्थान है, वे ही संबर स्थान हो 
४ - -,;: 'जाते है, इसी प्रकार (अज्ञानी के किये) जो सबर स्थान है, वे 
( 7+ ४० ) ऐ। बान्नब-स्घान हो-जे है ४५, हर 


का 


् 


कब टपत.. अऋलआ 


३द्ेड | ( मूर-सुगितभों 


३४५--जे इन्दियाण विसया मणुन्ना, न 'तेसु भाव निसिरे 
क्रयाद ॥ (योग. ११) 
३४६--जे इह आरंभ निस्सिया आत दडा 4. (अनिष्ट २०) 


३४७--जे इह मायाइ मिज्जई, आगता ग्रव्भाय णतसो । 


(कपाय. १५) 
३४८--जें एग जाणइ, से सब्वं जाणइ, जे सब्व जाणइ, से एग 
जाणइ | (ज्ञान. १३) 


बे४९--जे एग नामे से वहु नामे, जे बहुं नामे, से एग नामे । 
(सात्विक १७) 


३५०--जे कम्हि वि न मुच्छिए स भिकखू ।  (श्रमण-सिक्षु ५) 


३५१--जे कोह दसी, से माण दसी। (कपाय २७) 
३५२--जें गरहिया सणियाणप्पओगा, ण ताणि सेवंति सुधीर 
घम्मा । : ([महापृरुष ४६) 
३५३--जे गारव होइ सलोगगामी, पुणो पुणो विष्परियासुवेति । 
(अनिष्ट ३) 

३५४--जे गृणे से आवट्टे, जे आवट्टे से-्गूणे । ,. ( भाग ९ ) 


३५५--जे यूणे से मूल द्वाणे, जे मूलट्ठाणे से गृणे | (भोग ११) 


३५६--जेण वियाणइ से आया ।....... (आत्म, ३ ) 

३५७---जे णिव्युया पावेहिं कम्मेहि अणियाणा ते वियाहिया । 

( महापुरुष ३६ ) 

' इ५८--जे दूमण ते हि णो णया, ते जाणंति समाहि माहिय॑ । ] 
( योग *ह 


३५९---जे घम्मे अणुत्तरे त॑ गिण्ह हियंति उत्तम । ( धर्म २६ ) 


हटा ६ 


अम्कानुज़क्ी अनुवाद ] [३३६ 


- ३४५--इन्द्रि यो के जी मनोजश विपय हैं, उनमें कमी भी चित्त को संलरत 


मत करो । 
ज४६--जो यहाँ पर “आरंभ” में ही घलरन हो गये हं। वे अपन्ती आत्मा 
के लिये एड़ सग्रह कर रहे है । 


घ४७०-जो यहाँ पर माया में डूब जाता हैँ, वह अनन्त वार गर्म में माने 
बाला है । 


, बे#८७-जो एक की -जानता है, वही सभी की जानेता है, और जो सभी 


को जानता हे, वही एक को भी जानता हूँ । 
है४९--जिसने एक (माहेनीय का) क्षय कर दिया है, उसने बहुत 
(कर्मों) का क्षय कर दिया है, और जिसने बहुत का क्षय कर 
दिया है; उसने एक का भी क्षय कर दिया-है । 


_3५०--जो किसी में भी मूच्छित नही होता हैँ, वही भिक्षु हैँ । 


औ५१--जो कौघ करने वाला हैं, वह माव करने वाला ओऔ हे । - 
'३५२--जो (क्रियाएँ) निदनीय है और (जो क्रियाएं) नियाणा पूर्वक की 
आती है, उनका सुधीर धर्म त्राछे आचरण नेही करते है । 


आऔ५्‌३--जो अभिमान करता है और अपने यश की इच्छा करता हैँ, वह 
बार बार विपरीत सयोगों को प्राप्त करता है । 


, ह५४--जो गुण याने विषय वासना है, वही आवत्तें याने ससार है, मौर 


जो आवत्त है, वही गुण (विषय वासना) हूं । 

ज्ृ५५--जा गुण (विपय-वासना) है, वही मूल स्थाव (कपाय) है । 
और जो मूल स्थान हू, चही गृण-है १ 

>१५६--जिसके ज्ञाघार से ज्ञान होता है, वही आत्मा है । 


' ३४७--जो पाप कर्मों से निवृत्त ही गये हैं, वे ही “अनियाणा” चाले 


कहे गये हैं । 
आ५८--जो धच्द आदि इन्द्रियो के विपय है, उन विषयों में जो नहीं” 
प्रविष्ट हुए हैँ, वे ही विष्यात समाधि को जावते है । 


| औ१९--जो धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे हितकारी उत्तम धर्म को ग्रहण करो । 


३३६ ] [ ““>मूछ-सुक्तिकँ 


४ +३६०--जें न वदे न से , कुप्पे, वंदिओ,न . समुक्कसे- , ' 
। » » (उपदेश ६५ )/ 
;. ; रे६ ९::जे माण दंसी से माया दसी ।- ”? 5» , “+ ( कपाय. १६ » 


३६२--जे य वन्ध पमुक्ख मंन्‍्नेसी, कुसले पुणो नो बद्धें नो मुक्‍्के।, 


्‌.. * ५ ह ( महापुर्रुष ३९ 
३६३+--जे विन्नवणा हि इजोसिया संतित्नेहि, सम वियाहियाः । 
कफ की व. 0 हज ( शील ५ )' 
३६४--जो घोवती लूसयती ध वत्यं, आहाहु सेणांगणियस्से दुरे । 
गत अनिल की ५ (श्रमणे-भिक्षु ४६ ) 
३६५--जो परिभवई पर जण, संसारे परिवत्तई मह । 
ह ( अनिष्ट १२ ) 
३६६--जो राग दोसेहि समो स पुज्जो । ( महापुरंष १२ ) 


्् 


+ 4४8 5 


३६७--जो विग्गहीए अन्नायं भासी, न से समे होइ“अश्नझपत्ते ।' 


> पर | ह ए कपाय 3७ ॥ 
३६८--ज किच्चा णिव्वुड़ा एगे निट॒ठं पावति पडिया। «; 

(9 2४ 5 (ज़्पदेश २१ ) 
, ३६९--ज छलन्न तं न चत्तव्वव ( अत्यादि, १४ ) 
. ३७०जें जारिसं पुन्व म्रकासि क़स्म- तमेव आगच्छिति सपराए। 
पर हर [ कर्म "३२ ) 
« , २७१--ज मग्गह्ा बाहिरियं विसोहिं, न त सुइट्ठं कुसला वग्नन्ति । 
| ( बाल ९ ) 


४ ३७२--न, मय सब्ब साहूणं, त॑ मय सैल्लयत्तण-। ( उपदेद २० )' 
हट # ४ ॥ 2 4 


&७३--जं वदित्ता -अणुतप्पती। 5: “६ सत्यादि,४१ ) 


शह्उानुलक्षोब्अनुवाद ] [ सडक 


( /» रह प्ापुदि वोई वदना नही करे तो कीज्चित नही-डहो जाय, _..इसी प्रह्यद 
( "दवा हक किया जाने पर -दपित्‌ भी.न हो साठ 7-४५ , 
२६१--जो मान करने वाला हूँ, वह माया करने वाला भी हूँ । 


३६२--जो बधघ और मोक्ष के करिंणो का अनुसघान करने वाला हूँ 
* बह कुशरू है; उस्तके पुन वेंघ'नही होने वालोी“है पर वह 

( «5१ 7 )अमुक्त होता हुआ भी शीघ्र मुक्त हो जाने वाला हैं 
३६३--जो स्त्रियों द्वारा सेवित चुही है, याने पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, वे सिद्ध 
पुरुषो के ध्षम्नान ही कहे गये है । 


ऊतक न के हे ष् १ 


/ है है॥ 
४-- जो जुगर भावना से) वस्त्र को घोता हैं, अथवा छोटा बड़ा 
२ 7 करता वह निर्ग्ंध-अवस्था से दूर कहा गया हैँ । 


३६५---जो दूसरे मनुष्य का अपमान करता है, वह सभार में वार बार 
( «४ जको-लम्िलिमेण करता हल “7 5, पक (पम्य य- ७४ 
, [९६६--जो ,राग-भ राह्वेष से शान्त-हो5 गया हूँ, इनसे दूर हो भय हूँ, 
्‌ का माफ (वह पूज्य ह्‌। 
३ पे ७नजो विग्रह- (लड़ाई गडा) करताल्‍रहताहै,-और. अन्याय युक्द 
(20४4 हक ता है. वह न तो शाति.प्राप्त कर सकता हूँ, और न छोभम- 
मा से रहित ही हो सकती है ।” 

( ३६८--ज्िस (सत्‌ आचरग को) कृच्के -अनेऋू-निवृत्त हुए है, उस्दि 
! आघार से पडित सिद्धि को भराप्त करते हूँ. 
६९--जो गोपनीय हो, उसे नही वोलना च|हिये । 


३३० हा जँसे पूर्व में कर्म किये है, वेसा ही ससार में उसको फ्रक 
४ 7 प्रीप्त होता हूँ । टिक आच 

३७१--जो वाह्म विशुद्धि की ही खौज करते हे, उसको पडित॑ '"सुदृप्ट 
(६35३ बोले वाचतीय नही कहते है। कक है ही 
४ ३७१--जों सिंद्धान्ते!संभी साधुओं हारा मान्य है। वही, सिद्धान्त, धल्ह 
( -) ” “की (माया, नियाणा, मिथ्यात्व को) छेदने चाल है । 
इे७३-- जिसको बोल कर पछताना पडे ! (वह मत बोलो) 
श्र 


जी 


बे 


मा. 
ह्ड 
4 


मत 


। 


अर :+5 


के नर भन पवन अनीफकनन+ 3. बकओण अवभिण ने. अनजडजन बा ९: 


है३८ ;) _ 7. /] मूल-सूितियाँ 


३४४--जें सेयें ते समायरे . 7 उपदेश ५ ) 
३७५--जं हुंतव्वं त॑ ना/मपत्थए । . [ उपदेश ३५ ) 
१७६--झाण जोग समाहट्टु काय विउसेज्ज -सब्वसो । 
ह ( योग २७ » 
ल््ड कसम | हि न न | प्र 
३७७--डज्ञझमाण न बुज्ञामो, रागद्ोसग्गिणा जग। 
| 200 , _[ संसार ४ ) 
ण.. है 


३७८--ण कत्थई भास विहिंसइज्जा। [ श्रमण-भिक्षु ३८ ) 
३७९--णच्ची घर्म्मं अणुत्तरं कंय किरिए ण यांवि मामए 


'. . (धर्म २५ ) 

३८०--ण पडिए अगाणि समारेभिज्जो । (हिंसा ७ ) 
३८१--ण मिज्जई महावीरे। _ ,.. [( सात्विक ११ ) 

४ ३८२--णमी तित्ययराणं। .. ([प्रा.में १) 
३८३--णमो सिद्धाथ ।_._... | (प्राम२) 
३८४--ण य संखय माहु जीवित, तह विय वार्र जणो 
परंब्भई । , . ( वैराग्य ७ ) 

.. ३८५--ण यावि पच्चें परिहास कुज्जा । _( सात्विक ९ ) 
'३८६--पणात्ि बेल वदेज्जा । ( सत्यादि १९ ) 


३८७--णाल ते तव ज़ाणाए वा -सरणाए -वा, सुम॑ पि 'तैरति 
जार ताणाए वासरणाएवा] , [ वराग्य १७ ) 


ह श् हर अमोकी: 
* 


ट ५2 
कह" ] 4 ॥* 


ऑॉब्क्षनुलक्षी अनुवाद ] [ ३३९६ 


जो 
हे 


३७४---जो श्रेय हो, 'कल्याणका री -हो;“उसीका आचरण करो । 
३४५ --जो मारने योग्य है, उसकी आ।काक्षा नहीं करे ॥ 


नह ० गचु जे 


ः ० + ध् झय 
ज७६--ध्यान-योग का आचरण करके सब प्रकार से काया को अनिष्टठ 
प्रवृत्ति से दूर कर दो ! 


पड ब >> 


जे७७--राग और द्वेष रूपी बग्निःसेज्जलते हुए संसार को हम नही 
| समझ रहें हैं । ( यह आइचय है 49) - + _ 
+ हे ४ । | री ४ 
/. ज्े७८--वह भाषा नही कही जाय, जौ हिसा पैदां करने वाली हो । 
औ७९--अनृत्तर-( श्रेष्ठ ) धर्म को जान कर क्रिया करता हुआ ममत्व 
भावना नही रखें ।- - - े 
3८०--पडेत अग्नि सवधी समारभ नहीं करे [ 
३८१--महान्‌ शूर वीर, महापुरष वार बार जन्म मर्ण नही 
करता है हि 
३८२--तीर्षकरो के लिये नमस्कार हो।.. 
३८३--सिद्धो के लिये नमस्कार हो। हु 
। ' ह३े८४--टूटा हुमा जीवन पुन नहीं जोड़ा जा सकता है, फिर भी वालू- 
जन पाप करता ही रद्दतां है । ' 
३८५--श्रज्ञावान्‌ पुरुष किसी की भी हसी मजाक नही करे । 
_३८६--लम्वे समय तक वार्तालाप नहीं करे । 
| 3८७--( हे आत्मा /) तेरे लिये वे, (ज्ञांति जम ) न तो संरक्षक हो 
सकते है और न शरण दाता ही | इसी प्रकार तुम भी उनके 
छिये न तो सरक्षक और न शरण दाता ही हो सकते हो । 


डे आन १४७: छू 


ही जली। जहं 246८; 20 20035 :003 46 का 2 कक 


ऊः+ थे [ 8 ॥॒ ; मुल़-सुक्तिकं 


३८८--णिक्खेम्म से! सेवई :अगाहिं केसे, णे. से-पारए होइ 
बिमोयणांएं:) हक शक हा आप आप [ मो ?ै औ 
३८९--णिच्छिण्ण सब्व दुक्खा जाइ जरा मरण बधण-विमुक्का |, 


हे न्‍ ८ 
एर7 ४८१ ॥+। पट; जे ॥ ४ ॥70# ४5 5 मोक्ष ) 
९०--णिह पि नो पगामाए ॥ _. हक [ अनिष्ट ३२ )। 


३९१--णीवारे वण लीएज्जा, छिन्न सोए अणाविले 
" ( महापुरुष ३७ )! 


7 ३९२०-णंव वकज़्ज मेम्मये। » 7. ,» [उस्त्यादिं १६ ) 
३९३-णो कुज्झे।णो मोणि ।/ / (6 ,/ (कपाय २५) 
३९४--णो जीवित णो मरांग्रहि कखी । ( कर्त्तव्य ४ ) 


३९५--ण। तुल्छए णो ये विकथ॒इज्जां | / ( श्रमण-मिंक्ष ३९ ) 
४. इ९६-णों निंग्गथे इत्थीण ईन्दियाई भणोहरांई, मंणोरमोइ 
आलोएज्जा, निज्ञाएज्जा 2 (४ जोछ २३) 
के है5७--णो निर्गथे इत्यीण पुव्व रय, पुच्ब॒ कीलिय अणु्सेरेज्ज । 
हर (शोल १३ ) 
३९८--णो निर्ग्थे पणीयं आहार भाहारेज्जा । , ( शील.३० ) 
३९९--णो निर्गंथेविभून्नाणुवादी हविज्जा। (श्रमण-मिक्षु २२)' 
४००--णो पूयं तवसा आवहेज्जा | . _ __ (57.११) 
४०१--णो सुलभ वोहि च्र आहिये । . ” / ( दुर्लभ ५ ) 


६ न्‍ 
का 
कक हु 


॥ 4 "पका, ४3 >> अल र मगर | वो ५०7४5 
+ , ४०२--तओ गृत्तीओ पण्णत्ताओं मण गुत्ती, वय गुत्ती, काय गुत्ती ! 
[ योग २८ ) 


४०३--तओ दुरुण्ण॑प्पा, दुदठे, 'मढें; वर्गाहिए... ( प्रफी. ३० ) 


कथा श्र हक ही अंक 3674 050 


बन 


ऑब्दो्ुकक्षीेनूंवाद ] ३४६ 


न इटट-अजोी संसार का परित्याग करके भी गहुस्थ जेसेच्ह्ी- कमे क़रुतता हैं, 
4 $£ फैगख्वड़े ससार से मुक्ति पाने के लिए पार नहीं जा सकता हूँ। 
(/ ३८९४, सिद्ध प्रभु संज्षी दुःखों से पीर हो गये है तथा, जन्म, 'जरा/मृत्यु 
और वघन से चिभृकत हो गये है । 

९८ -बहुत निम्रा मी मते लो, 77 | || ++ ०४ 

नै <६रत्र शोक वाला, कपाय रहित ( आत्मा ) घान्य के प्रति (सूजर 
(8 “जाकर तरह ) कार्म-भोगो की तरफ आकर्षित नही होवे («० 

३९२--ममं घाती वाक्य नहीं वोले । 

'३४३->न क्रोध करे और न मात्र करे।/ उस्त परम आज 
हि 3९४---( अनासक्त महापुरुष ) न ता जीवन, की जाकाक्षा करे और 
हु न मृत्यु की ही आकाक्षा करे | ८ “' 
 ३९५-(ज्ञानी) तो अपने का तुच्छः समझे औरन'अपनी-प्रशुसा करे | 
/ *३२६०-.निग्रथ स्त्रियों के मनोहरओआर मनीरंम“ बेंगोपांग-रूप! इन्द्रियों 
५ १६ *को न तो देखे और त़ उनका चितृत:करे:ै०८२--.... ७ 


३९७+-निर्भरथ स्त्रियों के सांथ, पूर्व काल में भीगे हुएँ भोगों" को याद 


ब्न्ल्ध + + 


6 30 2008 


हाफ 


७. 73७ 


बँ 
४ 
ह 

हे 


, / / 5; नहीं करे। 5 दबे 
६ /३९८---निर्ग्रेथय सरस आहार नही करे । | ४.० ए++ ६५ 
3९९ -लनिग्रैथ भ्वुगार बादी नहीं हो । 7 *. ८5 .--2९९' 


६ ४े००--क्षेप द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छां मत करो ।* --- ? 
४०१--सम्येक्‌ ज्ञान “सुलम रीति से प्रांप्तं होले::योग्य? नही, कह। 
गया हु) |. +०]/ 5 “5; <-- 


कछ्त्+ 
%: कं. >ट ब ८५४४० 


रे 

६ णन०+पच 

ड़ ;%' 35% मे त्त 
आर बन अको 


/ 9५३ 7तीन प्रकार की: गुप्तियाँ कही गई हें, मन यप्ति, वचन भप्ति, और 
हम क्रोया गृप्ति । 


(५ अब्में>-तीन प्रकार!की ऑत्मो:मुदिकल से सर्मंसोये जनिःयोगेय है.--३ 
(# ४8 एन द्ेष्द अर्र:९ ) मु ज्लो र्‌,( ह 7) दुर्गग्रही |; 3. 2 


कैप 
ध्थ्ु 


ना 


के 





३४२ ) . . (“सूल--सूविकको 


४०४--तओ सुग्गया, सिद्ध सुस्गया, देवे सुग्गया, मणुस्स-सुम्गया ! 
 थ (प्रकी ३१ ) 


४०५-+तओ सुसन्नप्पा, अदुटठे, अमूढे, अवृस्याहिए- (प्रकी: २९) 
४०६--ततण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न 


किचणाइं । (सदूगुण ८) 
४०७--तमेत्र सेच्च नीसक, ज जिणेहिं पवेइय-) (उपदेश १) 


४०८--तरुण ए वास सयस्स तुट॒ती, इत्तर वासे य बृज्ञह | 


है ( वराग्य ८ ) 
४०९--तवसा धृणइ पुराण पावर्ग |, ५, [तप२) 
४१०--तवेण परिसुज्ञई । हे |,  (पप३) 
४११--तवेण वीदाण जणयइ । (तप ६ ) 
४१२--तवेसु वां उत्तम वंभचेरं।.,. .._,. . (क्षीक्ष १ ) 
४१३--तवो गुण पहाणस्स उज्जूमइ | - (कम ४ ) 
४१४--तव कृब्बइ मेहावी । * ५ (तप ५ ) 
४१५--तव चरे। " (तप १) 
४१६--वस काय समारभ जाव॑ जीवोड वज्जए । ( अहिसा २३) 
४१७--तसे पाणे न हिसिज्जा। ५ : (अहिंसा ५) 
४डश८--ताइगो परिणिव्युडे। , , / ( अहिंसा २० ) 
४१९--ताले जह वधण-चुए एवं आउक्खयमि तुद्धती । 
(वैराग्य ९) 
४२०--तिण्णो हु सि अण्णव महू, कि पुण चिद्व॒सि तीर मागओ | 
६ उपदेश ४ ) 
४२१--तिव्वलूज्ज गुणव, विहरिज्जासि । (अर्निष्ड ८) 


४२२--तिविहा उेवही, संच्चित्ते, जब्िसे, मीछुए । (अनिष्ट ३९) 


ऑब्दापुलेक्षी- अनुवाद ] (३४३ 


है 


 ४०४--तीन प्रकार के सदुगत “जीव + है।---(-१ ) सिद्ध - सदा, 


( २ )देव सदुगत, ( ३ ) मनुष्य सदगत. | - 
४०५--तीन प्रकार की आात्माएँ सरलता से शिक्षा देने योग्य हूँ, 
(१)अदुष्ट, ( २) अमूठ गौर ( ३) अनाग्रही | 
४०६--जिंसकी तुष्णा. नष्ट हा गई है; उसके लोम नहीं. होता है 
- -» जिसका लोभ नष्ट हो गया है, उसके परियग्रह नहीं होता है २ 
४०७--उसी को सत्य औरः निश्शंक समझो, जो कि जिन-वीत राग देखो 
द्वारा कहां गया हैं । 
४०८--सौ वर्ष की आयु वाले पुरुष की आयु भी तरुण अवस्था में दृष 
जाया करती है, अत" यहाँ पर अल्प कालीन वास ही: समझो 4 
४०९--तप द्वारा पुराने पाप की निर्ज रा होती है । 
४१०--तप से आत्मा विशेष रीति से शुद्ध होती है । 
४११--तप से निर्ज़रा पैदा होती है । 
४१२--सभी तपो में सर्व श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य ही है । 
४१३--तप रूप प्रधान गुण वाले की मति सरल होती है ४... 
४१४--मेघादी पुरुष तप करता है ! बन ८, 
४१५--तप का आचरण करो | मम 


- ४१६---बस काय का संपारभ जीवन-पर्यत के लिये छोड दो. « 


»* ४१७--बत्रस प्राणियों की हिसा मत करो । 


यु 


+ 


४१८---अभसय दान देने वाले ससार से पार जत्तर जाते हैं ।ः 

४१९--जैसे वधन से गिरा हुआ ताड़-फछ दूट जाता हैँ, वेसे ही आइ- 
ष्य के क्षय होते ही प्रगी-( पर लोक को चला जाता हैं ।) 

४२०--निदचयही महान्‌ ससार रूप समूद्ध तो तर गये हो, फिर इर्न्‍ 
किनारे तक पहुचे हुए होकर ठहरे हुये हो । 

४२१ -गभीर लज्जा शील होकर विचरो पा 

४२२--उपधि :तीन्न प्रकार की हैं --सचित्त, अचित्त और मिश्र 4 


४४ ) हे डर ः मल>*सक्तिको: 


« ४२३--तिविंहेणा वि पांण माहँणे. ४ 77? +(थोग २६ ) 
४२४--ति विंहे भंगवयाधेम्मे सुअहिज्जिएँ/ सुज्झाइए 


 ! १ सुतवस्सिए थे | ह 7 7 कह या फओ अप ॥ जप 
फिट, ५ हु ही टिक: कक 3 लए 2 | 

५--तुम तुम तिं अमणन्नें, सव्वेसी तैं णे वत्तएँ) “५ 
5 बा आज जा ' 7(सत्यादि १६) 

/ हरे३--तेंसि पि तवो ण सुद्धों निक्‍्खता जे महाकूली।- - / * 


४ - प्र अनिष्ट ३३ ) 


हर ग् औ 
न्यू तन बे ० नल #++>- न 
बा ऊ 


: ४२७--त ठाणसासय वास, ज सपत्ता .न॒ सोयन्ति । (मोक्ष १९) 


47 लंड पत मर्ज हे 


न श 5 कह ता ओ उकडिक 
रे २३ न ह जद कं हक + हा डा हर 4 
४२८--थद्धे लुद्धे अणिग्गहें अविणीएँ | (काम ३७) 


४२९--धण ति लृप्पति तेस्सति कम्मी ।। *: ४77 ( प्रकी. ९) 
४३०--थम्मा कोहा पमाएण, रोगेणा लूस्सएण य “ 

सिक्‍्खा न लब्भई । , ४ (काम 3६) 

४३१--थव थुद मगलेणं नाण दसण चरित्त वोहिलाम जणबई | 

के ह ४ “- », <पर्म 3१) 

४३२--थो -कहद्ट तु विवज्जए । - -- :- (शील १२) 


६ ०- नर ध 


कब 5 ॥द ४ 


ड हर द्‌ का - >8 हि है पु 
अल 4 अत के 2 सय 
४३३--दद्घों पप्को अ अवसो, पाव कम्मेहि'पाविओ । 
ढ जे नछ का आर हु २ कई ही अर (आत्मा १७) 
४३४--दया धम्मस्म॑ खैतिए, विप्पसीए+ज जे मेंहावी। * 
डर गन (अर्दिता ११ ) 


*« #ई: 


ऑब्दानुलक्षी अशृवाद [ सेहुप 


४२३---भन, वचन और काया करके भी प्राणियो को-मत मारो ६ 
: / ४३४--- भगवान ने तीन प्रकार का धर्म फेरमाया हैः--१ सम्यक्‌ प्रकार 
(४4 “०, , - में सूंज आदि का अध्ययन, २-सम्यक्‌ प्रकार से ध्यान और 
. ३ सम्यक्‌ तप । 
* डरेए--“त्‌ /त ! ऐसा अमनोश'* शब्द किसी' भी रूप से मत बोलो । 


६ ४२६: जो महान्‌ कुछ से 'निकडे हुँए है, (लेकिन जिनका ध्येय "अपनी 


“४ “४) यश कीति-शऔर पुजा प्रतिष्ठा ही है तो) उनकी -तपस्या शुद्ध 
,/# न चहीहे।. , “५ पक 

४२७--वह स्थान शाश्वत्‌ निवास वाला है, जिसको प्राप्त करके शोक 
(व्ल टू: ईरहित हो जाते हैं। : ला 

० पा पी कि यश हक पक आर, 

रब 
५ ४२८--जो अह॒कारी हैं, जो लोभी हैं, जो स्वछद इन्द्रियो वाला है, वह 
(ः छा अविनीत हें ॥ | #- हे ५७ ८ 


£ ४४२९-- पाप कर्मी अत में रोते हे; छेदे जाते है और दुखी किये जाते हैं । 
“<३८--अहकार से, क्ोव स, माद से, रोग से और -आलस्य से ज्ञान 
(/ 5») प्राप्त नही हो सकता हूँ 
/४४१--ईव्वराय प्रार्थना-स्तुति रूप सगुरू ,से ज्ञानः दर्दान, चारिशत्र रूप 


रा बोध का प्राप्ति होती हैँ । न पक 
/ डै३३--हत्री-कथा को सर्वथा छोड़ दो । ग 
ई्‌ पा ४ हे +त 2) 
70% दुआ जे उप हे 


न्‍ू 
हक + क्जा |> 
] न्‍्ज न 

( बे ५०४ ४ न 


॒ नी 
७ िरैत्ायह़ पापी आत्मा पाप कर्मो द्वारा जाग से; जछूयों गया, पकाया 
“४ गया और दुख झेलने के लिये विवश किया गया । 


डशे४--मेघावी, दुया घुई के लिये; क्षआ:शील, होता हुआ मपनी/आत्मा 
पु झय) फो प्रसन्न करे । 


+-छ 


इ४७ ॥, “- [ मूल सूमितिष्छ 


४३५० दब्वओ खेत्तओ चेव कालमो भावओ तहा. जयणा 


चसध्विहा वृत्ता । ५. [(पर्क २९) 
३६--दवदवस्स न गच्छेज्जा । (उपदेश ६८) 
४३७--दाण भत्ते सणा रया । ा (श्रमण-मि्षु २०) 
४३-८--दाणाण सेट्ठ अमयप्पयाण । - - | (अहिंसा १) 
४#९---दाराणि य सुया चेव, मय नाणृज्वयन्ति यः। (ससार ३) 
४४०--दिट्ठम दिद्धि ण लूसएज्जा ) . (दर्शन ९) 
४४१---विट्ठेहिं निव्वेय गच्छिज्जा । (उ देश ९३)' 
४४२--दिव्व व गइ गच्छन्ति,,चरित्ता घम्म मारिय । 

(धर्म १७)' 
४४३--दीवे व घम्म । -  (धर्म३) 
४४४--दुक्‍्कर तारुण्णे समणत्तणं.._  ( श्रमण-भिक्षु ३३ ) 
४४५--दुक्खाइ अणुहोति पुणो पुणो, मच्चु वाहि जरा कुले। 

(भोग ५) 

- ४४६--दुवखी इह दुककडेणं ) : 7“: (अनिष्ट २) 
४४७--दुक्खी मोहे पुणो पुणो | ( अनिष्ट २३) 
४४८--दुक्खेण पुट्ठे घुयमाइएज्जा, (श्रमण-भिक्षु ४९ )' 
४४९--दुक्‍्खें च जाई मरणं । ( प्रकी, १३) 


४५०--दुबख हय॑ जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स नई! 


होई तप्हा । * (सदगुण ७) '* 


४० १--दुज्जयए काम भोगें य निज्वसों परिवज्जए 
“(काम रैंप! 


2 सल्‍ऑटज ल्‍मनभटिल ही 


>> आज अल ऑलम 


झब्सनुरक्षी अनुवाद ] [ स४७ 


चल 


४३५--यतना चार प्रकार की कही ग़ई है --दृव्य से, क्षेत्र से, काल से 
और भाव से । 


४३६--जल्दी जल्दी, (उतावला उतावला) घव घव' करके नही चले । 


४३७--(आत्मार्थी) दिय जाने वाले निर्दोष आहार--पामी के अनुस- 
धान में रत रहते है । 


 ४३८--सभी प्रकार के दानो में श्रेष्ठ दान “अभय दान”? देना है । 


४३९--मृत्यु होने पर स्त्री, पुत्र आदि साथ में आने वाले नहीं हे । 


 ४४०--सम्यक़ दृष्टि वाला अपनी दृष्टि को (अपने विश्वास को) दूषित 


नही करे | 
४४६---विरोधी' उपदेशों से निर्वेद अवस्था (उदासीनता) ग्रहण कर लो । 
४ड४२०>आर्य घर्म के आचरण करके अनेक महापुरुष दिव्य गति को 
जातेहे।... 
४४३--धर्म दीपक के समान है । 
४४४ --यौवन अवस्था में साधु घर्मं पालना भत्यन्त कठिन है । 
४४०५--भोगी, मृत्यु व्याधि और बुढपे से आकुर होते हुए वार बाद” 
, - डेख़ो का अनुभव करते है ( 
४४६--यहाँ पर प्राणी दुष्कृत्यो से ही दु खी होता है । 
४४७--सोह अस्त (प्राणी ) वार-वारदु खी होता है। . - 
४४८---नीतिवान्‌ दु खो के आने पर भी प्रुव रूप से स्थित रहे । 


्ा 


' '४४९--बार धार जन्म और वार_वार मरण, ये ही दु ख के रूँप हूं । 
| ४५०--जिसको मोह नचह। होता है, उसका दु:ख नष्ठ हो गया 


हु 


$ » 
जी । 


और जिंसको तष्णा नही सताती हैं, उसका मोह भी नष्ठ हो 
गया हूँ । 
४५१--कठिनाई से छोडने योग्य इन केाम-भोयों को सर्देद- के लिये 
छोड़ दो । 


बल्ले 





जद है। ले का मूल-सूक्तिकी 
ई “४०५६--दुप्परिव्वया इमें-कार्मों, नो सुजहां अधीर पुरि/सेहि । 


४ पम# 2 ४ (काम ८) 
“५३--डुप्रूयए इमे आयात ८ ऋ्ता.) (क्र मर॑णीय: 
'४५४--ददुम,पत्तए पडुयए जहा, एवं अगुयाण जीविय | .. 
_. - ६ बेराग्य ४ ) 


हु 
के 


| £ + रो 
डेध५--दुल्लमें..5य  समुस्साए | +.-- ,[ ०-४ + (.र्डेअ, १०) 
ड४फपए्६--दुल्लहया काएण फासया | ,_ [ -« . .( इलेभ , 
की. ४ प्ाईुल्ल्हाओ तहच््चात् | आ ( दुर्लभ ८) 


४५८--दुल्लहे खल माणुसे भव । |“ ३[उपदेश ३१) 

)7 ४५९ ८; दुल्कृह्/ ऊहितु -सामएणु,कम्मुणा: न: विराहिज्जापिर । 

ओके 30 पक पोज डी कैश यु पेज: “कक '., (उपदेश /9२) 
४६०--दुविहा पोरगला, सुहुमा चेव वायरा चेन ।,(,प्रकी २५ ) 
४६ १- दुविहा बोही, णाण वोही चेत्र<सण-बोही-चेव.॥« » 


यु शा 


028 व 7 025 85 5 चूक हा (आंत 3) 
3३ हर --दुविहे आगासे, लोगागासे चेव, अलोगागा[से चेव । 
। नव दा (प्रक्ी २६ ) 
४६३--दुविद्दे कोहे-आय इंद्र चेव पर पंइट्विए चेव । 
ट “7  £ “कोष ७) 
४६४--दूंविंहे दसिण, सम्म दंसणे चेंव मिच्छों दसणे चेव । 
4 यम 7६ दर्शन १२ ) 
[ ४६५--दुविहे घग्मे,पन्नत्ते, सुअ घम्मे चेव चरित्त धम्मे चेव । 
मा »- पघम: इ्र्डं 


के 
4 न 
पु 


७ #६६-इविहे.नाणे, पच्चक्वे चेव पड़ोकर्खे चेवे ।, ( ज्ञान ६ ) 
४६७--दुविहे बंधे पेज्ज बधे चेव दोस बंधे जेब ।,(कपाय ३० ) 
7 ४६८--दुचिद्दे सामाइए, अगार-सामाइए, गणगार साम्राइए 


न ( तप १०) 


पर जप पिला 


गकामुरक्षीः गैनुवाद ] [_४8. 
(+ "४५२२०कदिनाई:से:छोडक़ेलश्रोग्थ ये कासन्‍्भोग भृप्नी र पुरुषों, हुए सर- 


लता पूवेक नही छोड़े जा सकते हैं । 


[६ ऐफे-यह, कत्फि स्थित तृष्णा-कठिच।ई से पूझांतज़ाकेविम्डी है ४ 


ड् 


| 


“पजसे वक्ष का पीछा पत्ता गिर-पडत्ा-है, वैसे ही :मनुष्य.के. जीवन 
को ( अचानक पूर्ण हो जांने वाला ) समझो 


“४५५ --यह शरीर सपत्ति दुर्लस है। ' टी कहिंके '#--6०७२ 
४५६“-शरीर द्वारा घर्मं का परिपालन;किया जाना दुर्लभ ही है । 


,. | वरप--अद्धा अर्नेत्तार ही-प्याग- प्राप्तिःभी दुर्लभ ही है 


आई 
कर न 


ई 


ह म्लाः वकचेयं 
प८-+ दुर्लभ 
५८-- निश्चय हो, मनृष्य-भव दुर्लम है । हज ध 
४५९--दुर्लूस श्रमण धर्म प्राप्त करके “अक्ृत्यो द्वारा उसकी विराघनाः 
” , मकान 7 ४ फंा? आ हा 7 कड़ा, हद 


४६०--पुदूगल दो प्रकार के ह--सूक्ष्म और बादर। 
४६१--+समझ दो प्रकार की'हैः-- ११ शान समझ ९ दर्शन समझ । 


[ है! म | कि 


( | ४६२--आकाश दो प्रकार का है -+लोकाकाश ऑऔर'अडीकाकोश । 


ह 


्‌ कप कक एमी पी अकन्‍त 
। >“छल्लदी प्रकाश का घर्में कहा. गया - हें -श्रुत्त घुर्मे और २ 


ओला 0०5 


४६३--क्रोघ दो प्रकार का है-अत्मा प्रतिष्ठित और परप्रतिष्ठित । 


ा 
हल रन + श्ज्ज चा ज>3 


४६४---दर्शन दो प्रकार का है--१ सम्यकत्व दर्शन और २ मिथ्या- 
त्व दशन । आफ का 5.८ व १2 न 


ले रु आम 
टच 


7 7 ७: 


०८ २» पारित्र घर्मे 


 थ 
जी जी हक 


. ४६६ पु शान दो प्रकार का है -१ अ्त्यक्ष और २ परोक्ष । 
८ ४६७--वंध दो प्रबंधर का हैं :--१ राग बघ्‌ और २ द्वेप वध । 


४६८---सामायिक दो प्रकार की दे:--१.. गृहस्थ सामायिक और २ 
साथ सामामिक 


३ प्‌्छ ] हि “हल मूले:सुफितयों 
४६७--दुंस्सील पडिणीएं 'मुहरी 'निक्‍्क्रसिज्ंजई १ _(अनिष्टे/ १४) 


७०--देव दा।णव गन्धंव्वा त्वम्भेयारि सेमेसंति ।  (क्ोडें..३) 


४७१--देह दुक्ख महाफ्ले ।_ _ . __. (कर्म २८) 
४७२--दो दडा पन्‍नता, तजहा, भट्ठा-दडे चेव,-अणूदा दंडे चेव 
- ४ 2. _. _ »« (प्रका, २७) 
४७३--दोस वत्तिया-मुच्छा दुविहा, कोहे >ेव, माणे ज्ेव । 
8 (कषाय २८) 
४७४--दोस दुग्गइ वडंढण । . . (६ अनिष्ट १८ ) 
७५-दोहिं ठाणेहि आया केवलि पनच्नत्तं धम्म-लभेज्जा सव॒ण- 
याए, खएणश़ चेव उवसमेण चेव. ( धर्म ३३ ) 
;४७६-- दसण सप़न्त.याए, भव मिच्छत्त छेयणं-करेइ । 
(दर्शन ७) 
/४ै७७--देसणेण थ सहहे 4 .. - दर्शन“ ३ ) 
> ५ “*« >«चीीे ,- पा 
_..४७८-घणर्णेण कि धम्म घुरा हिगारे .._ ... (धर्म ७) 
४७९--धम्म ज्ञाणरए जे स भिकखू । ..._ (अमण-मिक्षु ८) 
४८०--घधम्म सद्धाए ण साया सोकेखेंसु रज्जमाणे विरज्जइ । 
... (धर्म १५) 
“४८१--धम्मस्स विणओ मूल । / _.. '.. ' (१ घममं ५) 
४८२--घम्म बिल ८. (चर्म १३) 


हम 


डेटसनधम्माणं/ # | $ ७. (घर्मे ३०) 


कप 


4 ब#३४ ्ड क 


कोम्दानिल्सी व 5 


स्लिक्षी अनुवाद ] ग छपछ 


ट हि 
पे 


४६९ --दुराचारी, प्रतिकूल थृत्ति वाला, और चाचाल -बवहिष्कृत किया 
जाता हैं । 


--अह्मचारी फो देवता, दानव और गन्धवें भी नमस्कार करते हें । 
४७१--शरीर में उत्पन्न होने वाले दु;ख पुर्वेकृत कर्मों के ही महाफल हूँ ॥ 


४७२-- दंड दो प्रकार के कहे गयें हैँ, वे इस प्रकार है :--१ अर्थ दढ 
ह और २ अनथ्थे दड। १, सर 


४७४--ह्ेप वृत्ति वाली मूर्च्छा दवा प्रकार की है.---(कोघ और २ मांत । 


अ७४ड--हप दुर्गंति का बढाने वाछा है... 

४७५--आत्मा केवली के कहे हुए धर्म को चुनकर दो प्रकार से प्राप्त 
करता हैः--६ क्षय रूप से और २ <उपंशम वूप “से-4 

४७६--दर्शन की संपन्नता से ( आत्मा ) सासरिक -मिथ्यात्वका छेंदव 
करता है । 

फै७७--धर्शन केल्‍अनुसार ही-अ्रद्धा रकखो 4 - मम 


अब नकल 


च्त 


च 


उ७८--धर्म रूपी घुरा के अगीकार कर छेने-पर-धन -से क्या (तात्पयं- 
है)? 

४७९----जो धर्मे-ध्यान में रत है, वही भिक्ष हैं। _.. 

४८०--घम्म के प्रति श्रद्धा के जम जाने पर साता वेदनीय जनित सुखों 


पर विरक्ति पंदा हो जाती है ।.. न: 
४८(--म्रमें का मूल विनय हूँ । ए 5 जन ++_5 


कक नलन्त्न ज 


कटा “हु बज जे. नए &  अन् पक हि 


रे 5 


४८२--घर्म को समझने वाला सरल हृदयी होता है ॥ 


| शट३--धर्मों का मुख ( आदि स्त्रीत ) कादयप [ श्री क्षमदेव- 


- स्वामी ) है। कु 


झ्ेप्र ] “ये मूलल्यूकिल्‍क्न 
/ - इटओ- पम्मारामेचह़े, भिकखूँ । एप ,[श्रमुण-मिल्कु १९) 


४ “एक 
५६५ >--धम्मे- पयाण हे 
5. 2.0 2४% हर ठिश्रो सव्द उयाई कर्मी हि प्पी (-लहिसा हे ६) 


डृ न तन कि ० ी हनी 
का अनथ + छा न ज+ चाह तह ० ब्रिज 
9 क्र ७77 8० 


४ ४८६--घंम्मे हरएं वम्भे सन्ति तित्थे ( धर्म. ४ ) 
पे नए ह> जा: ,5 85 कि कफ हैजा प्र व वश 
४८७--धम्मो दीवो 5 फिश # >9 (पघरमहर 2 


। 777 ४८८--धम्मे-्संगल मुक्किटूठ ग7 , पह7 "० ४--पू॑र्म १) 


४८९-- घम्म अकाऊणु जो गजुछई पर भव, ग्सी दही होइ 
,.० _.... (घर्म,१८) 


क्रम के हवा. ,5ह उन्‍भा ॥क कयर ४ क पक जज पिकिफ 77 
४९०८--धम्मं च*छुणमाणस्स सफल्न:जुच्ति.हाइज्े । (घर्म ८) 


का ह+ ++ जब 
न्‍ 


!75 ४२१--धस्फ बर॑ सुर्दुच्चरत ) * 


डर 
मे 


४९२---धम्म पि काऊंण जो शच्छंद परं:श्षेव) सं 
(धर्म ९) 


४९३--घितिम विमुक्केण य पूयणदठी न सिलोय गामी य 
“४ 77) #7 पिरिव्वएज्जीव ४ 27 77 ह खत 9 +सृछपरेंदः ६) 


१ 
है 
नो आओ 
३ 


४९४--घीरा वंधेणभनका- । 3 जन (महापुरुष २४) 


>० 
5 जज %त बटन अह्ी ,%+>++-क कभी » «८५०७ 
हे हा के 250 पक 5 ढ8, के ?* ३ ७ # है] ननलप्फ मी 


. ४९०--थीरे मूहुत्त मवि णो/पमाग्रए,। «2, :/ (उपदेश ३) 
४९६--घुय मायरेज्ज |... 7 ४ ४5६ रूप 7# ; नृकसंन्धे १५) 


हम रे ई 240 49 7 5: ६॥; व+ पर 5... 9७४ 


"प फ/ै3७८-प्लोरेय ;सौल्य , दृवुसा ,उदारा,..,धीरा[हु, मिक्ख[रियं 
च्रन्ति :  £  ( महापुरुष२३ » 


7 
ध्ड 


छत 
है 


शब्दानुलक्षों अनुकाद ] [ ३५४ 


४८४--भिक्षु धर्म रूपी वाटिका में ही विचरे। 


/ » ४८५--घेम में स्थित होते हुए सभी जीवो पर अनुकपा करने वे 


४ 


! 


| 


हु 


3907 होगो । 0 


 ४८६--घर्म रूपी तालांब में ब्रह्मचर्य रूप तीयें (घाट हैं) ॥०- + 


४८७--ससार समुद्र में धर्म ही द्वीप हैँ । 


४८८- धर्म ही उत्कृष्ट मगल हुं 


# 


४८९--धर्म की बिना आराघना कियें ही जो परलोक को जाता हैं, 
! वह दुःखी होता हैं ।+ _ का 


४: ४९०--धर्म करने वाले के दिन रात सफल ही होते हूँ । 


रे 


४९१--आच रण में कठिनाई वाला और फल में अच्छाई वाला” 
ऐसे घर्मं का तू आचरण कर । 

४९२--जो घर्म का आचरण करके पर भव को जाता हैँ, वह सुखी 

. होता है । न 

४९३--घर्य श्वाली पुरुष विकारों से विमुवत्त होता हुआ अपने लिये 
पूजा की इच्छा नही करे । यश-कीति की इच्छा वाला भी न हो, 
तथा संयम णील होता हुआ विचरे। 

४९४--धैर्य शाली बन्धन से उन्मुक्त होते हे । ह है 


४९५---धंय॑ं शील क्षण मात्र का भी प्रमाद नही करे । ' 
४९६--सयम का आचरण करो |: झ 


.. ४९७--त्प प्रधान जीवन वाले, झील को अग्न गण्य रखने वाले, धर्म 


धुरघर धघीर पुरुष ही भिक्षा चर्या का अनुसरण करते हें। 
२३ 





शे५४ ] कि मूल-सूक्‍्तियों 


60 की सन. 89735 पक 2 220 ० 
४९८--न जसब्भ माहु | 7 * ( सत्यादि ८ ) 
४९९---न आविमुक्खो गुरुहीलणाए । ' ” *“( अनिष्ट ६) 
५००--ने कम्मुणा कम्म ख़वेति वाला [- “- -:-(वाल ६) 
५० १--न काम भोगा समय उवेन्ति । .. ( काम १८ ) 
५०२--त कुखे पुष्व सघव |]... ( सद्गुण, १८ ) 
५०३--न चरेज्ज वेस सामते। , _.  (शील ९) 
५०४--नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ।...__ ( मोक्ष १८) 
५०५--नत्यि चरित्तं सम्मत्त विंहूणं। (इन २) 
- ५०६--नच त अरी कठ छित्ता करेइ, ज-से ,करे अप्पणिया 
दुरप्पा । दर ( आत्म १५ ) 
५०७--न, त सुह कामगुणेसु राय, ज भिक्‍्खुण-सील गृुणे रयाण | 
। ( शील ४ )» 
५०८--न वाहिरं परिभवे । हि ( कपाय १९ ) 
५०९--न भासिज्जा भास अंहिअं गामिण | [ सेत्यादि ७ ) 
५१०--ममइ मेहावी ._ ४ _' (सात्विक ५) 
५११--नमो ते ससयातीत ।._..._._ (प्रा.म ४) 
५१२--न य रूवेसु मण करे । ( छीछे, १७ ) 
५१३--न य वित्तासए पर । - ,- , (अहिंसा १० ) 
५१४--न या विपूय्य गरह च संजए । ( महापुरुप २९ ) 
५१५--ने लवेज्ज पुट्ठो सावज्ज । ... ( सत्यादि १२ ) 


५१६--न सरणं बाछा पडिय माणिणो ।_ (वाल ११) 


आब्दानुलक्षी अनुवाद ] [ ३५५ 


५ बुत ० से गत चल 

४९८--अर्सस्थता के साथ मत बोलो ॥ |. 7 
४९९ -.. गुरुकी हँलिना-लनिदां केरने से कभी भी मोक्ष नहीं मिले सकता है » 
५, ५?०-वाल जन, अज्ञानी अपने कार्यों द्वारा कर्म का क्षय नहीं कर 
2 सकते हैं । ) पक ' रे हे 
, ५०१--काम-भोग वाले प्राणी शाति (समता) को नहीं प्राप्त कर 

'... सकते है। _ आह 
।, ५०२-- [ ज्ञानी) पूर्व कांल में प्राप्त प्रशसा आदि की इच्छो नहीं करे । 
, ““५०३--६( विवेकी ) वेश्या आदि के मकान के आसपास नही जावे आवे $ 
।.._ ५०४ -कर्मो से अधुक्त के लिये निर्वाण नही है । गा 

” -५०५--सम्यक्‌ दर्शन के अभवे में चारित्र नही होता हे । 

'* ७०६--जितनी हानि अपनी पापी आत्मा स्व के लिये करं सती हे, 
हा उत्तर्नी कंठे का छेदन करने वाला शत्रु भी नही कर सर्केत। है + 
-५०७-<जो सुख शील गुण में रत भिक्षुओं को प्राप्त होता है, वह सु 
काम भोगों में राग॑ रखने से नही मिले सकता हैँ । 
५०८--वाह व्यक्तियों को पराजित मत करो। _ 

५०९--अहित करने वाली भाषा मत बोलो । 
१०--मेघादी विनय शील होता है ॥ _ 

“५११--हे सशय से अतीत ' तुम्हे नमस्कार हो। 

५५१२--छप-विपयो में मन को सरूूग्स मत करो ॥ 

५१३--दूसरे को त्रास मत दो । 

“५६४ - सयती पूजा और निदा से (चंचल) नही होवे | 

५१५--य्ूूछने पर सावद्य नहीं वोले । 

«५ ६६--अप॑ने आंप को पडित मानने बाले बाल जन शरण रहिव 

होते है।.. 


हक 
| 


ह 


क्‍ 
६ 


3 
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हि अर आजमा अम 


५१७--न सब्व सव्वत्थ अभिरोयएज्जा । ( योग १६ )! 
५१८--न सिया तोत्त गवेसए ।, . .._- (उपदेश ३९ ) 
५१९--त सृत संत मरण,ते सीलव॒न्ता बहुस्सुया । (शी ३२)! - 
५२०--न हणें णो विधायए।....' * (अहिसा ४) 
५२१--न हणे पाणिणो,पाणे । ,.. [अहिंसा १३ )' 
५२२--न हिंसए किंचण सव्व छोए। _'. (अहिंसा ९ ) 
५२३--न हु पाण वह-अणु जाणे, मु च्चेज्ज कम्राइ सव्व दुक्खाण + 
5 ख, (हिंसा ५) 
५२४-- न हु मुणी कोवपरा हवन्ति । . (क्रोष ६ )' 
५२५--नाइमत्त तु भुजिज्जा बम्भचेर रओ। _ (शील,१२९) 
५२६-जनाइ वाइज्ज कचण ॥_.. ;'... ( अहिंसा १४ ) 
,_ ५२७--नागो जहा पक तलाव सल्नो, एव वयं काम गुणेसु गिद्धा। 
३ |, 5 - - (कप, )' 
५२८--नाणब्भट्टा दसण लूसिणो ।.__ , . (दर्शन ४ 


५२९ नाण सपन्नयाए जीवे, सव्व भावाहि गम जणयइ । 


( ज्ञान ७ 
५३०--ताणा रुइ च्‌ छन्दं च, परिवज्जेज्ज संजतोे । 

( योग १२ ) 
७५३१--नाणी नो पमाए कयाइ वि । हि उपदेश ३८ ) 
५३२--तणी नो परिदेवए |... - हक ( प्रशस्त ३े ) 
५३३--नाणेण जाणई भावे 4 - -- ---- 7- (जज्ञान।४ ) 


5, १ ३४--नाणेण-य समुणी होइ, तवेण होइ तावसो । ( ज्ञान ११ ) 
४५३५--नाणंण विना न हुन्ति चरण गुणा ॥, , ( ज्ञान ५ ) 
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रे 
का 


५१७--सब जगह किसी भी पदार्थ के प्रति लालायित मत हो । , 


५१८--पर छ़िद्रो के दूढ़ने वाले मत होओ । , 5 , - 
५१९--है संत ! हे शीलवन्त | हे-बहुश्ुत तुम्हारे लिये मृत्यु जादि 
छुख नही होते है । 2 


५२०-- ( ज्ञानी.जीवो को ) व तो मारे और न॒घात करे | 

५२१--प्राणियो के प्राणो को मत हणो । 

५२२--सपूर्ण छोक में किसी की भी हिंसा मत करो; + -. 

५२३-- ( विवेंकी ) प्राणि-चघ की अनुमति नही दे, क्योकि इससे सभा 
, दुखो का कभी भी नाश नहीं होता है । पु 

“५२४--मुत्रि क्रोध करने वाले नही होते हे । 


' “५२५--अद्यचर्य में रत होता हुआ अति मात्रा में भोजन -नहीं करे । 
' ५२६--कोई भी वात अति विस्तृत रूप से नहा कहे । :_ 
*५२७--जैसे हाथी कीचड वाले तालाव में फस जाता हैं, वैसे हो हम 


-.. काम-सोगो में गृद्ध हे । जि 

“५२८---सम्यक्‌ दर्शन से पतित - हुए प्राणी सम्यक्‌ ज्ञान से भी भ्रष्ट हो 
जाते है । 

५२९--ज्ञान की सपन्नता से जीव सभी पदार्थो का ज्ञान उत्पन्न कर 
लेता हैं 

५३५०--सयमी नाना रुचि का और विपयो का अभिलाषा को 
छाड दे | 

५३ १--ज्ञाना कमा भी प्रमाद नही करे । 


५३२--ज्ञानी लेद बह करे । 

'५३३--ज्ञान द्वारा हो पदार्थ जाना जाता हैं । 

५३४--ज्ञान से ही मुनि हता हूँ मौर त्तप से ही तपस्वी होता हूँ । 
४३५--सम्यक्‌ ज्ञान के बिना सम्यकू चारित्र नहा हो सकता है ।' 


हए८] ./ -मूल-सुफ्तिकि 


५३६--नॉति वेल हसेमुणी । '.' ( श्रमण-मिक्षु ३४ )' 
५३७--ना दसणिस्स नाण | 7 7४ + ८7 ज्ञान १० ) 
* ५३८---ना पुदठो वागरेकिचि)  / * [_ संत्यादि १३ 
५३९--तायएज्ज तणा मवि। _ _: ** * (६ सीत्विक २१ ) 


५४० --नारइ सहई वीरे,''वीरे न 'सहई राति | 
“ [* महापुरुष ४७ 
५४१--नारीसु नोवगिज्ञरेंज्जा, 'धम्म च॒ पेसले णह्चा । 


; हक “४. ;५,+ ( दील १६ ) 
५४२--निग्गया उज्जु देंसिणगो ।, '.__ ( श्रमण-मभिक्षु १४ ) 
५४३--निग्गया धम्म जीविणो।... [ श्रमण-भिक्षु १३ ) 
५४४--निद्देस नाइवट्रेज्जा मेहावी । ( उपदेश ५६ ) 
५४५--निदू च न बहु मन्निजा | ( उपदेश ३० ) 

“ ५४६--निह च भिक्‍खू न पमाय कुज्जा । ( श्रमण-भिक्षु ४० ) 
५४७--निमम्मे निरहरकारे | |  (सदुगुण १ ) 

* ७५४८--निम्भमो निरहकारो, चरे भिकक्‍्ख जिर्णाहिय । 

(अमण-भिक्षु ४४) 

“ ” ५४९--निरद्वाणि उवज्जए '.. * ('सात्विक ६ ) 
५५०--निरासवे सखवियाण कम्म, उबेइ ठाण विउलत्तम धुव | 
हर ह / (उपदेश ८३) 

५५१--निरुद्धथ वा वि न दीहहज्जा । _ *'  (प्रकी १०) 
५५२-जनिव्वाण वादी णिह णायपुत्ते '... (प्राम ७) 
५५३--निव्वाण सघए मुणि।_ ८» * » 77% # ( उपदेंश ७५) 
५५४--निविण्ण चारी अरए पयासु ।. .. ( शील १८ ) 


जलता 0 जशलन 


रे 


'५ु५५७-अमित्तरि देज्ज- सिलोम-पुवण-। : 7 का (कर्तव्य #८ )! 


पल कब- ०३०० अप: +»- अय 
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शब्दानुलक्षी अनुवाद ] [ ३५९ 


' ५३६---मूनि बहुत समव तक नही हसे । ' 
५३७--सम्यक दर्शन से रहित का सम्पक्‌ ज्ञान नहीं होता है । 
५३८--विना पूछे कुछ ,भी नही बोले । 
५३९--बिना आज्ञा के ( किनी का ) तुण मात्र भी नहा लेवे । 
५४०--वीर पुरुष न ता रति( राग ) रखता है और न मरति (द्वेष | 


ही रखतों है । 
,. ५४१५- ( साधक ) धर्म को सुन्दर समझ कर स्त्रियों में गृद्ध नहीं हांवे। 


५४२--चिर्ग्रथ सरऊ दृष्टि वाले होते हैं। - - 
५४३--निर्ग्रंथ धर्म जीवी होते है । । - 
५४४--मेधावी ( गुरु जनो की ) आज्ञा का उत्लूघन नही करे । 
५४५--( आत्मा हितैपी ) बहुत निद्रा नही लेवे ॥ 
५४६--सिक्षु निद्रा और प्रमाद नही करे। रा 
£ ९५४७--ममता रहित और अहकार रहित होओे । '* 
५४८--ममता रहित और अहकार रहित होता हुआ भिक्षु जिन आज्ञा- 
नूृप्तार विचरे। 
--+निरथेक कार्यो को छोड दो । 
५०-- [सुमुक्षु) आश्रव रहित होता हुआ, कर्मो का सम्यक्‌ प्रकार दे 
क्षय करके, विपुल, उत्तम और ध्रुव स्थान का प्राप्त होता हैं । 
५५१--स्वल्प को दीर्घ रूप नही दे । 
५५२--निर्वाण वादियो में ज्ञात पुत्र महावीर स्वामी सर्व श्रेष्ठ हैँ । 
५५ ३--पुनि निर्वाण को ही. साधे । ह 
५५४---वराग्य शील हाकर विचरने वाला स्त्रियों के प्रति रति-भारहः 


नही लावे । 
५५५---अपनी प्रशसा और पूजा प्रतिष्ठा से दूर ही रहो ! 


ह६० ] 0 मूल-सूक्तिया 
५५६--निव्वेऐेण दिव्व माणुस तेरिच्छिएसु “काम .भ्रोगेसु 


निव्वेयं हव्व मांगच्छह । ::  ([ वैराग्य २३ ) 

५५७--नो अत्ताण आसाइज्जा, नो पर आसाइंज्जा | 
के ( उपदेश ८७ ) 
५५८ नोथवि य पूयण पत्थए सिया । - - - - (प्रशस्त १८ ) 
५५९--नो इन्दिय गेज्ञ अमृत्त भावा, अमुत्तभावा विय होइ 
दा तिच्चो। | '.. (जात्म २) 
५६०--सो निहणिज्ज वीरिय। (उपदेश ४० ) 
५६ १--नो रक्खसीसु गिज्ञेज्जा, गड बेच्छासु अणेग चित्तासु । 
“(-शील २६ ) 
५६२--तो लोगस्सेसण चरे | '(.प्रशस्त 2 ) 
५६३--मनो विहरे सहणमित्थीसु ! -- ( काम २८) 
५६४--तनो सुलभ पुणरावि जीविय । > न दुर्लभ १२ ) 

हे प्‌ ४ 


५६५--पच्चक्खाणेण आसव दाराइ निरुम्भद । ' _( तप १९ ) 
५६६--१च्चमाणस्स कम्मेंहि नारू दुक्खाओ मोजणे । 
( सात्विक १९ ) 
५६७--पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण बुब्बुर्य सेलिसे । 
( अनित्य ४ ) 
५६८--पन्डित नरए घोरे जे नरा पावकारिणों | [ अधर्म २) 
५६९--पडिक्कमणेण वयछिद्दाणि पिहेई । | तप*१७ ) 
५७०--पडिणीए असवुद्धे अविणीए | ( अनिष्ठ १५ ) 


५७१--पंढम नाणं तओ दया । * 7 (ज्ञान २ ) 
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५५६--विरविति भावना से देवता मनृष्य और तिर्यच सबधी काम-भोगों 
पर ज्षीत्र ही वेराग्य उत्पन्न ही जाता है । 
५५७--न तो अपनी आात्मा-को दु.खी करो और न दूसरे की आत्मा को 
( ---दु सी करो। 
. ५५८--अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के प्रार्थी मत बनो |. « 
५५९---आत्मा अमूर्त स्वरूप वालो है,- इसीलिये इन्द्रियो द्वारा ग्राह्म 
नहीं हूँ । अमूर्त्त स्वरूप वाली होने से ही निश्चय पूर्वक वह 
नित्य है । > 
५६०--आत्म-वल का विनाश मत्त करो ! 
। -५६१--स्तन वाली, चचल चित्त वाली ऐसी राक्षसी समान स्त्रियों मे 
। * 5 - ग्रृद्ध मत होगो। 
७५६२--संसार की इच्छानुसार मत विचर।। 
“५६३--स्त्रियो के साथ विहार मत करो । 
.' “५६४--बार बार जीवन प्राप्त होना सुलम नही है । 
| प्‌ 
'५६५-प्रत्याख्यान से आाश्रव के दव/र बद हो जाते हूँ । 
५६६- कर्मों से पीड़ित प्राणी के लिये दुःखो से छुडाने में कोई भी 
समर्थ नही हैं । हे 
'  ५६७--यह शरीर पीछे या पहले छोडना ही होगा, इसकी स्थिति फेन 
के या बुल बुले के समान है। 
५६८--जो मनुष्य पापकारी है, वे घोर नरक में पडते है । 
' "५६९... प्रतिक्रणण से ब्रतो के छिद्र ढंक जाते है। .- 
« ५(७०-प्रतिकूल वृत्ति वाछा और समझदारी नही रखने वाला अवि- 
नीत होता हैँ । - 
५७१--पहले ज्ञान जौर पीछे दया । 


॥। रह 


छः 
हा 
3 
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इइ२ ] : :/ -नूढ-सूक्ि्या" 


५७२--पणए बीरे महाविहिं, सिद्धि पह णेआउय घृव । 


( प्रशस्त १७ ) 
' ५७३--पेण्ण समत्ते सया जए, समता धम्म मुदाहरे । 
“'. ( कत्त॑व्य २१ ) 
५७४--पढदुंदु वित्तो यो चिणाइ कम्म । ( कर्म २ ) 
' ५७५--पमत्ते अंगार मावसे । ''. ( अनिष्द १७ ) 
५७६०--परक्केमिज्जां तव 'सजमंसभि |. * (तप७) 
५७७--पर किरिअ च वज्जए नाणी । ' ( उपदेश ५७ )- 
५७८---परिज रइ ते सरीर य, समय गीयम * भा पर्मायए 
; ( वैराग्य २ ) 
५७९--परिव्वयन्ते अणियत्त कामे, अहो य राजी पंरितप्पमाण। 
( उपदेश ६० )* 


५८०--परिसह रिऊ दत्म घृअमोहा जिदृदिया। 
( महापुरुष १५ )* 


५८१--पवड़ढती वेर मसजतस्स । ( बाल ३१ ) 
५८२--पहीयए कामगुणेसु तण्हा । . _ ([[ लोभ १५ ) 
५८३--पाडिओ फालिओ छिन्नो, विप्फ्रन्तों अणेगसों । 

. (आत्म १८ ): 
५८४--पाणाणि चेव विणि हति मदा |: __ . (हिंसा ८ ) 

 ५८५--पाणातिवाता विरते ठियप्पा । __( महिंसा २१ ) 

५८६--पाणा पाणे किलितति )। .._ _.._ [( अनिष्ट ३८ ) 
५८७--पाणि वह घोर । ह ( हिंसा १ ) 
५८८--पाणे य नोइ वाएज्जा, निज्जाइ उदग व थलाओ १ 

-. ([ अहिंसा ८ ): 


७५८९--पायच्छित्त करणेण पाव कम्म-विसोहिं जणयइ । 
! ( तेष २० )? 


कक बरी 


शब्दानुरुक्षी, अनुवाद ] [३६३ 


५७२--जो सिद्धि पथ, महान्‌ विधि रूप हैं, न्याय युक्‍त हैं, श्रुव है, 
; उसी पर विनात वी र चलता हैं। * - 
« ५७३--पूर्ण बुद्धिमान्‌ सदा यत्न शील होता हुआ सर्मता घर्म का उपदेद 
5 करता रहे । 
५७४--जो द्वेध पूर्ण चित्त वाला है, वह कर्म को इकट्ठा करता हूँ । 
“५७५--जों साध प्रमादी है, वह गृहस्थ अवस्था में ही रहा हुआ है ॥ 
५७६--तप-सयम में पराक्रम वतलाओ | बल हो 22 
५७७--ज्ञानी दूसरो के लिये भोग-उपभोग की क्रियाए. करना छोड दे। 
५७८--तुम्हारा शरीर निश्चय ही जी होने वाला है, इसलिये हे 
, गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो 
५७९---जो काम-भोगो को नही छो ते हैँ, वे रात दिन परिताप पाते 
हुए परिभ्रमण करते, रहते है । 
५८०-+जो परिपह रूप भत्रु को जीतने वाले हे, जो मोह को नष्ठ करते 
वाले है, वे ही जितेन्द्रिय है । 
५८१--मसयती के लिए वेर-ही बढ़ता हैँ । 
५८२--काम-भोगो में रही हुई तृष्णो हटाई जाय । 
५८३--नयह आत्मा अनेक वार इधर उधर भागते हुए पटका ग्रया, 
फाडा गया, छिन्न भिन्न किया गया । 
५८४--मद बुद्धि वाले, प्राणियो की हिसा करते है । 
५८५--स्थितप्रज्ञ आत्मा प्राणातिपात से विरनिवाली होती हू | 
५८६-प्राणी ही प्राणियों का क्लेश पहुंचाते हूँ । 
५८७--प्राणियो का वध घोर पाप हूँ । 
५८८०--ज!। प्राणियो की हिसा नही करता है, उसके करू इस प्रकार दूरा 
हो जाते हूं, जसे कि ढालू जमीन से पानी दूर हो जाता हैं । 
५८९---प्रायश्चित्त करने से पाप-कर्मो की विशुद्धि होती है । 


५ श्य 


३६४ ] ' ..र्[ मूलन्सूक्तियों 


।0९०--पाव कम्म नेव-कुज्जा न कारवेज्जा। ( उपदेण ३६ ) 


५९१--पावदिट्ठी विहृत्तई । , -,, , , - * (अनिष्ट २९ ) 

5, ५१२--पावाइ कम्माइ-करति रुद्दा, [तव्वासितावे नरए पडति । 

-( अनिष्ट २४ ) 

| ५९३-+पावाइ मेघावी अज्ञप्पेण समाहरे। - ( उपदेश ८९) 

५९४--प्रावाउे अप्पाण निवट्टएज्जा ।॥ 7” ( उपदेश/१५ ) 
५९५--पावोवगा य आरभा,.दुक्ख फासा ' य अतसो- 

; «,. / + ' ( अनभिष्ट १५ ) 

£ “५९६-पास ! छोए महब्भय । : ( सस्ार ९ ) 


“५९७--पासे समिय दसणे, छिन्दे गेहि सिणेंह्‌ च । (उपदेश ८६ ) 
५९८--पिटिठ मस॒ न खाइज्जा । / !'  ( सत्यादि ३५ ) 
। '५९९--पिय करे पियवाई, से सिक्ख लंद्ध मेरिहई'। (सत्यादि ३२ ) 


“६००--पिय न विज्जई किचि, अप्पिय पि ने विज्जई । 
( महापुरुष २१ ) 


“- "६० १--पियमप्पिय कस्सइ णो करेज्जा । ( उपदेश १२ ) 
६०२--पिय मप्पिय सब्व तितिक्लएज्जा | ( क्षमा ४ ) 


६०३--पिहियासवस्स दतस्सतस्स पाव कम्म न बधई। (उपदेश २६) 
६०४--पुढ़वि समे मुणी हविज्जा । - -“ ( श्रमण-भिक्षु २५ ) 
६०५--पुढो य छद। इह माणवा 3उ।  -- -(प्रकी. .१७ ) 
“६०६--पुणों पुणो युणासाए, वक समायारे ।  ( भाग १० ) 


६०७--पुरिमा उज्जु जड्डा उ, वक्‍क जडा-य पच्छिमा । 
हि ([ प्रकी १४ है 


ब्दानुलक्षी अंनुवाद ] [ ३६५. 


हु] 


7० ४५९०---पाप कर्म न तो करे और नही करावे । 22730 यह 


रा ऊ 


* ५९१--पाप दृष्टि वाला विनष्ट हो जाता है। «7 


५९२--रीद्र भावना वाले पांप केंम करते हैँ और तीतन्र' ताप वाके 
नरक में पडते है । 
५९३--मेघावी अ त्म ध्यान द्वारा ही पापों को दूर कर' देता है ।* 
५९ए४---पाप से आत्मां को छौटो छो।. . » (४ ४“#४“/., 
१५--आरभ के काम पाप को पैदा करने वाले हे और अतममें दुख 
का स्पर्श कराने वाले ही है । हा 
५९६--देखो !' लोक महान्‌ भय वाला हैं । 
७५९७--सम्यक दर्शनी विचार करे, और आसक्ति तथा मोह को 
दूर करे । 
५९८-निंदा मत करो । _ 
५९९---जो प्रिय करने वाला हैं और प्रिय बोलने वाला हूँ, वही शिक्षा 
ग्रहण करने की योग्यता रखता हे । 
६००--महात्मा के लिये न कोई प्रिय होता हैं और न कोई अप्रिय 
होता हैं । ! 
६०१--किसी का भी प्रिय अप्रिय ( राग द्वेष के कारण से ) मत करो 9 
“६०२--प्रिय अप्रिय सभी श्ाति पूर्वक सहन करो॥।_ 7 ' 
६०३--जिसने आश्रव का रोक दिया हूँ और जो इन्द्रियों का दमन 
करने वाला हैं, उसके पाप कर्म नही बधा करते है । 


. ६०४--मुनि पृथ्वी के समान घेयेशाली होवे । का 


६०५--इस ससार में मनुष्य अनेक प्रकार के अभिम्नाय वाले होते हें । 

<६०६---ज्ो वार वार इन्द्रियो के, भोगो का आस्वादन करता है, वह 
कुटिल आचरण घाला हूँ । 

६५०७--प्रथम तीर्थंकर के युग में ज़ववा सरल और जड़. थी, जब कि 
अतिम तीर्थंकर के युग में जनता वक्र और जड़ हैं 


ज६६ ] -: [ मलिन्सूक्तिया 


६०८--पुरिसा ! >अत्तार्ण मेवे अर्भिणिगिज्ञ, - एवं 'दुक्खा 


पमुच्चसि |  * 77 ६:77 ([ उपदेशी ४८ ) 
४- ६७९--पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, कि बहिया मित्त-मिच्छसि । 
। है ट + (उपदेश ४७) 


६१०--पुरिसा,! सच्च मेव समभिः*जाणाहि. ।- -( सत्यादि ३ ) 
६११--पूयणट्टा जसो कामी वहु पसवइ पाव | - (अनिष्ट १०) 


६१२--प्रुयणा पिट्ठतो कता, ते ठिया सुसमाहिए। (महापुरुष ३४) 
६ १३--पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा, माए चेव लोहे चेव । 


व हर (कषाय १३ ) 
-६१४--पच ठाणाइ समणाणं जाव अंब्भणन्नायाइ भवति, सच्चे, 
सजमे, तवे, चियाए, वभ चेरु वासे | __ ( घ्म ३७ ) 

६१५--पच णिही, पुत्त.णिही, मित्तणिही, सिप्पणिही, धंणणिही 
 चन्नणिही। , बज _ [प्रकी ४३) 

५, ६१६-पच विग्गहण घीरा ।_* ,; - - (योग १) 
६१७--पच विहे आयारे, णाणायारे, दसणायारे, चरित्तायारे, 

88 हे “ला 5 तवायारे,+वीरियायारे ।- . +चनत्ः (सद्गूण २३) 
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< १८--पच विहे काम- गुणे- निच्चसों परिवज्जुए - ( काम ३३) 
६१९--पचविहे-ववहारे, आगमे, सुए, आणा, घारणा, जीए 


( प्रकी ४२ ) 
६२०--पचविहे सोए, पुढवि सोए, आउ -सोए, त्तेड सोए मत 
सोए, वेभसोए 20:06 ( प्रकी ४१ ) 


 ६२१८--पँंडियाँ पंवियक्खेणा, विंणियंटुन्तिं भोगेसु-। 
हूँ हु ह ... [ मंहापुरुष ३ ) 
(€२२--पँतें लेह सेंवति वीरा सेमत्तें दर्सिणी । ( महापुरुष ४५ ) 


ऋब्दानुलक्षी अनुवाद | [३६७ 
! +५ हि । 


६०८--हे पुरुष ! अपनी आत्मा में ही अनु रक्त हाओ और इसी रीतिसे 


मुक्त हो सकोगे । 
६०९--हे पुरुष ! तुम ही तुम्हारे मित्र हों, वही मित्र की इच्छा 
(77 7“: क्यों करते हा ? 


६१०--हे पुरुष ! सत्य का ही सम्यक्‌ प्रकार से ज्षान प्राप्त करो । 


६११--पूजा का माकाक्षी और |यश का कामी बहुत पाप छा उपार्जन 
करता हैं न हे 
<१२--जिसने पूजा से मुंह मोड लिया हूँ, वही सुसमाधि में स्थित हैँ । 


हे ६१३-- राग वृत्ति से सबधित-मूर्च्छा -दो प्रकार क़ी हे---माया सबधी 
पा और छोम सबधी । 
६१४--साघधुओ के लिये पाँच प्रकार के स्थान कत्तंव्य -रूप से कहे गये 
४/ 5 हे---सत्य, सयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य । 
| ६६१५--निधियाँ पाच हूँ -पुत्रतिधि, मित्रनिधि/ ज्ञाननिधि, धननिधि 
८ और घार्न्य निधि । 30 
। ६१६--पाचो इन्द्रियो का निग्नह करने वाले ही घीर पुरुष कहलाते है ॥ 
६१७--आधार पाच प्रकार का कहा गया है---ज्ञानाचार, दर्भनाचार, 
( “” * चारित्राचार, तपांचार और वीयाचारत_ ८“ 7 
४ ६१८--पाच प्रकार के काम-भोगो को संदेव के लिये छोड दो ) 
“६१९--व्यवहार पाच प्रकारें का है.--ओगम; श्रूत, आज्ञा, घारणा 
और, जीत । * हर डा 
६२०--पवित्रता पांच प्रकार की कही गई -है, पृथ्वी मिट्टी से जनित 
» पविनना, पानी से, अग्नि से, मत्र से कौर ब्रह्मचर्य से । 
६२१--पडित और प्रवीण पुरुष भोगो से निवृत्त ही होते हू । 


६२२---सम्यक्त्व दर्शी वीर पुरुष नीर्स गौर निस्वाद भोजन फा माहार 
“ः करते है। 


! [मूल सूक्तियों 


३६८ ] 
जे. | “न 
' ६२३--फासेसु- जो गिद्धि ,मुवेइ तिव्वं, अकालिय--पाक़ड से 
विणास । हर (योग २१) 
६२४--बद्धे विसय पासेहि, मोह मावज्जड़ पुणो मदे | 
(बाल २१ ) 


 * ६२५--बहिया उड्ढेमादाय, नाव कंखे क्याइ वि, (काम ३९) 


६२६--बहु कम्म लेंव लित्ताणं, बोही होइ सु दुल्लहा । 


(ढु्ुम १५) 

६२७--बहु दुक्‍्खा हु जन्तवो । / (संसार १०) 
६२८--बहु पि अणूसासिए जे तहच्चा, 'संमेहु से होइ अझंझपत्ते ॥' 
कम ; (महापुरुष ४० ) 
६२९--बहु मायाओ इत्यिओ | : ,,  < ( ब्रकी, १६ )' 
६३०--बाल जणो पगब्मइ ।  - -(वाल?१२) 

। +६३१--बाल भावे अप्पाण नो उव दसिज्जा ।  - (बाल १) 
६३२--बालाण मरणं असइ भवे | , ,/. (वाल ३) 

-“: ६३३--बाला वेदति कम्माईं पुरे कडाइ।,. -(कर्म २४) 


६३४--बालया कवले चेव, निरस्साए! उ सजमे | 
| “7, “*: “(श्रमण-भिक्षु7२१)? 
६३५--बाले पापेह्ि मिज्जती । ( बाल १३ ) 


' ६३६--बाले य मन्दिए मढे, बज्ञई मच्छियां व खेलम्मि । 
87 77 (वाल२ 7 


॥ 
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हे 5) फः ४: 
: ६२३--जो सप्े इन्द्रिय के भोगों में तीतन्र गृद्धि माव रखता है, वह 


तार 


५: 


हक में ही विनाश को प्राप्त होता है ।_ 
ल्ं 


टआ रा हि 


६२४---मूर्ख आत्मा विषय-पाण्य से वी हुई होकर वार वार मोह- 
«> अस्त होती है । ५ * 
६२५-महंत्वाकाक्षी उच्च स्थिति प्राप्त करके फिर कभी भी भोगों की 
आकाक्षा नही करे । कक, 
६२६--बहुत कर्मों के लेप से लिप्त प्राणियों के लिए सम्यक ज्ञाद 
दर्शन की प्राप्ति सुदुर्लभ होती है । 
६२७--ससा री जीव निश्चय ही विविध दु ख्‌ वाले होते हूँ । 
६२८--जहत़ प्रकार से अनुणआासित किया जान पर भी जो विदासों में 
५ , विकार नहीं “आने देता-.है,>वह निइचय «में 'समता शील- होवः 
.हुआ व्याकुलता से रहित होता है । 
६२९--स्थ्रियाँ बहुत माया बाली होती हैं । 
६३०--बालजन ही अप्रिमानी होत्ता हैं। 7 / +-- 
६३१--भपनी आत्मा को बाल भाव में नही दिखाना चाहिए । 
६३२--मूर्खो की मृत्यु त्रार वार होती हे । 
<६3३--मूर्ख आत्माएँ पूर्व कृत कर्मों का फल भोगती है । 
इ४--सयम पालना वारू-रेत के” कौर के समान निस्स्वाद और 
-कठोर है । 
६३५--मूर्ख पापो से डूबता है । 
६३२६--वाल आत्मा, मन्द आत्मा, मूढ आत्मा इस प्रकार फ़स जाती हैं 
जंसे कि मकक्‍्खी नाक भर मुख के कफ रूप मसल में फठ 
जातो हूँ । 


ः् 


च्४ड 


पृष्ठ 


5 7 7 मूल-सूक्रितयाँ ' 


६३७--बुद्धा घम्मस्त पारगा । ( प्रशस्त २ ) 


» ६३८--बुद्धामो ति य-मन्नता, अंत ए ते समाहिए ।, (ब्रा १७) 


६३९--बुद्धा हु ते अत कडां भवंति। ( ज्ञान १२ ) 
६४०--बुद्धे परि निव्वुडें चरे, सन्‍्ती मग्ग च बूहए । 

'.. (६ उपदेश ६४) 
६४१--बुद्धों भोगे परिच्चचई । _ ' ' ( महापुरुष ४ ) 
६४२--वभयारिस्स इत्थी विग्गेहनी भयं । '._ ( शील २ ) 


हु बल 
६४३--भहदं सब्ब॑ जगृज्जोयगस्स, भद्द जिणस्स वीरस्स । 
हैं प्रा. मं. १७ ) 


. ६४४--भहं सील पडागु सियस्स, तव नियम तुरय जुत्तस्स । 


(प्रा. मं. २१ ) 


4 


६४५--भद्द सुरासुर नमसियस्स भदह घुय रयस्स। (्रा.म ११) 


न्‍ 


६४६--भय वेराओं उवरए । | ( सात्विक १८ ) 
६४७--भव तण्डदा लया वुत्ता भीमा भीम फलोदया । 
(लोभ ७ ) 
६४८--भवे अकामे अजझजझें । _. ( साल्विक १० ) 
६४९ --भायण सब्ब दव्वाण, नह ओगाह लक्खण । 
( प्रकी २३ ) 


5५० --भारस्स जाता मृणि भुज एज्जा । , ((श्रमण-भिक्षु ४८ ) 


ँब्दानूलक्षी अनुवाद ] [ ३७६ 


बढ 


3 


६३७--सुर्द, ज्ञानी प्रमें के पार पहुंचे हुए होते है। -.- - 
5%३१८--- हम ज्ञानी हैं? ऐसा जो अपने आप को मानते हैं, वे समाधि 
- सेवबहुत छूर हैं। 7 - : ० > 

६३९---ज़ो निश्चय में ज्ञानी -हे, वे ससार का अन्त करते वाले 
होते हे । | गत 

६४०--ज्ञान शाली होकर, सब प्रकार से परिनिवृत्त होकर विचरे, तथा 
जाति के मार्ग की वृद्धि करता रहे । 

६४१--श्ञानी ही भोगो को छोड़ता है । 

<६४२--न्ह्मचारी के लिये स्त्री के शरीर से भय रहा हुआ है । 


8 । 


५ कक 


भ 


5(४३--सपूर्ण ससार में उद्योत करने वाले जिन देव वीर-प्रभु का 
शोसन भवन्न हों, कल्याणकारी हो । 
६४४--जिसमें शील रूप पताका फरक रही हैं, और जिसमें ढ॒प, 


नियम झुप घोडे जुते हुए है, एसे श्री सघ रूप रथ के लिए भद्र 
हो, मगंल हो । 


“६४५---जिनको सुर और असुर सभी नमस्कार करते हे और जिन्होने 
कर्म रूप रज का घो डाली हूँ, ऐसे श्री वीर प्रभ मगल- 
फारी हूँ । 


€४६---भय और वेर से दूर रहो। ध् 

$६४७--तृष्णा एक प्रकार की साक्षारिक भथकर लता कही गई है, जिससे 
भीषण फल प्राप्त होते हूं । 

<६४८-- निष्फामना वाला राग रहित होवे । 

६४९--आकाश सभी द्वव्यो का साजन हूँ और “स्थान देना” ही इसका 

लक्षण हैं ! हु हि | 

“६५---सयम रूपी यात्रा के निर्वाह के लिये हो मुनि भोजन करे । 


4 





ऊ. अर अत हु 


३७२] [ मूल-सू क्तियां 


६५१--भावणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया । * 


आह १ छा है + च [ योब ३ ॥4 
६५२--भाव विसोहीए निव्वाण मभि गच्छइ | ( प्रशस्त १५ )) 
६५३--भासमाणो त भासेज्जा । _*_ ( संत्यादि*२७ ) 
६५४--भासियव्व हिय सच्च । | ( सत्यादि ६) 

'' ह५५--भिक्खवत्ती सुहावहा ।  __ . (श्रमंण ५१) 
६५६--भिकक्‍्खू सुसाहुवादी । ( श्रमण-भिक्षु २६)* 
६५७---भृज्जो भुज्जो. दुह्ा वासं, असुहत्त तहा तहा । 

६अनिष्ट २६ ) 
६५८--भूत्ताण भोगाण परिणामों न सुन्दरो । ( भाग ३ )ः 


६५९--भुजमाणो य मेहावी कस्मणा नोवलिप्पइ । 
( महापुरुष २६ ) 


के कक >+ कप हे. 


दर्द ०--भुजिज्जा दोष ,वज्जिअ । +. ( सदुगुण २२ ) 
» ६९६१--भूएहि न विरुज्ञेज्जा। ,. : ( उपदेश ४१ » 
६६२--भूओो व घाइणि भास नेव भासिज्ज पन्नवे । 

( सत्यादि १९ ) 
६६३--भोगा इसमे सम करा हवति |॥._._ ( काम १२ ); 
६६४--भोगा भुत्ता विसफलोवमा, कडुय विवागा अणुबध 

दुह्ावहा । के ? हा (भोग २ 9 


६६५--भोगी भमइ ससारे, अभोगी विप्पमृच्चई। (भोग ८ » 


ते तय 


4 सर डे 


६६६--मग्ग कुसीलाण जहाय सन्व, महा नियंठाण वए पहेण # 
; 5 (उपदेश -३३) 


आब्दानुरुक्षी अनुवाद ] [ बे७३ 


६५१--भावना के योग से शुद्ध आत्मा जल में नाव की तरह कहा 
+* ““> गया है) 


* -/५६५२-भावों की विशुद्धि से निर्वाण को प्राप्त होता है । 
६५३--कोई दूसरा बोलता हो तो वीच में नही बोले । - 
५ - ६५४--हिंतकारी और सत्य ही बोलना चाहिए । 
: :६५५-भिक्षा वृत्ति सुखो को छाते वाली हैं । 
/ >९५६--भिक्षु सत्य और मधुर बोलने बाला होता हूँ । 
६५७--(भोगो की तललीनता) वार बार दुःखो का ही घर है, और ज्यों 
ज्यो दु ख, त्यो त्यों अशुभ (विचार बढते ही रहते है) । 
६५८--भोगे हुए भोगो का परिणाम सुन्दर नहा होता हैं । 
६५९---अनासवत रूपसे भोजन करता हुआ मेघावी कर्मो से लिप्त नही 
होताहँ । 
4 * ६६०--दोष से वजित भोजन करों । हि 
६६१--मूत्ो के साथ याने प्राणियों के साथ वेर-माव मत रक्‍खो। 
६६२--प्रज्ञ पुरुष जीवघातिनी (मर्मान्सक) भाषा नही बोले । 


६६३--ये भोग कर्मो की सगति कराने वाले होते है । 


६६४--भोगे हुए भोग विष फल के समान हूँ, कडुए परिणाम वाले 
है आर निरन्तर दु खो को लाने वाले है । 


* ६६०--भोगी ससार में श्रमण करता है और जभोगी मुक्त हो 
जाता हूँ 


सर ध्य 
'॥६६-- (मुमुष्षु) कुशीलों के सपूर्ण मार्ग का परित्याग करके महा 
निग्नंथो के मार्ग-भनुसार बोले । द 


ड़ 


जे 


३२७२ ) [ मल-स क्तियां 


| 
| 
र 
६५१--भावणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया | _* । 
। 


० 7 ५ (सब ३ ) 
६५२--भाव विसोहीए निव्वाण मभि गच्छइ | ( प्र॒स्त १५ ) 

* “६५३--भासमाणो न भासेज्जा॥ '. “|| (संत्यादि२७). 
६५४--भासियव्व हिय सच्च । _ 7 ( सत्यादि ६): 

' ६५५--मभिक्‍्खवत्ती सुंहावहा । ' ' . ( अमंण ५१) 
६५६--भिक्‍्खू सुसाहुवादी । ४“. (श्रमण-भिक्षु २६)' 
६५७--भृज्जो भुज्जो दुह्ा वास, असुहत्त तहा तहा। 

| (अनिर्ष्ट २६ ) 
६५८--भुत्ताण भोगाणं परिणामों न सुन्दरो । ( भाग ३ ) 


६५९--भुजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्पइ । 
प . » ,--« ( महापुरुष २६) 


६६०--भुजिज्जा दोष वज्जिअ | - «  ( सदूगुण २२ ) 
. ६६१--भूएहिं न विरुज्झेज्जा। '._.., (उपदेश#१ » 
६६२--भूओ व घाईण भास नेव भासिज्ज पत्नव । 
। ,. .__ ( सत्यादि १९) 
६६३--भोगा इमे सग करा हवति । (काम ११३६ 
६६४--भोगा भुत्ता विसफलोवसा, केंडुय विवागा अणुबंध 
दृह्यवहा । ...... :* : (भोग २ 3) 


६६५--भोगी भमइ ससारे, अभोगी विप्पमृच्चई | , ( भोग ८ ) 


न 2 | सर ४2 
६६६--मग्गं कुसीलाण जहाय सब्बं, महा नियंठाण वए पहेण # ., 
(उपदेश-३३) 


आब्दानुरुक्षी अनुवाद ] [ ३७३ 


६५१--भावना के योग से शुद्ध आत्मा -जल में नाव की तरह कहा 
*« ““ “गया है । 
९: :६ ७२० भावो की विशुद्धि से निर्वाण को प्राप्त होता है । 
' ६५३--कोई दूसरा बोलता हो तो बीच में नही बोले । 
। ६५४--हितकारी और सत्य ही बोलना चाहिए । 
। “६५५--मभिक्षा वृत्ति सुखो को लाने वाली है । 
/, >९५६-+भिक्षु सत्य और मधुर बोलने वाछा होता है। 
“<५७--(भोगों की तललीनता) वार बार दुःखो का ही घर है, और ज्यों 
! ज्यों दु ख, त्यो त्यो अशुभ (विचार बढते ही रहते हे) । 
६५८--भोगे हुए भोगो का परिणाम सुन्दर नहा होता है । 
६५९--अनासक्त रूपसे भोजन करता हुआ मेधावी कर्मो से लिप्त नहीं 


:.. होताहे। 
*६६०--दोप से वजित 'मोजन करो । - 
६६१--भूतों के साथ याने प्राणियों के साथ वेर-भाव ,मत रक्‍खो । 
६६२-प्रज्ञ पुरुष जीवघातिनी (मर्मान्तक) भाषा नही बोले । 


६६३--ये भोग कर्मो की सगति कराने वाले होते हे । 


६६४--भोगे हुए भोग विप फल के समान है, कदुए परिणाम वाले 
हैं आर निरन्तर दु खो को लाने वाले है । 


६ए---भोगी संसार में. भ्रमण करता है और अभोगी मुक्त हो 
जाता है । 


म. 


८ 


(५ ६६- (मुमुक्षु) कुशीलो के संपूर्ण मार्य का परित्याग करके महा 
,.._. निर्म्रथों के मार्ग-अनुसार बोले । क 


न्ध्0 


७ ] ४ [ मूलंन्सूक्तिंगों ! 


६६७--मच्चुणा 5 ब्भां हआं छोंगों जराएं परिवारियों । 
(“बैराग्य १३ ) 
६६८--मंच्चू नरं नेइ हु अन्त काले, वइईं तस्से माया व पिया 
व भांया अस हरा/भवन्ति। .  ([ वैराग्य १५ ) 
६६९--मज्ज मंस लूसुण चे भोच्ची: अनेत्थ चास' परिकप्पयति । 
, * को (अर्निष्ट २१) 


_ ६७०--मज्ञत्थो निज्जरा पेही, संमोहि मणु पालए। (तप २४) 


६७१--मज्मिमां उज्जु पन्ना उ। ( प्रकी. १५ ) 


* ६७२--मण गुत्तो वय गुत्तो काय गृत्तो जिददिओ जावज्जीवं 


दढव्वओ । 5 (योग ६ ) 
६७३--मणसा काय वक्‍केण, णारभि,ण परिग्गही ( योग २५ ) 


६७४--मणो साहस्सिओ भीमों दुर्दुस्सो परिधावई । (थोग ५) 


६७५--मन वय कायसु सवुडे स भिकख । ( श्रमण-भिक्षु ६ ) 


६७६--ममाइ लुप्पए बाढे । | .--- -- -( बाल २६) 
६७७--महेप्पसाया इसिणो हवत्ति ।- _* :(महापुरुष १९) 
६७८--महबन्मयाओ भीमाओ,-नरएसु- दुह वेयणा,! (संसार ७) 
६७९--महुगार समा बुद्धा । _ (श्रमण-भिक्षु १) 
६८०--माणुस्स खु सु दुल्लह । (दुर्लभ १७) 
६८१--माणो विणय नासणों । (कषाय १७) 
६८२--माण मदहवया जिणे |, -.. (सदूगुण ४) 


६८३--मातिद्ठा्णं विवज्जेज्जा । *' *.... [सत्यादि २५) 


३ 


रद 
है 


दर: । अर ८ ३ अलडे 2 25; फंडं< बहन २नरेक 2८६०7 +६०+ 


५ उंसं+अेलेज ३ल०ल >> 


बे 


शब्दानुलक्षी अवृवाद ] [ रेछ१्‌ 
६६७--यह ससार मृत्यु से पीडित हैं और बुढापे से घिरा.हुआ है ॥ 


६६८--अतिम काक मे मृत्यु मनुष्य को निरचय ही ले जाती है, उसे 
माता, पिता, भाई, कोई भी जअश रूप से भी रक्षक नहीं होते हूँ 0 


६९-- (मूर्ख) मद, मास, लशुन खा करके.अनर्थ वास का (नीज़ सति 
* ५ की) परिकल्पना करते हू । 


| ६७०--निजंराप्रेक्षी मध्यस्थ (तटस्थ) रहता हुआ समाधि का गअवुश- 
लन करे | ; 
। ६७१--दूसरे तीर्थंकर से लगा कर तेइंसवें ताथंकर तक के दासव बाछ 
की जनता-सरल और बुद्धिशलिनी थी । 
. ६७२--जीवन पर्यत दृढ ब्नत शाली हाता हुआ मनसुप्ति, वचद सुतेत्धि 
, और काया गृप्ति वारा एवं जितेन्द्रिय होवे । 
६७३--मत़, वचन और काया द्वारा न-तो आरभी हो आर व शरे- 
ँ ग्रही हो । सिह 
६७४--यह मन साहसिक और भयकर दुष्ट घोड़ा रूप हूँ, बड़ 
कि निरतर दौडढता' रहता हैं । ' 
<६७५--जो मन, वचन और काया द्वारा संवृत्त है, ब्ते शील हैं, व्छ 
भ्क्ष है । ४ मु 
« '६७६--वारू-मआत्मा ममता से डूबती है । 
६७७--ऋषि महान्‌ प्रसन्न होते हैं, वे शोक रहित होते हे । 
५ ६७८--न रको में दु ख वेदनाएँ महान्‌ भयकर और भीषण होती है ६ 
६७९--ज्ञानी मधुकर के समान होते है | |. 5 
* ६८०--मनु प्यत्व निश्चय ही सुदुर्ूभ हैँ । 
६८१--मान विनय का नाश करने वाह है | - 
६८२--मान को मृदुत। से जीते । 
६८३--छछ कपट के स्थान को छोड़ दो । 


हे 


आर चिए.. जहर उक 


+ 


हुं ] ५... मूलेन्सूक्तियों 


; ६८४--माया गई पडिग्घाओ, लोकाओ:- दुहमो भयंतर 


हि ( कपाय १२ ) 
>६८५--माया पिया पण्हुसा भागा ताल ते मम ताणाए। 

(वेराग्य १६) 

६८६--माया मित्ताणि नोसेद ॥ _' __ : /(कपाय ११) 

६८७--माया मस वड़ढइ लोभ दोसा । (सत्यादि ३०) 

६८८--माया मोस विव्जए । / (-सत्यादि ३६ ) 

“ » ६८९--मभाया मोस विवज्जए /: * ( कषाय,१० ) 

६९०--मायाहि पियाहि' लप्पइ, नो सुलहा'सुगई य॒पेंच्चओ | 

कक ( दुर्लभ १८) 

६९१--माय अज्जव भावेणें । | * ( सदगुण ५ ) 

“» ६९२--माय च वज्जए सया । '. ( कषाय १४ ) 

६९३--माय न सेवेज्ज पहेज्ज लोह । ' '( उपदेश ४४ ) 

६९४--मा व पुणो वि आविए । .. ( कत्तंव्य ५ ) 

_* ६९५--+मिच्छ दिदठी अणारिया । ( अनिष्टु २७ ) 
६९६--मिच्छा दिट्ठी अगारिया, ससार अणु परियट्टति । 

5 ७ (बलि १० ) 

६९७--मिर्ति भूएसु कप्पए । न ( सात्विक १ ) 

-६९८--मिय कालेण भक्खए । : .* , ( उपदेश/४२ ) 

६९९--मिहो कहाहिं न रमे । “ : ( उपदेश २९) 

७००--मुच्छा परिग्गहो वुत्तो । ' *' , « अपरियग्रह २ ) 

७०१--मुणी ण मज्ज |... (अंमण-सिक्षुह३ ) 


७०२--मु णी ! महब्भय वाइवाइंज्ज कंचण । * (' अहिंसों १५ ) 


| जा 3 


आब्दानुलक्षी अनुवाद | [ ३७७ 


६८४--माया उच्च गति की, प्रतिघात करने बारी “है और लोम से 
(2, दोनों लोक में भय रहा हुआ हूँ । 


बढ 


६८५---माता, पिता, पुत्र, वधुं, भाई, काई भी मेरी रक्षा के -लिये समर्थ 
नहीं हूँ । रे रद 2 प 


हि 
8 


*  ६८६--माया मित्रो का नाश करती हैं। 
५ २ ६८७--माया-भूषावाद छोम के दोषों को वढ़ाता है । 
६८८--माय।-मृषांवाद को छोड दो । कै 


<८९--माया-मृषावाद को छाड़ दो । । 


( - ६९०--जो माता पिता द्वारा मोह ग्रस्त हो जाता है, उसके लिये पर 
हे लोक में सुगति सुलभ नही हाता हैं । 


५ ९ (-माया को सरल भाव से जय - ४: 

<5६९२---सदा के लिये माया फो छोड दो। 

-६०३--! विवैकी ) भाया की सेवना नही करे और छाभ को छोड़ दे । 
“६९४--त्यागी हुई (भोग्य वस्तुओ) को पुन भोगने की इच्छा मत करो । 


थु 


६९६--मिथ्या दृष्टि वाले अनाये होते है, और वे ससार में चक्‍कर 
लूगाया ही करते हूँ । मु 
६९७--प्राणियो पर मैत्री-मावकी कल्पना करो । 
॥ . ६९८--समयानुसार परिमित भोजन करे। 
६९९--प रस्पर में कथा-वारत्ताओ द्वारा मनो रजन नह करे । : 
३७००---“मूर्च्छा ' ही परिग्रह कहा गया गय 
। « ७०१--मुनि अहकार नही करता है । 
*७०२--हे मुनि ! किसी की भी हिंसा मत करो, इसमें महान्‌ भय रहा 


;् हुआ है । 


दु७८ ) (77 | मूलन्सूक्तियीँ 


” | ७०७३--मणी मोणं सेमायाय, घ॒र्णे कम्म सरीरंग | 


४, | (श्रमण ५३) 
७०४--मृसा' भासा निरत्यिया। . : ( सत्यादि ३१ ) 
७०५--मसावाय च वज्जिज्जा, अविन्नादाण' च॑ बोसिरे । 

-  ( सत्यादि २८ ) 

७०६-- मूस, न बूया-मुणि अत्तगामी-। - ( सत्यादिं ४०) 

७०७--मुस परिहरे भिक्‍खू ।' ' ' *  ( सत्यादि २२ ) 
७०८--मृहा दाईं मृहा जीवी दो विं गेच्छति सुरंगंइ । 

( प्रशस्त ८ ) 

७०९--मूलमेय महमस्स॥_ "" .. _' (काम ६ ) 

७१०--मेधाविणों छोभ मेयोवर्तीताी ।  _!' ( महँपुरुष ५ ) 


७११--मेरुव्व. वाएण अकम्पमाणो, परीसहे आयमूत्ते सहिज्जा। 


रे . _[ महापुरुष ३० ) 
. ७१२-मेहावि समिक्ख धम्मं दूरेण पाव परिवज्जएज्जा । 


| ( उपदेश १४ ) 

'. ७१३--समेहावी अप्पणों गिद्धि मुद्धरे । ( महापुरुष २७ ) 
७१४--मेहावी जाणिज्ज घम्म | ... ( सदगुण १५ ) 
७१५--मोक्ख सब्भय साहणा, नाण व दसण चेव चरित्त चेव । 
0 औक 26.) 

७ १६--मोसस्स पच्छा य पुरत्थेओ य, पयोग काले य दुही दुरन्ते। 
प्नपो* ( सत्यादि २९ ) 

७१७--मोहाय यण खु तप्हा ।* (-छोभ ५ ) 
७१८--मोहेण गब्भ मरणाइ एइ। 7 - -( कषाय ३२ ) 


७१९--मोहं चतण्हाय यण | “ 7 ( छोम ६ )! 


शॉन्दानुलक्षी अनुवाद ] [ ३७ 


' ४०३--मूनि मौन को ग्रहण करके शरीर में रहे हुए (आत्मास्थे) का 
को कैपिते कर्र देते. ४ / । 
'७०४--झूठ वाली भाषा निरथंक हूं । 
४००--्नूठ का वर्जन कर दो और -अँदत्तां दान को ( चोरी को ) 
छोड दो ।*5 ८ मु ; 
७०६--आत्मा को मोक्ष में ले जाने की इच्छा वाला मुनि झूठ नहीः 
बोले । न 
७०७--भिक्षु झूठ का परिहार कर दे । 
७०८--निर्दोष भिक्षा देने वाला और निर्दोप भिक्षा पर जीवन निर्वाह 
करने वाला, दोनो ही सुगति को जाते है । 
५ ७०९--यह काम-भोग नींचता की जड है | हे 
७१०--मेघावी पुरुष (ज्ञान शाली) लोभ से और मद से अतीत होते 
है, (रहित होते हं ) 
७११--आत्मा का गोपने वाला (दमन करने वाला) वायु द्वारा मेरू के 
' अकपन की तरह परिषहो को अविचलित होकर संहन करे । 


७१२--मेधावी धर्म की समीक्षा करके पाप को टूर से ही छोड दे । 


७१३--मेघावी अपने गृद्धि-भाव को हटावे । 
७१४ - मेघावी धर्म को जाने । 
७१५--मोक्ष के सदूभूत (यथार्थ) साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र है । 


७१६--दुष्ट आत्मा झूठ के पीछे और पहिले एवं प्रयांय-काल मेंस 

का , (तीनो ही काल मे) दु खी होता हैं। 
७१७--तृष्णा निश्चय ही मोह का घर हैं । 
७१८--मोह से गर्भ को ओर मृत्यु को प्राप्त होता है । - 

- ७१९--मोह हा तृथ्णा का स्थान है | जट्क 


स्३८० 


है! . “+[ मूल-सूक्तियाँ 

४» ७२०--मदस्सावियाणओ |- 7६८ - 76: < (जाहृव्स४ड ). 
७२१--मंद। नरय गच्छन्ति, बाला परवियाहिं दिंटूठीहि। .' 
8८7, । .। ' (बाल २५) 

७२२--मदा मोहेण पाउडा । के - ( बाल १६ ) 


रा 


बच 
ऊे 


७२३--मदा विसीयति उज्जाणसि व दुब्बला । _([ वाल २० ) 


954 ३ 


७२४--मदा विसीयति, मच्छा विट्ठा व केयणे । « ( भोग १५ ) 


राज एप 


७२५---रक्खिज्ज कोह विणएज्ज माण ।-.. ( उपदेश ४३ ) 

« ७२६--रमइ अज्ज वयणम्मि, त वय बूम माहण । (प्रकी १) 
७२७--रयाइ खेवेज्ज पुराकडाइ । है कु -[ उपदेश ८१ ) 
७२८--रसगिद्धे न सिया । -- - - -  ( उपदेश ६२ ) 
७२९--रसाणुरत्तस्स नरस्स एग कत्तो सुह होज्ज कयाइई किचि। 

( अनिष्ट २२ ) 

७३०--रसा पगराम न निसेवियव्वा ,। : (भोग ६ ) 


का 
तक 


७३ १--रसेसु जो गिद्धि मृबइ तिव्व, अकालिय पावइ से विणास। 
(योग २० ) 
७३२--राई भोयण विरओ जीवो भवइ अणासवो । ( धर्म १६ ) 


७३३--राग दोस भयाईय, ते वय बस माहंण ।  (प्रकी. २ ) 


७३४--रागदोसस्सिया वाला पाव कुव्वति ते वहु | (बाल २२ ) 
७३५--रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा, भयकरा । ( कषाय ३ ) 


ाब्दानुलूक्षी अनृवाद ] [ ई८६ 


। , ७४२०--मद पुरुष के लिये (ज्ञान भी) भज्ञान ही होता हैं । 

६ 7 ७२९१--भद बुद्धि वाले और मूर्खे बुद्धि वाले पाप दृष्टि के कारणसः 
| 

|| 


' नरक को जाते हें । ; ४ 
७२२--मद बुद्धि वाले ही मोह से ढके हुए होते हैं । सा 


«,७२३--जसे दु्बेंल वैल ऊँची जमीन पर चढते हुए कष्ठ पाते-है, वेसे ही 
मूर्ख आत्माएँ भी विषाद ( खेद ) पाती है |... 


े “जैसे जाल में फसी हुई मछली ( विपाद ) खेद अनुभव करती 
है, वेसे ही मूर्ख आत्माएँ भी खेद अनुभव करती है । 


ला ' र के 
७२५--फ्रोध को हटा दो और मान को विनष्ट कर दो। _ 
७२६---जा _ आये वचनो में रमण करता है, उसी को हम ब्राह्मण 
* कहते है । 
७२७--पूर्व छृत कर्मों की रज को फेक दो । 
. “७२८--रस में गृद्धि वाले मत्त बनो । > 


७२९-- रस में अनुरक्त मनुप्य के लिए कभी भी थोडा सा भी सुख केसे 
हो सकता है ? 


७३०--अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, तेल आदि रसो का सेवन नही 
किया जाना चाहिए । 


७३१---जो रसो में तीन्न गृद्धि भाव रखता हूँ वह अकाल में ही विनाश 


530 । 


को प्राप्त होता हूँ । 

७३२--रात्रि-मोजन से विरक्ति करने वाला जीव अनाश्रव वाला 
होता है । 

७३३--जो राग, द्वेंप और भय से अतीत है, उसी के हम ब्राह्मण: 
कहते है । 


७३४---राग ह्वप के आश्चित होकर वार जन विविध पाप किया करते हेँ। 
७३५--राग ढ्वेंप आदि रूप मोह पा तौत्र हैं और भयकर हैँ । 


ज्ड८ए ] 7 - - “[ मूंलन्सूक्तियाँ 


७३६-+ रागस्स हेउ समणन्न माहु, दोसस्स हेउ 'असणूतन्न माहु १ 


«- «-» -(कपाग्र २) 
७३७--रागो य दोसोडवि य कम्म बीय -। -. - ( कम १ ) 
७३८---रायणिएसु विणय प्रउजे 4 ,--. - « (कत्तेव्म ७ ) 
७३९--रूंबे विरत्तो मणुओं विसोगो न लिप्पए भवमंज्झेअवि- 

सन्तो । | .... ७» (शील ३१ ) 

७४०--रूवेसु जो गिद्धि मुवेइ तिव्व, अकालिय-पावइ से विणास॥ 

( योग १८ ) 

७४१--रूवेहिं लप्पति भया बहे हि । ( काम ४ ) 
७४२--रोइम नायपुत्त वय्ण, पचासव सवरे जे स भिक्‍खू । 

। ( श्रमण-भिक्षु ३ ) 

७४३--छज्जा दया सजम 'बभचेर कल्लाण भागिस्स विसोहिं 

'ठाण | . _( कत्तंव्य ८ ) 

७४४--लढ्वे कामे ण पृत्थेज्जा । . ( जझ्ञीरू २७ ) 


७४५--लद्वे वि.पेट्ठी कुब्बइ से हु चाइ | ( श्रमण-भिक्षु १५ ) 
७४६--लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा, ससारम्मि अणन्तए । (वाल ४ ) 


७४७--केस.समाहट्टु परिवएज्जा । ( उपदेश १३ ) 
७४८--छोगृत्तमे समणे चायपुत्ते (प्राम ५) 
७४९--लोगे त सब्ब दुपडीआर, जीवाच्नेव अजीवा चेव । . 

। (प्रकी २८) 
'७००--लोभ सतोसओ जिणे। 7 (सदुगण ६ ) 


७५१--लोभो सव्व विणासणो ॥[* (लोभ १ ) 
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७३६--समनोज्ञ ( रमणीयता )_ राग का हेतु कहा गया हैं, और 
अमनोज्ञ द्वेष का हेतु कहा गया हैं । 


७३७---राग और हेष ही कर्म के बीज है । _ कप 


७३८--रत्वाधिक पुरुपो के प्रति ( ज्ञान दर्शन और चारित्र में वृद्ध 
पुरुषो के प्रति ) विनय रखना वाहिए ।-.. -- 
७३९--रूप मे विरक्‍्त एवं शोक रहित मनुष्य ससार में रहता हुआ भी 


लिप्त नही होता है । 

७४०७-जो रूप में तीव्र गृद्धि रखता है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त 
होता है । 

७४१--भय छाने वाले रूप द्वारा ही श्राणी छुप्त द्वोते-हे, विवाश को 
प्राप्त होते है । 


'७४२--ज्ञातपुत्र महावीर के वचन में रुचि छाकर जा पाचो आश्रवों 
का सवर करता है, वहा भिक्षु हैँ । 


3] 


७४३--कल्याण की कामना वाले के लिये रूज़्जा,-दया, संपम और ब्रह्म- 
; चर्य विशद्धि के स्थान हूँ ।, -. - 

७४४---( विवेकी ) भोगोके प्राप्त होने पर भी उनकी वाछा नही करे। 

७४५--प्राप्त भोगो से भी जो मुख मोड़ लेता हूँ, वही सच्चा त्यागी हैं। 

७४६--मूढजांत्माएँ अनेक वार इस अनत ससार में लुप्त होती 
रहती है।.... जा 

७४७--( अशुभ ) लेश्या का परिहार करके सयम शील होवे । 

७४८--श्रमण ज्ञातपुत्र महावीर लोक में उत्तम हे । 

७४९---इस सपूर्ण लोक को दो रूप में समावेश किया जा सकता 

... है.--जीव और अजीव । 
७५०-लोभ को सतोप से जीते । 
७५१--लोभ सव का विनाश करने वाला हैं । 


३८४ ] : < :] मूलसूक्तियोँ 


जी 


पे 


॥| 


जा 


ल्‍- ० के आए का लोड मं 
जाओ पथ श्र तक ६ 
घ * अब 4 हा ् 


है होईं, ह] |) कं मी हे 2 
७५२--वईसो कम्मृणा होई, सुद्दो हवइ कम्मूंणा । ( प्रकी ४ ) 


, ७५३--वज्जए इत्थी विस लित्त वें कटग नच्चा ॥ ( काम २७ ) 


७ए४--वण्ण रस गधघ फासा, पुग्गलाण- तु , डबखण । 


5. 8. पा -. (श्रकी.१९ ) 
७५५--वण्ण जरा हरइ नरस्स । / 7 (उपदेश ५३ ) 
छप्ईद--वत्तणां लक्खणो कालो। * *”'« (भ्रकी-र३ ) 
७५७--वन्दणएण नीया गोय कम्म खबेइ, उच्चा गोय कम्मं 

निबन्धद । , +,, . . ; , , (संदगुण २० ) 
७५८--वमे चत्तारि दोसे उ इच्छतो हिय मप्पणों। 

( कषाय ६ ) 
७५९--वसे गुरु कुले निंच्च॥ [ज्ञान २० ) 
७६०--वायणाए निज्जर जणयइ । * * “(संदुगुण २१ ) 
७६१--वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि वेराणू बधीणि महंब्भयाणि ४ 

धो | ' ( सत्यांदिं १७ ) 


ल 


७६२--विगय सग्ामो भवाओ परिमुच्चए । (भहंपुरुष ४३ ) 


| के 


७६३--विज्जाचरणपमोक्‍्खं। -  _- , -(चारित्र ३) 
७६४--विणि अट्टिज्ज भोगेसु,.आउ परिसि अप्पणो । 

( वेराग्य १० )' 
७६५--विणियट्गति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो | _ 

( महापुरुष २ ) 


७६६--विणीअ तिण्हो विहरे। ' ( लोभ १४ ) 
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ऑल 


फऋ अर न्‍तक..+ >+ 


जार 


कि ज.. >+ 


७५२ आचरण अनुसार ही-वैश्य होता हूँ और आचरण अनुसार हूँ 
5 धाद् होता हूँ । क्र 
७५३ ८ त्रह्मचारी स्त्री को काटो वाली विष लता जान कर छोड़ दे $ 


श९ बट चय आय गा परत 


७५४--पुदुंगली का लक्षण, _“वर्ण, रस, गध और स्पश वाला” होता 


अत ऑक अनतन कीपिनाज  #+ 
न जा 


कहा गयी है । ' *. ४) का 
५५ व॒ुढापा मनष्य के वर्ण को हरण कर लेता 


न््न्पत ज हा + लाल 5 


] २ व _# 


७५६---काल वत्तना लक्षण वाला हू । 


७५७--वन्दना से नीच-गोत्र कम त्ृष्ट होता . हैं और उच्च गोत्र कृई बह 
बच पडता हैं । | 


७५८--अपनी आत्मा का हित चाहने वाला चारो दोपो को ( औओ४ 
-« मान, माया, लोभ को ) छोड दे । हल का 


७५९--- नित्य गुरुकुल में ( ज्ञानियो.की सगांते में ) रहे । 
७६०--वाचना से ( पठन पाठन से ) निजेरा उत्पन्न होती हूँ | 
७६१---दुष्ट रीति से बोले जाने वाले, वचन बडी कठिनाई से भले जाईें; 


वाले होते है, वर का बघन हछांने वाले होते है, तथा महाद भए 
पैदा करने वाल़े होते है ।. | + ।॥ 7 -+ - 


“७६२९--विका रो के साथ किया जाने वाला सग्राम संसार से मज़्दि 
5» दिलाने वाला होता हैं । 20 नकल - 
७६३-ज्ञान और चारियत ही मोक्ष हैँ । ३ -ह 


+ आह 


£ ७६४--भोगो से निवृत्त हो जाओ, क्योकि अपनी आयु परिमित है £ 


$ च्ऊ 


६५--जो भोगों से निवृत्त होते है, वे ही पुस्पोत्तम है । 


-७६६--ज्ञानी तृष्णा को हटाकर के विचरे | 
श्प्‌ 


जेशद | [ अाएवीव्मूसिध्सूचितर्या 


७६७--विति गिच्छ समाव्नहंण, अप्पाणेण नो लहइ समाहि । 


( दर्शन ११ ) 

* ७६८--वित्ते गिद्धे ये इत्यिसु, दृहओ मल संचिणइ॥ 
५ 0 3 कम तल ( काम २१ ) 
७६९--वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते । ' ९ उपदेश ८४ ) 


णडॉड च्णजा.0ह0ह ४ 


७४७०--वित्त पसवो य नाइओ, त बालछे सूरणू (ति मन्नइ । 


जप पक के. को पी २४४० छू 7? ( का १४ ) 

७७ १--विद्धसण धम्म मेव तृं इति, विज्ज कोष्यार: मावसे । 
| ये ७. (उपदेर्श रेड ) 

७७२--विप्पमाय न कुज्जा | '/ रे # 0 उपदेश १९ ) 
७७३--विभज्ज वाय च वियागरेज्जा । ( महापुरुष ४१ ) 
७७४--वियागरेज्जा-समयासुपन्ले + + 5 (-म्मण:मिक्षु ३७ ) 
७४७५--विरए वहाओ । | ( अहिंसा १३ ) 


७७६--विरत्ता उ न ्ूमगन्ति जहा से सुतेक गोलए | 
मा ( वैराग्य २४ ) 
* ४७७--विरते सिणाणाइसु इत्यियासु। “- “(शी १९ ) 

७9७८--विवत्ती अविणीअस्स, सपत्ती विणिअस्स अ | 
हट है| ( -प्रकी..६ ) 
७७९--विवित्त वासो मृणिण पसत्थो । “६ अमर्ण-मिक्षु २७ ) 

४८०--विसएसण पिया यति, कका वा कल साहमां |“ 
( काम ३१ / 
७८ १--विसएसु मणुन्नेसु पेमं नाभि निवेसए । ( शी १५ ) 
०४८२--विसन्ना विसयं गणाहि, दुहओ$ विलोयं अणुसचरन्ति । 
” 4 ( काम ३० ) 
पा 
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दाण्क्षम्क-निप्माऔजुत्माःको ज्कतहैशेज्र, चारिज-में] शुकाफट्यत्यच् हो, जाती 
ई £ हुयी हैं, ऐसी आत्मा समाधि नहीं प्राप्त कर सकती है । 


४ईट---जो घूस में घोर स्त्रियों में गुद्ध हो जाता-है, वह इस छोक और 
[5 5र्ग8 )परलोक दोनो मोर से कर्म-मल को सचय करता हैँ । 


39६९-प्रभादी घन से शरण भूत रक्षा नहीं प्राप्त करें संकता है ३ 
७४७०--यह घन, पशु और ज्ञाति जन मेरे शरण रूप रक्षक हे, ऐसा 
भ्ण्ड्र घरंए साफ जय 

/ वार्लआरमा ('भूर्ख जंने ) मानता है ज्थ 


हि का कण तक 4 5 


। उस सब विष्वस घ॒र्मं वाले है, ऐसा जानता हुआ कौन भोग रूप 
 >धर मे 
रू 9 ही 8] है 


७७२---प्रमाद नही करना चाहिए । 
रैँ 
९५ ७७३--अपेक्षा वाली--स्याद्गाद वाली भाषा बोलनी चाहिए ।* 
७७४---तीन्न वुद्धि वाला संमयानुसांर व्याख्या करे।... 


/'5७५“-वध से--( हिंसा ) विखक्‍त होवे । _ _ _ 

४७६--जैसे सूले गोले पर कुछ चिपक नही सकता है, वैसे ही विरक्त 
..  __ आत्माएँ कर्म मल से संलग्न नहीं हुआ करती हैं । 

/ ७७७--स्नान आदि शख्युगारिक कार्यो से और स्त्रियों से विरक्‍्त रहो । 


७७८--अविनीत के लिये विपत्तिया हैँ और विनीत के लिये संपत्तियाँ हे । 


ई 
९ 


डा 


धो पे 
हक दा १०) 98 है २४७7० 


ब्ड 


॥ 
रे 
है 
5 
[4 


'७७९--मुनियों के लिए एकान्त वास ही प्रशसनीय है।_ 
७८०--जो विषयों का, भोगो का ध्यान किया करते है, वे कक पक्षी के 
समान पापी और अधघम हूँ । 
७८१--मनोज्ञ विषयो में मोह का अभिनिवेश मत करो । मोहपग्रस्त 
(5 मत होओ ॥ गे 
7 ७८२--विप्रयो में लीन आत्माएँ विषयो के कारण से दोनो ही छोक में 
का तिविध रीति से दु.खी होती हूं । पर ६2. 


८] - | मूठ-नूषितिक 


/” ७८ई--बिहढं३ विद्धंसंड तेसरीर ये; संमय गोयम.! मा-पंमाए 


2 ४ वाया है काल काशाय अत ६ केराग्य ३ 
७८४--विह्‌रेंज्ज,,समांहि इदिए, अत्त हिय ख़ु-दुह्ेणः लब्भई । 
| का फेर ॥ जय मेक हल, $ हसा[ योग २४ 
७८५--वीरा असम्रत्त--दसिणो, -असुद्ध - तेसि-परवकत 
38 हे की ! ,. .. (अनिष्ट ३१ 
'. ७८६--वीरा सम्मत्त दर्सिणो, सुद्ध तेसि, वरक्‍्कत ) ( दर्शन ६ 
.. ७८७--वौरे आग्मेण सया परक्‍्कमेज्जा । ._ ( उपदेश ५५ , 
 ७८८--ब॒ज्ञइ से अविणी अप्पा, कंटठ सोअगयं जहा । 
>्ज 2. आर ( अनिष्ट ५ , 
७८९--वैएज्ज-तिज्जया पेही-।, -... _ / -+:- -( १२, 
९०--वेयावन्चेण_तित्थयर नामगोत्त कम्म, निबन्घइ । 
' ( वष २१ 
_ ७९१--वेशाणू गिद्धे णिचय करेति। _ ( कषाय॑ ९ | 
७९२--वेंराणू बंद्धा नरयं उवेति | _ (अनिष्ट १६ 
७९३--वेराणु बधीणि महब्भयाणि.] .___ ( कपषाय ४' 
। - ४९४-वोच्छिद सिणेह मप्पणो। है (काम ३८ ) 


७९५--वत इच्छसि आवेठ, सेय ते मरण भवे | ( उपदेश ४९ ) 


ऊ ग्ु 


“/ / ७९६--वत नो पड़ि आयई जे स भिक्‍्खू |... (श्रमण-मिक्षु ४ ) 


) सर हे! 7 ], 
हु 
+ “४ न ड़ कक ध 


॥४॒ ध 


७९७--सउणी धसयई सिय रय, एवं कम्म खबह्दं तवस्सि माहणे | 
आम अ 7 “ : (अहापुरुष ३२) 


७९८--सएण दुक्‍्खेण मूढे विप्पर्रियास मु्वेद । “ ( बाल ३३ )' 


न का | कलट व ++ ++ न हि 


हिंदानुलक्षी' अनुवाद ] [३<2९. 


७८३>-हे गौतस !यह तुम्हारा दारीर' दूठ,जाने वाला हूँ, विष्चस हो- 
जाने वाला हैँ, इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | 
/ ७८४-( मुमृक्षु ) समाधि मय इन्द्रियो वोछा होता हुआ विचरे, क्योकि 
४“ ” » आत्म-हित निदचय ही बडी कठिनाई से प्राप्त होता है 
| ७८५--ज्ो. वीरें होंते हुए भी अेसम्यक्त्वदेर्शी हैँ, “उनका: पराक्रम 
+* "7 ) बथुद्ध है । 
' ७८६:-+जो वीर है आ(र सम्यक्त्व दर्शो हे, उन्हीं का पराक्रम शेर है । 
७८७--वीर आत्मा सदा आगम अनुसार ही पराक्रम करता रहे । 


७ट८--जैसे समुद्र में ( अथवा जल-स्रीत में ) सूखा काठ चक्कर खाया 

करता है, वेसे ही अविनीत आत्मा भी ससार-समुद्र में डूब 

-  “जिांता हैं। ८. 
७८९--निर्ज रा का आकाक्षी सहनशील होवे । 

/ ७९०--वयावृत्य ( सेवा-भाव ) से त्तीघेकर नाम भोत्र कमें- का बंध 


जन्म न न जलन की ज>८+ 


| 


' पड़ता है । ४ ६ 
- ७ए१--वैर-भाव में अनुगुद्ध आत्मा कर्मो की समूँह-जकपित-करता हैं # 
७९२--वैर-भावना में बधे हुए नरेके को प्राप्त करेंते हेत। ० 
९३--वैर का अनुवध भहान्‌ भय वो्लछा होती हू ।॥ 7 
७९४--अपने मोह को विछिप्ने कर दो । है ] 


७९५--वमन किए को पुन भोगना चाहता हैं, इसकी अपेक्षा तो तुम्हारा 
मरना श्रेयस्कर होगा । 
५७९६--त्यागे हुए को जो पुनः नहीं ग्रहग फरता हैँ, वही मिक्ष हूँ । 


ञ + 


जय 56 सल 0 28 
, “७९७--जैसे शाकुनिं पक्ष। अपनी लेगी हुई धूल को स्लोडे देता है बसे ही 


(९ -४५ तपस्वी साधु भी कर्मो का क्षय कर देता हैँ 37 -- ८, « 


! $ 3७९८४-स्वदुःख से ही मूृद विपसीत स्थिति के प्राप्त करता हूँ रा 


| 


99 :] / हाजेई मूल्सुकिता । 
क्‍ 
/> ४७९५-#संक्‍्के देवाहिवई; एंव हव्हःबुहुस्सुएं ॥"..: (+-जञाक-३१ ! 
! 
[ 
! 
। 


यामी का 8, नली व हल प्यार स्ग/ 
:-८००-+-सक्‍्ख- खु दीसइ वो ज़िसेसी, न दीसई जाइ विसेस |, 
थे फल “कोई | है ड ्द ४4 एज रण ः दि ( तप २३ ) 


“ए#ा८०१--स कम्म बीओ-अवसो पयाइ, पर भव&सुदर-पावग वा। | 
£ 7 ६7]7« ( कर्म १४)। 
:८०२--सकम्मृणा, विप्प्रियासुवेइ); .. : ># #( कर्म २५ ) ' 


उवदिए | मेहावी 
५... £०३--संच्चस्स आणाए से उवहिएं मेहावी मार तरई। 
220 9६ /॥सत्यादि४ ) 


2 
ड अगमो की 


८०४--सच्चा विसा न वत्तव्वो जओ पावर्स्स कगः 

60252 0 पक र७ ( , भ्त्यादि २०) | 

“« ८०५--सच्चे तत्थ करेज्जू वककम । ..- दवा _[ सत्यादि ९ ) ' 
८०६--सच्चेसु वा अणवज्ज ववति | #६ ( सत्यादि १० ) 

' ८०७-सच्चमि घिद कुव्वहा । है ७“ यत्यादिर ) 
८०८-+प्वज्ञायमि, रुओ सग्रत #6 ( के चदवा - िजाम०१८ ) 
८०९--सड्ढी“आणाए-मेहावी । /5 ;५५ - 5 [महापुरुष १) 
८१० - सत्त भयद्वाणा, इह छोग भण,: परछोग भए, आदाण 

भए, अकम्हा भए, ,वेयणा भए, मरण भ्ए असिलोग 


नजल्‍नभल »े. ४4 ० >++ 


हो । 
भा ४ परत उ्[४ ॥) ( श्रकी ४५ ) 
52११--सत्त विहे आउ . भेढ़े, अज्मव॒साण, निमिते, आहारे, 
वेयणा, पराघाए, फासे, ओणापाणू । _ ( प्रकी ४६ ) 


८१२--सत्तविहे वयण विकप्पे, आलावे, अणाछावे, उल्लावे, 
४, , “'अणुल्लाके सलंवे, पलावे; विप्पलात्रि | ( म्लेत्यादि ४७ ) 
८१३--सत्ता कामेसु- माणवा। / « हि $8७ ४27 काम १७) 
८१४-न्सत्ता कामे हि माणवाय पए ६ # #ह्रार्सू-बोल ५७ ) 


मे ह 


३5 


5 


शब्दामुलक्षीःअनुवाद ] रह! 


९९०---जैसे शक्र ( इन्द्र ) देवताओ_ का अधिपति होता है, देह हीः 

बहुश्रुत विद्वान भी ( जनता-में प्रमुख ) होता. है । _- 

८०८--प्रत्यक्ष रूप से तप की ही विशेषता निश्चयपूर्वक देखी जाती है, 
किसी भी जाति की विशेषता नही देखी जाती हैं । 

८०१--कर्म बीज सहित होता हुआ और विवश अवस्था में पड़ा हुढ्या 
प्रत्येक आत्मा सुन्दर अथवा पापकारी परभव को जाता हू / 

८०२-- [पत्येके आत्मा) कर्म के कारण से ही विपरीत स्थिति को द्राप्ट 

होता है। 


. ८०३--सत्य के पालन उपस्थित मेघावी ही कामदेव को जीतता है £ 


जन 


८०४--जिससे पाप का आगमन 'होता हो, तो सत्य होंतीहुई भी ऐसी 
» * वाणी नही बोलना चाहिये '( "४ 7 >>! 
८०५--सत्य हो, उसी में पराक्रम बतलामो । अप तक 
८०६--( महापुरुष ) सत्य युक्त निर्दोष वाणी को ही बोलते हूं ॥ 
<०७--सत्य में ही बुद्धि का सयोजितं करो । के यो लत 
८०८--सर्देव स्वाध्यार्थ म ही रतें।रहो । | ४ 
८०९-मभेघावी आज्ञा-पालन में ही श्रद्धाशीलू होता है । 

<१६--सात भय स्थान कहे गये हे .--इस छीक का भय, परलोरू 


का भय, चोरी का भय) अकस्मात्‌ पैदा होनेवाला- भय, वेदनाः 
भय, मत्य भय और अपकीति का भुय । हु 


दि 
> 


“११--सात प्रकार से आय दृटती है ,--सकल्प विकल्प से, भिर्मित्त 
-- कारण से, आहार से, वेदना से, पराघात से, स्पर्श से गौर 
” दवासोच्छवास से | _ 
१६--शात प्रकार के-चचन विकत्प॑-हे :---आलाप, अनीलोर्प, उल्सए, 
अनुल्लाप, सलाप, प्रलाप और विप्रलाप । 


दर रा 3 सल->त 7 
फ >> 


१३--मानव समाज काम भोगो में आसक्त है । ह 
१४--मनुष्य काम-भोगो में निश्चय ही आर्सकक्‍त है । 


मे 


॥ ५७%». 


९४ ] [ शाट्र[आसिशुक्तिका 


ने >म-> 


८३३-+संमर्य सया चरे। | 7 की  कीष्यर +- रैम ८) 
८३४--सर्म धुंह दुक्‍्ख संहे अ जे सं भिक्‍्खू । पृथरमनर्मश्षु २) 


८३५--समाहि कामें समणे तबस्सी'। 7” "'. / (तप १३) 


“८३६--समिय ति मन्न माणस्स 'समिया, “वा 'असमिया वा 


समिजा होइ । | € माई (दर्शन ५) 


८३७--समृप्पेह माणस्स इक्काययण रयस्स.. ईह विप्पमूवकेस्स 
नत्यि मग्गे विरबस्स। ___..  (सदगुण १९) 


हे ग 


जता त+- ब्टलअनी कर अंडे +% 


८३८--समो निनन्‍्दा पससासु तहा माणावमाणओ, । (प्रशस्त १६) 
८३९--सया सच्चेण सपन्ने मित्ति भूए-टहि कर्प्पएं । (सत्यादि २३) 


८४०--सय सय प्रससन्‍्ता, गरहंता पर वर्य,संसारँ ते विउस्सिया । 
2) शक / शिरफि: -(बाले ३८) 


४?---सरीर' माहु नांवेत्ति 'जीवो.वृच्चई नाविओ । 
3 कद उस्ज़े+ (योग १५) 
८४२--सल्ल कामा विस कामा कामा आसी विसिोर्वेमी | (काम ७) 


४ जा 5 कलक्टर 
| 


५ 


न्जल 


८४३--सव्वओ अप्पमत्तस्स नत्यि भय 7“ 7 ( अशस्‍््त ५ ) 
४४४--सब्वओ पर्मत्तस्स भय]. 7 “एहभोग १४ ) 
८४५--सव्वओ सबुडे दते, आयाण सु समाहरे । (तप ८ ) 
८४६--सब्वृत्थ विणीय मच्छरे । : ( कर्त्तव्य १७ ) 


<४७--संत्र्वत्थ विरति कुज्जा । ह[सद्गुण,८१७ ) 
८४८--सब्वत्थ-विरति कुज्जा | ? “४ ” टन ::5,पउपदेश ७४ )। 


३ 


क्‍ 


गुड्दम्नूलकी: अनुवाद ६: ३9५. 
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८३३-नूसदेव समुता का आचरण करो ।.... -. ७, 


३४--ज्जो. सुख दु ख सहने मे समभाव रखता है, वही भिक्ष्‌ है । 

' ८३०--जो क्षमणु समाधि की, कामना करता है, वही-तपस्वी हूँ । 
८३६--प्रम्यक्‌ दृष्टि आत्मा के लिये सत्य और असत्य सभी सत्य रूप 

/ ” 'सें।हो परिणित हो जाया करता है | ' 28008. 


८३७--विवेकपुर्वक देखते वाले के लिये, ज्ञान आदि गुणों में प्रवृत्ति 
- ,करने वाले के-लिये, आश्रव रहित के लिये, आर ब्रतधारी के 
लिये, ( संसार में घूमने का और अधिक ) मार्ग  नेही रह 


- जाता हूँ । 
ल्‍्ह 
८३८---निनन्‍्दा और प्रशसा में तथा मान और अपमान में समभाव 
वाला होओ ।' ' नल 2 
2३९--सदा सत्य से सपने होते हुए प्राणियों के साथ मैत्रा भाव: 
रक्‍्खो । 


, ८४०--अपनी अपनी ही प्रशंसा करनेवाले और दुसरे. बचतनो का 
न्दा करनेवाले; ऐसे वे मूर्ख ससार में टूबे हुए ही हते हेँं। 
वे मिथ्या पक्षपात्री ही हैं । है हि 
८४१->-शरीर तो नाव कही गई हैं और जीव “नाविक'' कहा गया है । 


ड् ट् ही 
-_ ७७५ का) | 4 


८४२-- ये काम-भाग शल्य के समान हे, विप के समान है भौरें विष: 
वाले सर्प के समान है । हि ५ मत 

८४३<-जो सभी प्रकार से अप्रमत्त हें, उसके लिये भय नहा हैँ । 

८४४---प्रमादी के लिये सभी ओर में भय है । बे प 

८४५---सभी तरह से संब्रतशील होता हुआ,  सयमी आंदिन ममिति" 
का भलोभमाति आचरण करे । 

८४हि--सवेत्र ईर्पास्मत्सर भाव को हटा दो | 2 + हे 

८४७--सर्वशत्र विरति करो । 


१62: ०7: 


८४८--सब जगह विरति ( सवर-निर्जेरा ) का आचरण करो । 


६] : “+- मूंडलासतक 


८४९---सव्व घम्माणु वंत्तिणों देवेसु उववज्जई। 
( महापुरुष ३८ ) 
८५०--सैव्व मणागगय भद्ध चिट॒ठंति 'सुह पत्ता । (मोक्ष ७ ) 


| या आह मा ट 


तट + 


८५१--सब्ब लोयसि जे कामा त विज्ज परिजाणिया । 
य “5, -'“--६ [काम ३२ ) 
८५२---संव्व सग विनिम्मृक्की सिद्धे भचइ नीरेए॥ (मोक्ष ५ ) 


_ - -८५३--स्सव्व सगावगए अ जे स भिक्खू ।__ ( श्रमण १० ) 


+ “८६ १--सब्वेसु. काम जाएसु पासमाणों न लिप्पई ताई । . 
) 


८५४--सब्वारम्भ परिच्चागो निम्ममत्त | -,. -(-अपरिय्रंह १ ) 
८7 ८णण--सव्विद्याभि निब्बुडे पयासु | - --: (शीछ २२ ) 


व गम 


5 ४५६--संब्वे अणट्ठे परिवज्जयते, अणाउले या अकसाइ भिक्‍खू । 


3 ४ हि 7 एए श्रमण-सिक्षु १२ ) 
८५७--सब्वे आभरणा भारा, सब्बे 'कामा दुहावेहा । 


( उपदेश ५१ ) 

« ८०५८--सब्वे पाणा पियाउया । _ ( अहिंसा ६ ) 
८५९--सब्वे सरा नियद्गति, तक्‍का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ 

, , न-गाहिया, -उवमा नृ विज्जए-. .. :... ,( मोक्ष २) 
८६०--सब्वेसि जीविय्य पिय। -“- -६; “( अहिंसा ७ ) 


> 


» » “ “:2-- 6 -“- >“( महापुरुष २५ ) 


॥॒ 


८<६२--सब्वेहिं भूएहि दयाणु कप्री, खतिकेख-में सजय बभयारी 
४४ सो ( अहिसा १७ ) 
<६३--सब्व अप्पे जिए जिय । | ( आत्म ६० ) 


52% 6 # 68 पल 


बा 


क्च्जे जज 


वज्दान्लशीदअनुवाद ] [ ३९७ 


--विविध घधर्म-मार्ग का अनसरण फरनेवाला देवताओ में उत्पन्न 
द्वोता हर प 8 पच 


८५०--६ मुक्त आत्माएँ ) सभी सुख श्राप्त करती हुई अनागत मार्गे में 


॒ 


( शाश्वत्‌ स्थान में ) स्थित हो जाती हूं । 

८५१ --सम्पूर्ण ससार में जो काम-भोग है, उनको पडित पुरुष भली- 
भाति समझे कह 
८५२--सभी प्रकार के सग से विनिर्मुक्त होती हुई सिद्ध आत्मा रज' 

रहित ( सर्वंधा कम रहित ) हों जाती है । ““+ 
८५३-जो सभी प्रकार की सगति से दूर हूँ, वही भिक्ष है । 


८५४--सभी प्रकार के आरम्भ का परित्याग करना ही नि्ममत्व हैं । 

८५५--प्थ्ियो से सभी. इन्द्रियो द्वारा अभिनिवृत्त (दूर ही ) रहवा 
चाहिये । 

८५६--श्भी अनर्थो को छोडता हुआ, आकुलता रहित होता हुआ भिक्षुः 
कपाय रहित होवे । हो 

८५७--सभी आभूपषण.मभार रूप हैँ और सभी काम्र-्मोग दु.ख का 
लानेवाले है । .. - 

८५८--स्भी प्राणियों को अपनी आयु ( जीवन ) प्रिय हूँ 

८५९--६[ मोक्ष-वर्णन में ) सभी स्वर- ( शब्द ) शक्ति हीन हो जाते 


हैं, तक वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, बुद्धि वहाँ अग्राहिका 
हो जाती हूँ और कोई उपमा भी उसके लिये विद्यमान नही हूँ । 


८६०--सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा हे । 
८६१-मोक्ष में जाने की इच्छावारा सभी काम-विपयो को देखता 
हुआ उनमें लिप्त नही होता है.। गाल +« 
८६२--सभी भूतो के साथ ( जीवो के साथ ) दया वालों और अनु- 
 * कम्पा वाला होता हुआ सयमो ब्रह्मचारी और क्षमाद्ञील होव । 


८६३--आत्मा को जीत लेने पर सब » कुछ जीता हुआ हीं हैँ ॥ '( सब 
“पर विजय प्राप्त की जा.चुकी हू । ५ / “८ 


| 


९६ । : 775] मूंठसूकतिया 
८४९--सव्व घम्माणु वत्तिणों देवेसु उववज्जई] 
' ... ( महापुरुष ३८ ) 
८५०--सैव्व मणागय मद्धें चिट्ठंति 'सुह पत्ता । / (मोक्ष ७ ) 
।+.. ६४ 


८५१--सव्व लोयसि जे कामा त विज्ज परिजाणिया । 


0 3 जे 23 विफल आ 80 00 काम है) 
_. -<८५२---सब्व सेग विनिम्मूक्क्रो सिद्धे भंवइ नीरए (मोक्ष ५ ) 


( 


, ८५३---सब़्व सगावगए अ जे स॒ भिक्‍्खू ।__ __( श्रमण १० ) 

८५४--सव्वारम्भ परिच्चागो निम्ममत्त ॥, - , (.अपरिग्रह १ ) 

' - ८५५--स्विदियाभि निव्वुडे पयासु । - :-. (शीलू.२२ ) 

५ ८५६--सच्वे अणटठे परिवज्जयते, अणाउले या अकसाइ भिक्‍्ख । 

अप] :.. * “| अमगश-भिक्षु १२ ) 
८५७--सव्वे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्वहा । 

( उंपदिश ५१ ) 

- ८५८->सब्वे पाणा पियाउया । _ ( अहिंसा ६) 

८५९--सब्वे सरा नियट्टत्ति, तकका जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ 

, न-गाहिया, -उवमा न- विज्जए -> ,(_मीक्ष २) 

८६०--सव्वेसि जीविय पिय-- > , + *( अहिंसा: ७ ) 


/7 “८६ १--सब्वेसु काम जाएसु पासमाणों न लिप्पई ताई | . 
नव “८: -+ध “८ महापुरुष २५ ) 
८६२--सब्वेहिं भूएहि दयाणु कपी- खतिक्ख-में सजय बभयारी 
“कक, (अहिंसा १७ ) 
<६३--सब्वं अप्पे जिए जिय । हि ( आत्म १० ) 


आओ कट 3 फाशए जाओ लिप आए फडओ । के 


ढ़ 


शन्दानुलाक्ीडअनुवाद ] [ ३९७ 


घ 


प्र 
प 


४०---विविध धमं-मार्ग का अनुसरण करनेवाला देवताओ में उत्पन्न 
होता हूँ । | हें द 
८५०--६ मुक्त आत्माएँ ) सभी सुख-प्राप्त करती हुई अनागत मार्ग से 
( शाश्वत स्थान में ) स्थित हो जाती हैं । 
८५१ --सम्पूर्ण ससार में जो काम-भोग हे, उनको पडित पुरुष भली- 
भांति समझेक कु 
८५२-सभी प्रकार के सग से विनिमुक्त होती हुई सिद्ध भात्मा रजः 
/ * रहित ( सर्वथा कर्म रहिते ) हो जाती है । “5 - 
८५३--जो सभी प्रकार की सगति से दूर हू, वही भिक्षु हैँ । 
८प४--सभी प्रकार के आरम्भ का परित्याग करना ही निर्मेमत्व है । 
८५५--स्त्रियो से सभी इन्द्रियो द्वारा अभिनिवृत्त ( दूर ही ) रहना 
. चाहिये । 
८५६--सभी अनर्थों को छोडता हुआ, आकुलता रहित होता हुआ भिक्षुः 
कपाय रहित होवे । क्र 83० 
<५७--सभी आभूषण भार रूप हैँ और सभी काम-भोग दुख का 
-» छानेंवाले है । 5.० की जोक पर 65 . 
८५८--सभी प्राणियों को अपनी आयु ( जीवन ) प्रिय हैं । 
८५९--[ मोक्ष-वर्णन में-) सभी स्वर- ( शब्द -) शक्ति हीन हो जाते 


है, तर्क वहाँ प्रवेश नही कर सकता हैं, बुद्धि वहाँ अग्राहिका 
हो जाती हैँ सौर कोई उपमा भी उसके लिये विद्यमान नही हूँ । 


८६०--सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा हूं । 
८६१--मोक्ष में जाने की इच्छावाला सभी काम-विपयो को देखता 
हुंआ उनमें लिप्त नही होता है । 5 ७ 2 
८६२--उभी भूतो के साथ ( जीवो के साथ ) दया वाला और अनु- 
/ कम्पा वाला होता हुआ संयमी ब्रह्मचारी और क्षमाशील होव । 


८६३--आत्मा को जीत लेने पर सब - कुछ जीता हुआ हीं है ! ( सब 
“पर विजय प्राप्त की जा चुकी हैं। : जाणय- 


पा 3 नर >> 


४८) -..  शमृमूकेन्यूक्तियाँ 


पड के वीहलफओ )फ्कीशार का ०३3 व गा हा ४ 
८६४--संब्व जग तू समयाणुपेंहो । 


शाड्ट्ा 


५--सब्ब पि ते अपज्जत्त, नेंव ताणाय त्तें। 


शी ६ 7 7. रगजार 
नाच पाला अयीता की के एप, नि. 8) 5 
८६६-- सब्व विलविय गीय, सव्व नहठ --लिछिमि् । 
का 8 
८६७--सब्व ;सुचिण्णः सफल -नसाण । + :.- ६ क/#कत्तंव्य २) 


ग & न 
बट ही... >वन्‍क लक है < 
॥ 88 कक 


सु 
पर ह 
| ५. 


“८६८--सातागा[र वणिहुए, उवसते णिह्े चरे | ( उपदेश ८८ ) 


“ ८६९--सादिय ण मुस बया, एस चबरम्म 'वसीमजी]' 
> बी ( सत्यादि २४ ) 
-८७०--सामण्ण दुच्चर । (८, ५-१ (श्लप्रप़-मिक्षु ४२) 
८9 १०--सामाइएण सावज्जे जोग विरइ जणयइ ई7 -(-तप्र १६ ) 


८७२--सामाइय माहु तस्स ज, जो अप्पाण भए ण दसए 
| ई ४ 7 [ ज्वारित्र ३ ) 
८७३--सारीर माणसा चेव, वेयेणा उ अणणंतसो । ( सप्नार ६ ) 


न बन बनने 


-८७४--सावज्ज जोग परिवज्जयतो, चरिज्ज भिक्‍ख्‌ सुसमाहि 


इंद्रिए। -. (योग १४) 
-८७५--ससावज्जं न लवे मृणी । ह -(सत्यादि हे३ ) 
-८७६--स्ासय मब्वा वाह चिट्ठति सुही सुह पत्ता । 

30805” 38 जा दि - 7(मोक्ष १३ ) 
८७७--सासय परिणिव्वुए ।- ८ - -+ : ,(प्रबस्‍्त २० ) 


८७८--सिक्‍्ख सिक्‍्खेज्ज पड़िए। -* -।१,, (सदगण १६) 


आल्नुक॒प्ती अनुवाद ) (३९९ 


'८#&४४7+-(हे जात्मज्ञ | ) सम्पर्फ घसार फे प्रति: तृ-सेमतापृतक्‌ देखने 
वाला हो । 

£ <१५)-सभी ,(कौट्म्बिक प्राणी) तुम्हारी रक्षा करुत्ते-के-लिए अपर्याप्त 

6 जया) एप सम हैं, ओऔर तुम भी उनकी. रक्षाससज़ले के दिये समर्थ 


ही /48|3 ट 
**८६६४सभी प्रकार के गायन विछाोप <स्वरूँ। ' बा सभी प्रकार के 
५; ४ । नत्य-खेल विंडम्वनो रूप हें । न क 8 ७ ४५ ६.5५ 


८६७--समभी सुकृत्य मनुष्यों के लिये ( अच्छा ) फल लाने वाले 
४ / ० जैतते है । | ७ एल - 
&दं८--सुख घीलता युक्त होता हुआ, क्रो नहीं करता: हुआ एवं माया 
/ # जप्रफच रहिंतेहीता हुक घिंचरेता "गा पर +: 
४८६९->श्ू७ [ से शुरुत्होने. )5 वालेशवाकय नहीं. बोले, यही जितेन्द्रिय 
वालो का घर हूँ । 
(5 ४७४) श्रमण-घर्म क। आचरण करना भर्ति कठिन है। 


*८७६---सोमामिक से सावध-यौग की विरति होती हैं ।* 
/ “*८७२--जो (महात्मा) अपनी आत्मा! के लिये किसी भी प्रकार के भय 
नहीं देखता है, यही उसके लिये सामायिक कही' गई है । 
८७३---( इस ससार में ) शरीर सम्बन्धी और मत्त सम्बन्धी मनन्‍त 
प्रकार की वेदनाएं हूँ । 
-८७४--सावद्य -योग का परित्त्याग करता हुआ कौर _इन्द्रियो पर 
सुसमाधि वाला होता हुआ भिक्षु विचरे ।. * न्‍ 
<७५--मुनि सावद्य ( पापकारी ) नही बोले । 
८७६--६ मुक्त जीव ) शाईवत्‌ अव्याबाघ सुख को प्राप्त करके सुखी 
7८, रूप से स्थित हूँ । 
'2७७--- (हे उच्च पुरुषो ! ) शाइवत्‌ रूप से परिनिवृत्त होओ । : 
/४<७८--पुडित पुरुष व्याक़रण आदि विद्यो रा. अध्ययेत करें या ०० 


हु 


४०० ] . “४ >मल-सक्‍्तियाँ 


55. ८७९--सिद्धाण सोकेत अब्वा बाह। ( हाय; (मोके३२) 


“7” ८८७--सिद्धो हवइ सासओह। (४ 7 टोल , ४ -(मीक्षे ६) 
८८2१--सीयति अबहा व हर ता 7४ (बाल १८) 
८८२--सीयन्ति एगे. वृहु काया नरा ।.. . - .. +--(वाल़..२६) 


थम के 


(ज्ञान १४) 


नलकआ 2८; पलमक 


यु , 


7 ८८४--सुअ छाभे ने मंज्जिज्जा ।* | < (कषाय २०) 
८८५->च्सुई घम्मस्स दुल्लहा ।.. - -- -०--+८ -/#-(डुल्म २) 
८८६--सुत्ता अमृणी, सपम्राःमुणिणो; जाग़रति।। (स्ात्विक १५) 

८८७--सुदुल्लहं लहिउ-बोहि लाभ; विहरेज्ज । उ[दुर्लभ १६ 


| «वह ४ 


८८८-सुद्धेण उवेति.मोक्ख | .. .... -7«. «- (मोक्ष ३) 
८८९--सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा ।_ (श्रमण-मिक्षु-३६) 
१४ ;४८९०---सुपरिच्चाई दमंचरे। . *, 7-. « (कर्त्तव्यः१९) 
८९ ६--ससुवेभचेरंवसेज्जा। “7 #ः .,( झ्लीक ६ ) 


: ८९२--सुय महिद्विज्जा उत्तर्मद्ु-गवेसए ॥'* "- ( ज्ञान १७ ) 


चल आप 


हि गु कम 
हि 


८९३--सुयस्स आराहणयाएं अन्नाण-खवेइ, न-य सकिलिस्सइ + 


शक (उपदेश ८०) 
८९४--सूयस्स पृण्णा विउलस्स ताइंणों, खवित्तु_ कम्म गइ 
मृत्तमं गया। * .- :, (ज्ञान १९) 


है 


<९५--झुब्वतें समिते चरे ... , “* : -. (महापुरुष ३५) 
<९६--आओुविणी ,अप्पा दीसति सुह मेहता ॥: : :- (सात्विकः ४) 
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॥ 


<७९--सिद्ध आत्माओों का सुख अव्यात्राघ- ( निरन्तर बाघा रहित ) 
यु होता है । >++ +« 
-८८०--सिद्ध प्रभु शाश्वत्‌ ( नित्य, अक्षय ) होते है । 
८८१--थज्ञानी , ,मूर्खे दु खी होते मा 
८८२--अनेका नेक मनृष्य कायर होते हुए दु.खी होते हैं । 
४८३--जैसे सिंह मृगो में श्रेष्ठ होता है, वेसे ही वहुश्रुत व्यक्ति (जनता 
. में श्रेष्ठ ) होता हूँ । 
<८४--( आत्म-हित पी ) ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अहकार नही करे । 
८८५--धर्म सुनने का प्रसग मिलना दुरूभ हूँ । 
८८६--अमुनि सोये हुए हे और मुनि सर्देव जागृत हूं । 
८८७--[सैवा ब्रती )सुदुर्लभ वोधि लाभ की प्राप्ति के लिये (सम्यकु ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये ) विचरे | ( ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करे ) ॥ 
८८८--शुद्ध आत्मा ( कर्म रहित आत्मा ) मोक्ष को प्राप्त करती हूँ 
८८९--परापकारी अच्छी तरह से शुद्ध हाता हुआ समय व्यतीत करे 
और दूषित नही'होवे । > 
८९०--सुपरित्यागी इन्द्रिय-दमन रूप घर्मं का आचरण करे | 
<९१--सुन्नह्मचर्य रूप धर्म में (ब्रह्मचारी) रहे। (ब्रह्मचर्य का पालन करे) 


८९२--श्रुत-शास्त्र का अव्यपत करके ( ज्ञान में-सुस्थित हो फरके ) 
उत्तम अर्थ (मोक्ष की) जवेपणा करे; (अनतता की) 
खोज करे । 


८९३--जो श्रुत-ज्ञान-की आराघना से.अज्ञान का नाग करता हूँ, वह 
सवलेश नहा प्राप्त करेगा । 


<९४--विपुल . श्रुत ज्ञान से ..पूर्ण, स्वपर , ड्क्षक महात्मा कर्म को क्षय 
करके उत्तम गति को प्राप्त हुए है । 

८९५ 5८-सुग्रती समितियों का परिपालन करता हुआ विचरे । 

<९६--सुचिनीत आत्मा सुख प्राग्त करती हुई देखी जाती हैँ 

२६ 


६४४] [ भ; [| मूले-सूक्तियाँ: 


५ +८९७-८सुस्सूसए आंयरिअप्पमत्तो | ८” ८ -* (कत्तंव्य.९) 
८९८---सुहावह धम्म धुर अणुत्तर घारेह निन्‍्वोणं गुणावह मह । 
४ 275 ५ 7 (्घर्म २७) 
८९९--सुहुमे सल्‍ले दुरुद्धरें, विंउमता पर्यहिज्जः संथवं-। 
._' 7 (कपाय-२९) 
९००--सूरा दृढ परकमा।_  _.._ (महापुरुष १४) 
९०१--सेणे जह बट्यय हरे, एवं आउुखयंमि तुदुई। 
' (उपदेश ५८) 
९०२--से य खु मेय ण पमाय कुज्जा। ___ _ [प्रशस्त ९ ) 


९०३--से सोयई मच्चु मुहोवणीए धम्म अकाऊर्ण परमि लोए। 


च व ( धर्म १९ ) 

९०४-से हु चक्‍खू मणस्साण, ज॑ कंखाए य- अतए 
& - - “(६ महापुरुष ७ ) 
९०५--स्लोय परिण्णाय चरिज्ज दते । .. ,... ( उपदेश, ८५ ) 
९०६--श्षकट्टाण विवज्जए।_... --.. ; ( उपदेश २७ ) 
४०७--सगाम सीसे व परे दमेज्जा । * ( सदुगुण, १० ) 


]॒ 


९०८--सघ नगर ! भहं, ते ! अखंड चारित्त पायारा । 
; (प्रा मं, १८ ) 
९०९--संघ पउमस्स भह, समण गण सहस्स पत्तेंस्स । 
( प्रशस्त, २५ ) 
१०--सजम-तव-तुंबा रयस्स; नमी 'सम्मत्त पारियल्लस्स । 
४... (प्रा,म, १९ ») 


कै 
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| 


८९७--६ शिष्य ) अप्रमादी होता हुआ आचार्य की सेवां-भक्ति करे। 
<९८---जो “सुख का लानवाली है, अनुत्तर-श्रेष्ठ है और निर्वाण के 
गणो को देनेवाली हैँ, ऐसी भहान घमं-घरा। को घारण करो । 


* £€९९--विद्वानू “अति परिचय” को सूक्ष्म शल्य रूप और कठिनाई से 


: / दूर करने योग्य समझ कर :उसे छोड दे, सम्वन्ध-विच्छेद 
कर ले । आय 70 2 
९००--शरवीर दृढ़ पराक्रमशील होते है । 
५०१--जेसे ध्येन पक्षी ( वाज पक्षी ) वठेर को पकड लेता है, वैसे 
ही अधुध्य का क्षय होते ही यह जीवन टूढ जाता हैं। 
९०२--यह मेरे लिये निद्चय ही कल्याण कारी है, ऐपा समझ कर 
प्रमाद याने असत्‌ आचरण नही करे । 
९०३--ज। विना धर्म किये ही मृत्यु के मुख मे चला गया है, वह परऊ 
छाक में दु'ःखा होता है | ्ि | 
९०४--वहा मनुष्यों के लिये चक्षु रूप हैँ, ज्ञान रूप है, जो कि अभिला- 
पाओ का ( इच्छाओं का ) अत करने वाला है । 
“९०५---सयमी निरवद्य आचार का ज्ञान करके तदनुसार आचरण करे। 
९०६--शका के स्थान को छोड़ दो। 
५०७--जंसे सग्राम के अग्र भाग पर शत्रु का दमन किया जाता हैं, 
वैसे ही इन्द्रियों के विषयो का सी दसन करो । | 
९०८--अखंड चारित्र रूप प्राकार ( कोट, गढ़ ) वाले हे श्री संघ रूप 
नगर ! तुम्हारा कल्याण हो ! मंगल हो । 
-९०९-.--जिसके साधु साध्वी रूप हजारों पत्र हैँ, ऐसे श्री संध रूप कमल 
का भद्र हो, रुल्याण हो, जय विजय हो । 
“९१०--पसयम और पप ही जिसके मध्य ,भाग के गोल अवयव हैं, ऐसे 
] सर्प रूप बक्त वाले श्री. संघ को नमस्कार हो 


रद 


४०४ ] । “' [मूलः्सूक्तिय 


५ ११--सेंजया सुसमाहिया । है 2 2 महापुरुष्‌ १६: 
९१४--सतफ़ती असाहु कम्मा। .  ,...  (अनिष्ठ, १ | 
९१३--सतोष पाहन्न रए सपुज्जो.। , ,' / महायुरुष १० ) 
९१४--सतो सिणो नोप करेति पाव * ,_- ,( छाम, १३) 


$ पक | 


की 2५ 


९१५--सबोही खलु दुल्लहा । ! “मर दुलेम ६ ) 
९१६--समिस्स भाव पयहे पयासु |, ,_ (जाल १४) 
2222 

९१७--संवेगेण अणुत्तरं धम्म सद्ध जणयइ | - ( वेराग्य, २२ ) 


- ९१८--ससरइसुहा सहेहि कम्मेहि / ड़ ( कर्म १० ) 
९१९--ससारो अण्णवो बुत्तो। , . -_.., (ससार ५) 
के ५ ही पर आम 
सी] 006. कं 
९२०--हम्ममाणो 'ण कुप्पेज्ज, वच्चमाणों 'न सजले । 
5 चज ( उपदेश ९ ) 


९२ १--हसतो ना भिगज्छेज्जा ।, १ हे -- - ;८( उपदेश ६७ 2 
९२२--हिंडंति भयाउला सढा, जाइ जरा मरणेहि अभिदुता । 

की 2 5 अत पक प0 आन कण जाल ५) 
६२३--हिरिस पडि संछीणें-सुविणीए॥ . '. ( महापुरुष, २० ) 


#२ + १४ हिंसर्ग न मूस वूआ।, .. । - -/ - (सत्यादि ४३ ) 
5२५० हिसन्रिय वा णत्कहँ करेज्जा। :, (हिंसा ४ ) 
पु हे # कं; मै 
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९११---सयमी सुसमाधि घाले होते हे । 77020 एक 220: 
९१२--असाधुकर्मी ( दुष्ट काम करने वीला ) मद्दान्‌ ताप भोगता है । 
९१३--जो सर्वोच्च सतोष से अनु रक्त है, वही पुजनीय है । 
११४--सतोपी महापुरुष पाप नही करते हूँ । 

१९५१५--सवोधि याने सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दृष्टि निश्चय ही 


दुलेभ हूँ 

९१६--स्त्रियों के प्रति समिश्न॒ भाव को ( चल विचलू भावों को ) 
छोड दो । 

९१७--सवेग भावना से-- ( वैराग्य भावना से ) श्रेष्ठ घ॒र्मं रूपीश्रद्धा 
उत्पन्न होती है । 


९१८--शुभ कामो से साता रूप सुख-शांति प्रवाहित होती हूँ । 


९१९--ससार ( एक प्रफार का ) समुद्र कहा गया है । 


ह्‌ 


९२०-- [ कत्तंन्य शीरू पुरुष ) मारा जाता हुआ भी क्रोध नही करे, 
तथा गाडी आदि का उच्चारभ किया जाता हुआ भी द्वेष 
नही लावे । 

९२१---हसता हुआ नहा चले । न 

९२२--शठ पुरुष जन्म, जरा शौर मत्यु से पीड़ित हाते हुए, एवं मय 
से व्याकुछ होते हुए ससार समुद्र में चक्कर लगाया करते हे । 

5९२३--लज्जा वाला और एकान्त वासी जितेन्द्रिय पुरुष “सु विनीत?! 
द्वीता है । 

९१२४---हिसा पैदा करने बाला हूठ मत बोलो । 

३२५-- ( शात्म हितंपी ) हिसा को पैदा करने बाली कथा करे नहीं । 


अर 


उंशिश 
द्ट सरूय 
| प 


है हद 
॥ क 
ग 


थ्ू [ रं । है की 
। ब्लु पु ः द 


भक00++क 


जिन शब्दों की परिभाषा और व्याख्या “अकार आदि क्रमी 
से आगे दी है; उन शब्दो की अकार आदि क्रम से .. 


सूची 





कसा छठ आन 
व पृष्ठ सख्या | शब्द पृष्ठ सख्या 
भर १९ अरूपी 2० ४६ 
१ अकाम निर्जरा जज बक्ाक का $3 
२१ बवधि ज्ञान .. हर 
२ अणगार हे 
३ अतिचार बल 
0 मासिक पा. 7? | र३ बविवेकी. ..- ४१७ 
रु ११ | २४ अशुभनयोग . ..« * 
५ अनाये र् रे ] हब छत. कु; हा 
” | श५ असयमी * * 95 
६ अनासक्ति ५ 
? | २६ असविभागी .-« 
७ अनुकपा -“ %«०- ४१५ 
< अनुभाव . . .«« दर ञ्ञ्ा 
६ अनुभूति » | आकाश क्र क 
१० अनुमान 3७9 | ९ आगम +०० ध 
११ अनत » | है. आचार्य कि बह 
१३२ अप्रतिपाति दर्शेव ... . ,, [४ आत्मा ><> है 
१३ अविनाभाव सवध ... ,, (५ भात्यतिक .«- रु 
१४ अमक्ष्य  ».«. » | 5 आध्यात्मिक -«- - 
१५ अमूढ «  - ४१६ | ७ आत्तें-ब्यान ... - ऊ 
अमूत्ते «०: - » | ८ आरंभ ब््_ क#- 
१७ भरत्ति > इक 5 ९ आये नल किन 
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रे ८ & अरिहृत ब ३७ है] हा डी 99% ५ है आराधता हे ऋब्क 


पल्‍ 





४०८ ] 
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११ आलोचना... ४१९ | ९ - कार्य-कारण संबंध ४२२ 
१२ आश्नयव इन हर १० काल «+« ह] 
१३ आसक्ति गज » । ११ कूठ छाल्मली वृक्ष ५५ 
१४ आस्तिकता गे » | १२ केवल ज्ञान... झ 
१५ आसातनो न शा गृ 
ड्ड १ गणधर मर 8. 
२१ इच्छा डर », |) गृद्धि ४४: रे 
ड्न्द्रिय 5223 » । ३ ग्रथि 02 ४२३ 
उ ४. गुप्ति मत 
ण्‌ गोचरी ०९ 37 
१ उपभोग 5४५ ४२० ६ गोत्र कर्म हि "के यु हे 
२ उपयोग 2४ २ | 
३ उपसर्ग बन घ ४ 
४ उपाधि ० - » | घनघाती करें... . » 
शर्ट २ प्राण इन्द्िया .-.- ४ 
| ऋषि ४ *«« »; च्च | 
हु कः १ चतुविघ संघ .. -. एड 
4 “हो मल २्‌ चारित्र ५४ 7 
ए कर्म 3 ज ४२१ ३२ चंतवना (५ १, रह 
० आय मी कम चारासी छाख जीवयोनि | 
४ कपाय -.. :.. रे जज 
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अर +ऊ> 


१--अकाम निजेरा 
(१) निष्काम या अनियाणा वाली निज रा । अर्थात्‌ किसी भी प्रकार के 
फल अथवा बदले की भावनां और इच्छा नही रखते हुए एकान्त आत्म हित 
के लिये की जाने वाली तपस्या और सेवा कार्य आदि । 
(२) अनिच्छा पृर्वक सहा जाने वाला कष्ट भी जैन दक्शेन में “मकाम- 
“निर्ज रा” कहलाता है । 
२-+अणगार 
साघु अथवा महापुरुष, जो किसी,भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता हो 
एवं अहिसा, सत्य, अचाय॑, ब्रह्मचर्य और निष्परिग्रह आदि ब्रतो का मन, वचन 
ओर काया से परिपूर्ण रीति से पालर्न-करन वाला ड्ो । + 7 
३--अतिचार 5 5 हज: 
ऐसी सामग्री इकट्टी करना अथवा ऐसा परिस्थिति पैदा करना, जिससे 
के लिये हुए ब्रत में आर अहण किये हुए त्याग में दाप पैदा होने की सभा- 
वना हो, अथवा अश्ञ रूप से दोष पैदा हो गया हो । 
४--अधर्मास्ति काय.... 
जिन छ द्रव्यो से यह संपूण ब्रह्माड अथवा छोकाकाश वना है, उनमें से 
एक दूव्य । यह दुब्य जावे का आर पुदूगछो को “उनकी ठहरने की स्थिति“ 
में ठहरने के लिये मदद करता हैँ । 
५--अनाये 
मनृष्यो की ऐसी जाति, जिनमें मय, मास, शिकार आदि व्यसनों की 
भरमार हो और जो दया, सत्य आदि में घर्म नही मानते हो। 
६६--अनासक्ति 
नीति और कत्तंव्य की ओर पूरा पूरा घ्यान देते हुए जीवन में कुटुम्ब;, 
परिग्रह, यद्, सन्‍्मान और अपने कार्य में जरा भी माह ममता नहीं रखना 
तथा किसी भी प्रकार से प्रतिफल की भावना नहीं रखना । 


व्याध्या कोष ] [ ४१५ 


७--अनुकपा “प-- ४॥ 
॥ सतयये जीते हुए और मारे:जाते“हुए,,पीडित प्राणी के प्रति दया काना | 
। ८>>अनुभावग , /6 दइ"्ी + तर 


प्रत्येक जीव में होने वाले क्रोष, मान, माया और लोभ के कारण जीव 
च्के साथ बधने वाले कर्मों में फल देने की जो शक्ति पैदा होती हूँ, वह भन्‌- 
भाव है । हा 
९---अनभति 
परिस्थितियो से और काछ-क्रम से पैदा होने वाला ज्ञान । पाचों इन्द्रियो 
और मन से उत्पन्न होने वाज़ा अनुभव रूप ज्ञान ॥ 2) 
१०--अनुमान द 3 
कारणो फो देखकर अथवा जानकर उनके आधार से मूल कार्यों का ज्ञान 
कर लेना । जैसे घूंऐ द्वारा दूर से ही आग का होना जान ढेना ।_ - 
११--अनत हु 
, जिसकी कोई सीमा नही हो, अथवा जिसका तीनो काल में भी अन्त नहीं 
आआवे | अनन्त के तीन भेद हैँ .-- १ जघन्य अनन्त, २ मध्यम अनन्त मौस 
| उत्कृष्ट अनन्त । ९ 
१२--अप्रतिपाति दर्शन - न ८० 
ईश्वर, आत्मा, पाप, पुण्य आदि घामिक सिद्धान्तो के प्रति पूर्ण विश्वास 
रखना “दर्शन” है, और ऐसा दर्शन प्राप्त होकर फिर कभी भी नष्ट न हो, 
मोक्ष के पाने तक वरावर बना रहे, वह अप्रतिपाति दर्शन हैं । 
१३--अविनाभाव सबंध ु 
दो पदार्थों का अन्योन्याश्रय-सवध, पारस्परिक सबंध, अर्यात्‌ एक के होने 
पर दूसरे का होता, पूसरे के नहीं होने पर पहले का भा नहा हना । अरिनि 
ओर घ्‌ंए का “अविनासाव सवंध”” कहलाता है । 
१४--अभ क्षय 


ऐसे पदार्थ जो अहिसा प्रेमा के खाने पीन के योग्य नहीं होते हे, 
अमदय हूं । हु 


व 


४१६ ] [ व्याक्यों कोक 


१५--अमूढ़ मं  । 
जो आत्मा विवेक और ज्ञान के बल पर अपनी इन्द्रियों और मन को 
विषय, विकार से हटा लेता ह और निष्कपट रीति से जीवन के व्यवहै।र को 
चलाता, है, वह “अमूढ़ कहलाता है।॥ + | 5६? 


ही 


१६--अमत्त ! ' ' * 5 5 
जिन द्रव्यों में रूप, रस, गध, स्पर्श, नही पाया जाता है । 

है शक ५5 
१७--भरति व हे 


ऋक्रोष, मान, माया, छ।भ और ईर्षा ढेष के कारण से किसी प्र भी 
घुणा, घिक्‍्कार, बेपर्वाही, अरचि आदि के भाव होना “अरति”! हैं । 


६८--अरिहत- , , 
जिनकी ,आत्मा पूर्ण विकास कर चुकी है, जो अखड और प्ररिपूर्ण,ज्ञान को 
प्राप्तकर चुके हैँ, ज। ईइ्वर रूप हो चुके हे, ऐसे असाधारण महात्मा “अरि- 
हत' हें। जैन-परिभाषा के अनुसार जिन्होने चार कर्मों.का सर्वेथा जड़ मूल से 
नाश कर विया हैँ; वे “अरिह्त/? हे । रे 35 
१९--अरूपी पका 
जो वर्ण से, गध से, रस से और स्पर्श से रहित है।. 7 - 


>> नंपस्थ ५ 
। ४ 4. 


ः २० --अलोक न ॥ हट ५ ५ 2०5 
के $ 
सम्पूर्ण ब्रह्मोड. का वह-अन॒न्त और असीम छूत्य-स्थान, जहाँ,कि जीव, 


पुदूगल आदि कोई द्रव्य नहीं हैं । इसे अलोकाकाश सी कहते-है । . 


२१८अवधिज्ञान ,...... +, --« : न 


ज्ञान का वह रूप है, जो कि “आत्मा की शक्ति के आधोर से दही 
इन्द्रियो और मन की सहायता नहीं लेते, हुए भी कुछ-मर्यादा के साथ तीर्नी 
काल के रूपी पुदूगलो को जान सके-समझ् सके । के पा 
र--अन्नता .  . *£ ' पक 


किसी भा प्रकार का त्याग, प्रत्यास्याव अथवा मर्यादा नही फंसा । _ 
« ६- (्य 
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२३---अविवेको 5 न जफड 
“समय, स्थान,और “परिस्थिति एवं मर्यादा का ध्यान नहीं रखतें हु 
बेपर्वाही के साथ कार्य करनेवाल्य । , ' डे 
२४--अशुभ-योग 
मन को बुरे विचारों में रूगाना,, भाषा को कपाय वाला रूप देवा, 
. और छरीर को आहल्स्य, प्रमाद और व्यर्थ के कामो में तथा क्लेश्चकप्तडि 
कामो में लगाना | मन-योग, वचन-योग और काया-योग इस प्रकार इसके 
तीन भेद है । 
२५--असयमी 
जिसका अपनी इन्द्रियो और मन पर काबू नही हो ओर जिसका जीवू+ 
व्यवहार किसी भी प्रकार की नैतिक मर्यादा से बध। हुआ नहीं हो, ऐप 
प्राणी “असयमी”! है । 
२६--असविभागी | ' | 
दूसरों के सुख-दुख का और हित अहित का ख्याल नही रखनेवाला £ 
एकान्त स्वार्थी । 


आ हु 
१ आकाश-- 
जीवो को, पुद्गलो का, पदार्थों को ठहरने के लिये स्थान देने दाह 
द्रव्प । मूल में यह शून्य रूप है, निर|कार है और केवल शक्ति स्वरूप हूँ; 
अखिल ब्रह्माड व्यापी है, सपूर्ण छोक अलोक में फंला हुआ है । 
२--आगम 
अरिहतो के प्रवचन को, गणधरो के ग्रथो का और पूर्ववर आचार्या रे 
साहित्य क। आगम कहा जाता है। मोटे रूप में शास्त्रों को, सूओ को दायर 
कहा जाता हूं । म 
५ 


6]: [क्या कोक 


बे--आचाये किफी5-/ ४ 

ज| झाशुनसाध्वियो को सुभिरिच्त परम्परा के करन सार संचारूम' कहने ' वाले 
स्ेता,अथवा विशेष शास्त्रो के महान्‌ ज्ञाता, भम्ताधारणःउद्भट विद्वानू पैरुप) 

--भात्मा का या 


हू 


चेतना वाला द्रव्य; अथवा जीव । ज्ञातनशील पंदाये ही आत्मा है।' 


ड़ 


-शु--आत्यतिक आल 
“अत्यंत!” का ही विज्येषण रूप “आत्यतिकं”” है । अर्थात्‌ अत्यत वाला । 
६--आशध्यात्मिक ८ 


आत्मा” से सवध रखने वाले सिद्धान्तो और बातो का एक पर्याय वाचा 
पदिशेषण । _ 


हे बन पे ऊझ हर 
हू जनम 
धन । 


७--आत्तें-ध्यान ला 


शोक करना, चिन्ता करना, भय करना, रोना, चिल्लाना, , सासारिक 
झआुख गौर घन-वेभव का ही चिन्तन करते रहना । कम 
&--आरभ हु ा 


सांसारिक-सुख-सुविधा बढाने के लिये, वैभव का सामग्री इकट्ठी करने 
कै लिटे विविध प्रकार का, प्रयत्त करना | अथवा ऐसे काम करना; 
जिनसे नीवो की हिसा की सम्भावना हो । डे 


५. 


६९--आाय टः 
मनुष्यो में ऐसी श्रेष्ठ जाति; जो कि दया, दान, पुण्य, पाप, आत्मा, 
इश्वर आदि घामिक सिद्धान्तो में पूरी तरह से श्रद्धा रखते हुए मच, 
आस, जुआ. शिकार आदि व्यसनों से और अभक्ष्य पदार्थों से परहेज 
करती हो । सात्विक और नैतिक प्रवृत्ति वाली मनुष्य-जाति । 
२०--आराधना 


शास्त्रों के वचनो के अनुसार चलना, वैसा ही व्यवहार जीवन में रखना। 


ब्वक्श्या कोच ), हे [४१६ 


३ १--आलोचना 3 


ग्रहण किये हुए ब्रतों में दोप ऊूग जाने पर, भूल भरी थवातें... हो जाने 
पर, ब्रत के विय्रद्धा आचरण हो जाने पर गुरु के समक्ष मभथवा आदरणीय 
चन्‍्धु के समक्ष ईब्वर की साक्षी से दोषो का, सूछो का, विरोधी- 
आचरण का स्पष्ट रीति से ववान करना और क्षमा मागना.। ४ ' 
१२--आश्रव न 

समन, वचन्‌ कौर काया की प्रवृत्ति से “कर्म? नाम से बोले जाने वाले 
सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल-वर्गगाजो का आत्मा के साथ दूघ पानी फी तरह 
सवधित होने के लिये आत्म-प्रदेशो की ओर आना आश्रव है| शुभ-- 
अवृत्ति से शुभ-बाश्र॒व होता हैं और अशुभ-प्रवृत्ति से अशुभ-आश्रव 
होता हूँ । 
२३--आसक्ति 

मोह को, ममता को, गृद्धि-भाव को आसक्ति कहते हूँ । किसी पदार्थ 
के प्रति मूच्छित होना, अपने अच्छे कामो का फल चाहना | 
१४--आस्तिकता 


चाप, पुण्य, पुनर्जन्म, आत्मा, ईइवर, दया, दान, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि 
सिद्धास्तो में और घामिक क्रियाओ में पूरा पूरा विश्वास रखना । - 


-१५--आसातना का 


अविनय करना, अनादर करना; उपेक्षा करना । 


ईद 
१--इच्छा 
इन्द्रियों और मन की अतृप्त भावना । तृष्णा मय आकोक्षा । विपय 
और विकार के प्रति रुचि होना । 
२--+इन्द्रिय 
. आँख, कांत, नाक, मुह और घरीर-इन पाचों का सम्मिलित नाम 
इन्द्रिय हैं । ४ 


#१० ] पु ( व्यश्ियर: कोष 


०५ कर्क * 
# २ 


उ 5. 
१--उपभोग जा पक हर 0) नर के ध 
ऐसे पदार्थ जो एक स्रे अधिक बार भोगे जा सके, जैंसे कि वस्त्र, मकान 
आभूषण, आदि।  : 0 क- फीफोक दही, 25 जि 
२-- उपयोग /0 , | 
“ज्ञान और दर्शन” का सम्मिलित'अर्थ ।'जानने, अनुभव करने, सोचनें 
संमझने की शक्ति । आत्मा का मूल लक्षण उपयोग ही हैं... 


ग्रहण किये हुए ब्रतो के परिपालन के समय' में आने वाले हर प्रकार 
के कष्ट; ये कष्ट चाहे प्राकृतिक हो अथवा देव-मनुष्य कृत हों अथवा पशु 


कृत' हो । / 


४----उपाधि रे न 2 अजय 
(१) कष्ट, क्लेश, अथवा परिग्रह रूप समग्रह (२) ,पदर्की, 
है द् प हि (2 ः रे | 
श्--ऋषि... | रे हा क 


ऐसे सत ज्ञानी महात्मा, जो कि अपने ज्ञान बल से,और चारित्र बल 
से भविष्य का ठीक ठीक अनुमान कर सके आर दाह निक गहन सिद्धान्त का 
सही रूप से अनुभव कर सकें । | 


क है 
४ २ “क्रोध है मा 5 ध् 


कर ४ पु | 
चार कषाय में से पहछा कपाय, इसके, कारण, से आत्मा विवेक शून्य 
होकर बेभान हो जता हैं । बोलने में मौर व्यवहार में पूरा “पूरा अज्ञान छा 
जाता.-हैं।। अपना भान भूलकर अविवेक के साथ क्लेशकारी -तथा कदु वचत' 


ओलना ही क्रोष है । 98 है पा 


ज 


अपक ब८। 


मी अल 


कहा 


स्यास्या-कोष ] [ ४२१ 


० 


२---कसत ४१“ पद->+- काट 
* क्रोध, मात्र, माया और लोभ के / कारण भात्मा के प्रदेशों पर जा: एक 
| जअकार का सूध्ष्म से सूध्म परमाणुओ का पटल दूध पानी फो तरह छा जाता 
| हूँ जौर आत्मा फो सलिन सस्कारो से आावद्ध कर देता हूँ, ऐसे : पुदूगलो से 
। अने हुए चरेणाओं का समूह। के अट, 
!. इ३--कर्म-योगी * “८ - 
'.. ज्ञानी और भक्त होने पर भी जो निरन्तर बिना किसी भी प्रकार के 
, फेल की इच्छा किये अपन कत्तंव्य मार्ग पर आारूढ रहे तथा जीवन को 
, कर्मण्यता मय ही बनाया रक्खे, ऐसा पुरुष । कप मा, 


« क--कंषाय | ड 


क्लोघष, मान, माया, लोभ, ईर्पा, द्वेप आदि की 'भावनाएँ कपाय हूं । 
कपाय के १६ भेद हँ--अनन्तानुबधी क्राघ, मान माया, छोभ ६ 


अप्रत्यास्यानावरण  ? ” !! 5० 0०३ 
प्रत्याव्थानयावरण  ” ”? ?? ३८०४ 
सज्वलन 99 99. 9३9 99. हि 4५ 2005! 
५--कामना ॒ क 
इच्छा, आकांक्षा, सासारिक भावना । ि | 
<&--काम-भोग 
स्त्री-पुरुप सबयधी मेंथुन-भावनाएं । ब्रह्मचर्य को त्ोडने सवंधी इच्छाएँ । 
७-- कायो त्सर्गे ! £ 


। मन, वचन मोर काया की भ्रवृत्ति को रोक कर चित्त की वृत्ति को 
किसी एक पर ही केन्द्रित करना, चित्त की वृत्ति फो सुस्मिर करता। , 


<--काय-मुप्ति - पु 
« ” दारीर के कामो को और प्रवृत्तियो को अश्युग मार्ग से हुठा कर शभ- 
आर्ग में छगाना, एवं प्राणौमात्र के हित में शारीरिक-शक्तियों को जोड़ना $ 


४४२ ]. [ आश्या-कोष 


९--कार्य-कारण सबंध छा ए--# 


एक की उत्पत्ति में अथवा सप्रादन से :दूँसरे क़ा उमुख्य रूप से झ्हायक 


होना, परेंस्पर॑ में जन्य-जनक ,सबंध होना । उत्पंश्न-उत्पादक स॒वर्ध होने, 
जैसे ऑंठो और री ५ «० ६  +«-* : हि महल 
१०-०-कार शक का 5 

समय, छः दब्यो में से एक द्वव्य, द्वव्यों की पर्यायों के परिवर्तन में जो 
सहायक-है । दिन, मास,- वर्ष, पल्योपम, सागरोपम, अवसपिणी, उत्सपिणी 


पु 


आदि इसके ही मभेंद हे ! जैनाचार्यों ने, “काल, को एक प्रदेशी ही माना है । 


५7 


११--कूट शाल्मली वृक्ष + | / / 9 


एक प्रकार का वृक्ष, जो कि हर प्रकार से कष्ट दायक होता है । इसकी 
उत्पत्ति नरक-स्थान -में मानी जाती है । -  हन्‍्ड 


१२--कैवल ज्ञान + 5 5 ८, 


4 । 


कि बा 


| 4 


परिपूर्ण और अखड ज्ञान । इस ज्ञार्न की प्रोप्ति के वाद आत्मा “भअरि- 


हत”?! अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञाव के: बैल पर तीनो काल की ' 


घटनाओ का सही सही और पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हूँ। सभी 
द्रध्यों का आर उनका सभी पर्याया का परिपूर्ण स्वरूप इसके द्वारा जाता 
जा सकता हूँ । ईश्वरीय ज्ञान ही केवल ज्ञान है । 


ग वी 

१०>-गणघर है. ० 50 यो. दल 0 27० । 

जेन-धर्म के मुख्य सस्थापक तीर्थंकरों के अग्रगण्य शिष्य, - साधु-समुदाय 
के मुख्य सचालक । ये तीर्थंकरो के प्रवचनों को, उपदेशो का, आज्ञाओं को 
व्यवस्थित रूप से सग्रहित करते है।.. _ 

२ द्वि ८2३२४ + ््ा । एक 

पुदूगल सवधी सुखो में, इन्द्रियों के भोग में, सासारिक वासनाओ में 
और घनं-वेमवं, यश, परद्-लोल॒प॑ता मे एक दर्म मूंल्छित हो जाना, मोह ग्रत्तित 
हो जाना भीरै अत्मिं>भान भूछे जाना ।." / 7 ७. 


ना न 


बजा >० चर 


स्योश्य! कोष |] [ डरहे 


३--प्रथि प्जे 
मोह की गाठ, पदार्थों के प्रति मृर्च्छा-मावना, वाह्य और आम्यंतरिक 
ममता, वाह्य ममता याने भौतिक-सुख का वाछा और आः्येतरिक मठ 
याने क्रेब, मार्न, माया और ल।भ का खजाना । 
४--गग्ति 
गोपना, मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियो को दूर कर॑ शुभ- 
प्रवृत्तियो में सलग्न होना, मन, वचन और काया पर नियत्रण करना 
५--गोचरी , 
गाय जैसे थोडा थांडा घास हर स्थान से चूटती जाती हँ--खगती दाता 
है, वैसे ही थोडा थोड़ा आहार निर्दोप रीति से योग्य घरो से लेना । 
६--गोत्र कर्म | 
कमे-वर्ग णाओ का ऐसा समूह, जिसके वल पर सम्मानतीय और बसुम्भा- 
ननीय कुछ की अथवा जाति की प्राप्ति हुआ करती हैँ, ज॑से कि सिंह बीद 
कुत्ते की जाति, आर्य और अनाये का कुल । 


है घ 
१--धन्त-घाती के *- 
जैन दर्शन में मूल आठ कर्म बतलाये गये हैं, उनमें से चार अधाती,कर्मी 
हूँ भौर चार घन घाती कर्म हे | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कौर 
अन्तराय कर्म घन घाती है | नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय अधाती करें हैं । 
आत्मा के गुणों पर जो पूरा पूरा सघंन और कठिन एवं दुष्परिहार्य पच्ड 
डाल देता है, गुणों को सर्वांग रूप से ढक देता है, ऐसे कर्म-चर्गणा घवदाती 
कम है । 


२--प्राण-इन्द्रिय 


प्राणियों को सूधने की दाक्ति का नाम प्राण एन्द्रिय है, यह कार्य नेक 
द्वारा होता है । पाँच इन्द्रियों में इसकी गणना तीसरे नम्बर पर हूँ। ' 


हि 


श्स्ह ] [ ज्वास्या:कोद 


श्र नम 
ष्च -+ चल 


कं हक हा च्च च्ध्ज औक 
डा ल्जन + +. आज कक हक “कान 


_चतुविध सघ _. . 
साधु, साध्वी; श्रावक और.. श्राविक्रा क्रा; सम्मिलित , नाम, “श्तुविध 
ऋंश?” हूँ । चतुविध सघ का स्थापना श्री तीकरो द्वारा की जाती हैं । 


+--चारित्र मु ५ 


वाचार्यों गौर , महापुरुषो, द्वारा स्थापित धामिक-सिद्धान्तो के अनुसार 
अच्छ8 आचरण ही चारित्र हैं । अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचय एवं अममता 
के आधार पर किया जाने वाला अच्छा व्यहार ही चारित्र है) चारित्र पांच 
अकंर का कहा गया हैं -- १ सामायिक, २ छेदोपस्थापनीय, , हे प॑रिहार- 
ब़िशुद्धि, ४ सूक्ष्म साम्परायिक, और ५ यथाख्यात । ह 


३--चेतना 
. ज्ञान-शक्ति का नाम ही चेतना है । चेतना ही .जीव का लक्षण है । चित्त 
छत, मन का विकास ही चेतना है । _ 
४--चौरासी लाख जीव-योमि । _ 
जीवो के उत्पन्न होने का स्थान, जीवों के शरीर धारण करने का स्थान 
ऑव-योनि कहलाता है । स्थानों की कुल सख्या चौरासी छाख कही गई है । 
आह इस प्रकार हे -- _ ह न 
| पृथ्वी काय ( पृथ्वी के जीव-केवल घरीर वाले ) ७ लाख. 
- - भपकाय ( जल का पिण्ड रूप-केवल शरीर वाले ) ७ छाख 


लड़ 


ल्‍ 


« तैठ काय( अग्निका पिंड रूप-- ४ १] ७ छा... 
वायु-काय ( हवा के पिंड रूप-- ” » ) ७लछाखे ,:.० 
अत्येक वनस्पति काय--- ् की े 
#डाली-पौघे पर छूगने वाले फल फूल) - *#89 छाखे ५ 7 


9 


साधारण -वनस्थति काय-(- जमीक३,-आलू आदि )/- १४ १, ,< 


१६ 


दो इन्द्रिय जीव-- - (शहीर और मुँह -वाले ८) हाफ, 5 77 


जया कोर्ष | [ ४२५ 


सीने “ईन्द्रियं जाव (शरोर, मुँह, नाक चार )” + राख 
7 चार इन्द्य ” [ शरीरें, मूह, नाक, आँख वाले ) २ ** 
देवता ज।व ( पाच इन्दिय वाले ऊपर की ४, कान ) '४ ४ हट * 
तिय॑च ? (पशु, पक्षी, जलचर पाच इन्द्य वाले ) ४ हे - ४ 
नारकी (नरक के पाँच इन्द्िय वाह़े ) ४ ?” 
मनृष्य 99) ( 95 हु 99 ) श्ड 39१ 


जञञ ४ 


१--जघन्य हि 
सख्या की दृष्टि से “कम से कम, 
विशेषण की दृष्टि से “हल्का, नीच” 


॥4॒ 


२--जड़ 
..' ऐसे दूंव्य, जो कि ज्ञान से रहित हैं, अजीव तत्त्व । ये जड दुष्य अथवा 
'अजीव तत्त्व दो भ्रकार के होते है, १ रूपी जड़ और २ अरूपी जड़ ) जिनमें 
रूप, रस, ग़ध, स्पर्श, सडन, गलून, विध्वसन आदि पाये जाते है, वे रूपी जड 
है। हमें जो कुछ भी दिखाई देते हैं, सभी रूपी जड़ द्रव्य है । इनका दूसरा 
नाम पुद्गल भी _) अरूपी जड में रूप रस, गंध, और स्पर्श कादि नहीं 
'पाये जाते है, इनकी सख्या ४ है और ये चारो अखिल ब्रह्माड व्यापी है । 
इनके नाभ इस प्रकार हैं --१धर्मास्तिकय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति 
-काय आर ४ काल । | * 
३--जागरुकता 
मन और इन्दियो की पाप से बचाने? के लिये सर्देव सावधान रहना 
इन्दिय-वृत्ति पर मौर चित्त-वृत्ति पर प्रत्येक क्षण नियश्नण रखना । 
४--जिन-शासन ग 2 है कक 
जिन्होंने क्रोष, मान, माया, छोम, मोह, काम वासना, विपय-विकार आदि 
सभी भीतरी क्ञात्रुओ को सर्वेया जड़ मूल से -हमेशा के लिये नाथ कर दिया है 
ओर इन छात्रुओ की चुन उत्पत्ति का जरा भी कारण वाकी जिनके नह्दी रहा 


कल 


३४३६ ] ( ज्सह्या, कोफ 


हैँ, एव ।जन्होने वृणें और अखड ज्ञान,प्राप्त- कर लिया है, जो >ज़ेन-भाजा में 
“अरिहत+ कहलाते है; उन्हे ही “जिन कहा जाता है । ऐसे .।जिन” का 
चलाया हुआ धर्म ही, इनकी आज्ञा ही-“जिन-शासन”? है 


५--जिनेन्द्र अं ह जा) 
“जिन-क्ासन” की उपरोक्त व्याख्या के अनुसार जिन्होने दाग देष की 

पूरी तरह से जीते लिया है, ऐसे “जिनो” में, ऐसे “अरिहतो”' में जो 
तीर्थंकर है, चार प्रकार के सघ की स्थीपना करने वाले है वे “जिनेन्दु 


व 


कहलाते हें । “अरिहतो”' में मुख्य । “जिनो” में भुख्य महापुरुष । 


(3 7 4 


रे 
का 


६--जीव नव 


जिसमें ज्ञान हैँ, अनुभव करने की शक्ति हूँ, वह द॒व्य ही जीव हूँ । नये 
नये शरीर घारण करता हैँ, वही जीव है । ऐसे जीव सपूर्ण छोकाकाद में 
अनत्ानत और अपरिमित सख्या में सर्वव्यापी हैँ ]. सभी जीवो में मूल रूप में 
समान ज्ञान, समान गण, समान धर्म हैँ । कर्म के कारण से विभिन्नता दिखाई 
देती है । प्रत्येक जीव असख्यात प्रदेशी हूँ । 


द] 


७--जैन -- ५ 


जो “जिन” का आज्ञा और आदेश को मानता है, “जिन” द्वारा बत- 
लाये हुए धर्म भांग पर चलता है, वही जैन कहलूोता हैं। “जिन! की 
व्याख्या “जिन-शासन में देखें । दे 


ः ते ः न 


१्“+पत्व 


पदार्थों के अथवा दृब्यो के मूल स्वरूप को तत्त्व कहा 'जाता है | वस्तु का 
यथोॉर्थ स्वभाव ही उसका तत्त्व है । मुख्य रूप से नौ तत्त्व कहे गये हैं, वे इस 
प्रकार है :--- १ जीव, १२ अजीव, हे पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव, है सवर 
७ निजरा ८ बंध और ९ मोक्ष । 


उ्थाश्या-कोष ] ( ४रफ 


२-त्तत्त्वदर्णी कल फीड --- 
” तत्तवो की तह में पहुँच जीने वाले महात्मा, तत्वों की यथार्थ स्वरूप 


समझ लेने वाले ऋषि | , अर हा 


३--तदुत्पत्ति-सबध ४ 
पिता-पुञ्र के समान, बीज वृक्ष के समान, जिन वस्तुओं का परस्पर में 


एक की दूसरे से उत्पत्तिहो, उनका परस्पर में “तदुत्पत्ति सबध” माना-जाता” 
हूँ, जेसे कि दूध से दही । 


४--तप 


आत्मा को पविज् करने के लिये, आत्मा के गणो का विकास करने केः 
लिए इल्दियो और मन के विकार को और दुर्भावनाओ को संमल नष्ट करने 
के लिये जो इंच्छा पूर्वक कष्ट सहन किया जाता है, उसे तप कहते हैँ । आय- 
बिछ उपवास करना, सामायिक सवर करना, पर सेवा करना आदि अनेक 
भेद तप के कहे जा सकते हे । 


५--तके हू 
कार्य-कारणो की खोज करना, परस्पर में वस्तुओ के सवध का अनु- 
सघान करना, अनुमान नामक ज्ञान में सच्चाई तक पहुँचने के लिये 
विभिन्न वातो की खोज करना । 


६--तादात्म सबंध 
“आत्मा आर ज्ञान” “अग्नि और उष्णता”' “पुद्गल और रूप”! इन 
दृष्टास्तो के समान जिनका परस्पर में अभिन्न, सहचर, मौलिक और एक 
स्वरूप सबंध होता हूँ, वह तेदात्म्य सर्वव कहलाता हूँ । 


७--तामसिक डे 


क्रोध आदि कपाय॑ संबंधी, मोह जादि विकार सबंधी और हिंसा आदिः 
दुष्कृत सबधी विचार और क्रियाएं “त्तामसिक? कही जाती है । 


जड्८ ] [ अ्याख्या कोष 


८- तिर्य॑च-गति गज -हण> 9 
“77 जलचर प्राणी, आकाश मे, उड़ने वालि जआाणी, पशु, पक्षी ;मादि  पत्नेन्द्रिय 
और एकेन्द्य से छगाकर चतुरिन्दिय प्राणी-विय॑च गति के जीव॑ कहे, जाते है 7 


न्न्ऊ 


९--तृष्णा आह कक 
विस्तृत पैमाने, वाली इच्छाएँ, अति लोभ मय दुर्भावनाएँ, अतृप्त महान्‌ 
गाकाक्षाएँ+ हि  कड मे | 
१० --तीर्थ 2 दि 
दुक प्रकार का घर्म-मार्ग, जो कि तीर्थंकरों द्वारा स्थापित किया जाता 
नह । साधु-साध्वी सस्था और श्रावक-श्राविका-सस्था भी कही जाती हैं। 

तीर्थ पविग्न स्थान को भी कहा जाता हैं । ऐ - ल+- 
तीर्थ एक प्रकार का उच्च -घामिक- मार्ग, जिसका -अवलम्बन- लेकर 
आत्मा अपना विकास कर सकती है । - हु 
११--तीरथंकर मर 
केवल ज्ञान, केवल दर्शन सम्पन्न वे महापुरुष जो कि साधु, साध्वी, 
“श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करते है। जैन-शोसन भौर 
“जैन-घर्म का विस्तृत रूप से सचालन करनेवाले । “अत्येक उत्सपिणी “ काल 
और अचसर्पिणी काछ में २४-२४ तीर्थंकर हुआ करते हे । ऐसे आज दिन 

तक अनन्तानन्त तीर्थंकर हो चुके हैँ और भविष्य में-मी होगे । 


द्द ७20 


१-दर्शन हि 
१ दाशनिक सिद्धान्तों पर, धामिक आाचरणों पर, और नेतिक बातो 


पर हरा पूरा विश्वास करना “दर्शन”? है | आत्मा ईदवर, पाप, पुष्य आदि 
"के प्रति पूरा पूरा आस्तिक रहना “दर्णन” है | पिला £ 
२- किसी *वुस्तु-का पद पूरा ज्ञाव होने के-पहले -उस वस्तु : सम्बन्धी 


तायारण जाभास हवा भी,दर्शून कहा जाता-है: ०. - ००»  ##॥त# 
> जज ्‌ हर 7 "पी कर 


ज् न 


थ 


आ्मीस्या कोष !]  उरए 


“/ ३ ,धर्म-विशेष के साथ भी जोड़कर इसंके- द्वारा विशेषता बतलाईः 
जाती हूँ, जैसे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदिक दर्शन आदि ॥ के 
- ४ /“बदरपूर्वक देखने” के अर्थ मे भी दर्शन का,उपयोग किया जाता है ॥ 
२--दर्दन मोहनीय * न्‍ 
यह एक महान्‌ अनिष्ठ और घातक कमें है, जो कि आत्मा के घामिक 
विश्वास को और सिद्धान्तो के प्रति आास्तिकता को उत्पन्न नहीं होने देता है । 
अच्छी और उच्च वातो के प्रति उत्पन्न होनेवाले विश्वास का यह कर्म नाश 
करनेवाल्ा है ।, इसके तीन भेद हे .--१ सम्यक्‍त्व मोहनीय, २ मिश्र 
मोहनीय, ३- मिथ्यात्वमोहनीय । 
! आत्मा के उच्च विकास के लिये, याने परमात्मपद की ओर वढने के 
लिये सब से पहले इसी कर्म क/ नाश करना पडता है, इसका नाश हो 
जाने पर ही चारित्र की श्रगति होना जौर गृूणो का विकास होना शुरू 
हो जाता है। 
३े--दुर्भावना 
खराब विचार, अनिष्ट चिन्तन। भय, चिन्ता, शोक, तृष्णा, 'क्रोघ, 
झूरना आदि सभी दुर्भावनाएं ही हे । 
४--दुवृ त्ति है 
खराब बादतें, हल्का और तुच्छ स्वभाव, अनिष्ट व्यवहार, निनन्‍दा 
योग्य आचरण, तथा घिक्‍्कारने योग्य जीवन का वर्ताव, ये सब  दुवूं त्तियाँ 
ही हे। 
. ५--देवाधिदेव 
देवताओं के भी पूजनीय, इन्द्रो के भी आराधघनीय महापुरुष । ईश्वर 
का एक विशेषण । देवताओ के भी देवता थाने अरिहत अथवा तीथँंकर । 
६--द्वव्य 
जिसमें नई नई पर्यायें उत्पन्न होती रहती है, तथा फिर भी जिसकी मृल- 
सत्ता अथवा धोव्यत्व तीनो काल में स्देव वना रहे, पर्यायों के उत्पन्न और नाश 
होने पर भी जिसकी मूलसत्ता का कभी भी नाश नहीं हो, वही द्रव्य है | 


छद्ढ० ] | अ्वीस्या कोष 


“जैसे :दूव्य कुर्ल/मिला कह सारे जह्माढ़ प्मेंस्केर्वर न्छश्हीः हे ।ल्मं अभिंक हें ओर 
सम कम है। पांच अरूपी है और किवर्ल एक ही, रूपी है| वें छ इस प्रकार 
है -+-१ जीवास्तिकाय, २ धर्मास्तिकाय, ३ अधर्मास्तिकाय ४ पुद्गलास्तिकाय, 
५ आकाशास्तिकाय और ६ काल । के अल द उकइत 

७न्‍-द्वव्य-आश्रव - उप मय तरल ८ 

कर्मों का ,ल्ात्मा के साथ दृध-पानी की तरह मिलने के; लिये आत्मा 
की ओर आकंपित होना ही आश्रव हुैं। यह आश्रव दो प्रकार को है '-« 
१ भाव-आश्चनव, २ दुव्य आश्रव'। कोघ आदि १६ कपाय और रति अस्ति 
आदि ९ नो कपाय-ये २५ तो भाव-आश्रव हैं, * इन्ही: भाव-आश्रवो के 
कारण जो रूपी, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म पुदूगल-पेरमाणु आत्मा'के साथ 
सम्मिलित होने के लिये भाते है, वे ही परमाणु दृव्य-आश्रव” कहज़ाते हे । 
इन्हा दृव्य-आश्चव-रूप परमाणुओ्रे में भाव-आश्रव के अनुसार सुख-दु ख देने 
न्‍की शक्ति तथा आत्मा के साथ अमुक समय तक रहकर गृणो को ढेंक्‌ रखने 
की शक्ति पैदा हुमा करती है । 52 

८-तव्य-शाति - 

जो शान्ति वाह्य कारणो पर निर्भर रहती है, जो भस्थायी- होती हैं 
और जिसका सम्बन्ध आत्मा के गुणों के साथ नही रह कर कृवल_ प्रुदूगलो 
के साथ ही रहे, भौतिक-सुखो के साथ ही जिसका सम्बन्ध रहे, वह 
दुव्य शान्ति हूँ । प 

९-हट्वष 

अप्रिय और अरुचि वाले पदार्थों के प्रति क्रोध होना, नफरत होना, 

घिक्‍कार वृद्धि होना, अमान्य वृद्धि होना ही हेप है ! 


च 


२₹>ध्यान 
सने, वचन ओर काया की प्रवृत्तियो को नियन्त्रण करके, काबू में 
के करके, किसी एक वस्तु पर उनको जमाना, किसी एक पदार्थ पर 
उन्हे स्थिर करता ध्यान है। ध्यान दो प्रकार का है :--१ अशुभ घ्याव 
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और २ शुभ ध्यान) अशुभ ध्यान '#के भी दो भेद हैं :--१ आरतत्ते ध्यान 
ओर २ रौदू्‌ ध्यान | शुभ ध्यान के भी दो भेद हे --१_-घमे ध्यात और 
२ शुक्ल ध्यान । रोने, चिल्लाने, स्व को अथवा पर को दु खी करने, शोक 
करने, हिसे। आदि को विचार करने, इत्यादि अशुभ प्रवृत्तियों की ओर 
मन, वचन, काया की शक्ति को स्थिर करना अशुभ ध्यान हैं। आत्म- 
पचिन्तन, ईश्वर-भजन, पर-सेवा, सुसिद्धान्त विचारना, अनिष्ट-हिसंक 
सिचारो से निवृत्ति आदि सात्विक और श्रेष्ठ विचारधारा की ओोर शरीर, 
वचन और मन की वृत्तियों को सुस्थिर करना ही शुभ ध्यान है । 


२--पधम 
जो क्रियाएँ आत्मा को पाप से बचावें और आत्मा के गुणो का विकास 
करे, वे ही धर्म है। अहिंसा, सयम, तप, सत्य, ब्रह्मचयं, अचौयें, परिग्रह 
की मर्यादा और अममत्व एवं रात्रि में खान-पान का त्याग आदि 
सत्कियाएँ घर्म की ही अंग हे । ह 
३--धर्म-ध्यान - - 
शरीर की और वचन की प्रवृत्ति को रोके कर चित्त को वृत्ति को 
शामिक चिन्तन में, सिद्धान्तों के विचारणा में ओर दार्शनिक बांतो के मनन 
में एवं ईश्वरीय स्तुति में सुस्थिर करना, दृढ़ करना ही घर्म-ध्यान हैँ । 


४--पधर्मा स्तिकाय 


जो दृब्य जीवो को और पुदुगछो को इधर उधर घूमने फिरने के समय 
में सहायता करता है और जिसकी सहायता होने पर ही जीव अथवा पृद्गल 
चल फिर सकते है, वह दव्य घर्मास्तिकाय है। यह दृव्य संपूर्ण छोकाकाश में 
'फैला हुआ हूँ, अरूपी हूँ और शक्ति का पुज रूप हैँ । बसरयात प्रदेशी हूँ ॥ 
“जल जैसे मछली फो तेरने में सहायक हैं” वंसे ही मीव गौर पुदूगल की 
गति में यह दृग्य सहायक होता हूँ । “रेडियो में शब्द-प्रवाह' के प्रवाह्धित 
द्वोने में अनेक कारणो में से एक कारण यह दृव्य भी हैं । 


कद] कक की, 


है । नोकषाय के ९ भेद है, वे इस प्रकार हैः--१ हास्य २ रति 3 भरति 
४ भय ५-शोक ६ जुगृप्सां ७ स्त्री वेद ८ पुदुष वेद ९ नपुसक वेद । 


हा ' प्‌ सो 
श्‌ ---प्रकृति - श! रु पल 


(१) स्वभाव (२) संसार । 
-२-+प्रकृति बंध 


का 9 


क्र का सच सु ्> च्द 


/॥ कु 


कषाय और योग के कारण से आत्मा के साथ दूघ-पानी की तरह मिलन 
के लिये आने वाले कर्मे-पुदुगलो का जा तरह|तरह का स्वभाव भावनानुसार 
बनता है, वह प्रकृति बध है । 


प्रकृति बध के आंठ भेद कहे गये हैं, वे इस प्रकार है : 


२ ज्ञानावरण, २ दर्शवावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, 
७ गोत्र और ८ अन्तराय । 


औ 


“३--प्रत्यभिज्ञान हे ४ 


स्मृति के बल पर किसी प्रत्यक्ष पदार्थ के सम्बन्ध में जा/जोड रूप शान 
होता है, वह प्रत्यभिज्ञान है । जैसे-यह वही ताहाब. है, जिसका कल देखा 
था, यह आदमी तो उस मनुष्य के समान है, इत्यादि । - ह्‌ 


४--प्रतिक्रमण तय कं 


जो ब्रत, त्याग-पत्यास्यान, नियम, सयम ग्रहण किये हो, उनमें जो कुछ 
भी दोप अथवा ब्रुटी मू्खेता वश या प्रमाद वश भा गई हो तो ब्रत आदि को 
निर्मल करने के लिये उन दोषो को खेंद पूर्वक प्रकट करते हुए, पाप से 


निवृत्त- होना भौर पुन दोष अथवा भुटठी को नही पैदा होने देने की भावना 
का पोषण करना ही प्रतिकमण है । 
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५--प्रदेश-बंध - - “<« 7 07०8 
योग और कषाय के कारण से जब कर्म-परमाणु आत्मा की ओर“दूध- 
पानी के समान मिलने के लिए आते है, उस समय आने वाले कर्मे-परमाणुओ 
की जो तादाद अथवा समूह होता है, उसे ही प्रदेश बघ कहते हे । 
मन, वचन आर काया की शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति प्रत्येक क्षण होती 
रहती हैं। निद्रा लेना भी एक प्रवृत्ति ही है, अतएवं भावनानुसार कर्मं-परमा- 
णुओ का आगमन अआात्मा की ओर प्र॒त्येक क्षण होता ही रहता है, और प्रत्येक 
क्षण- इनकी तादाद अनतानत की संख्या में हा होती हूँ । इसी प्रकार जिम 
कमे परमाणुओ का कार्य-काल समाप्त हो जाता है और प्रत्येक क्षण ऐसा 
होता ही रहता है, इनकी भी त्तादाद अनतानत रूप से ही होती है । 
इन, प्रदेश बध के परमाणुओ का आाठ कर्मों के भिन्न २ स्वभाव! के रूप 
में विभाजन भावनानुसार आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलने के समय ही हो 
जाया करता है । हसी प्रकार ,इन की कार्य -काल की अवधि और इनकी भाव-, 
न[नुसार फल देने की शक्ति, दोनो का निर्माण भी उसी समय आत्म-प्रदेशो 
के साथ मिलने के वख्त ही हो जाया करता है । बे 
'६०-भ्माद ६४. ब्् हि 
घाभिक कार्यों के करने में यानी पर-सेवा के कामो में और अपने 
सतिक उत्यान के कामो में बेपर्वाही करना, आलस्प करना और उन्हे निश्चित 
नकिये हुए समय में पूरा नही करना, “प्रमाद” कहलाता है । न्‍्८ 
७-+-प्रशम 
चित्त के विकारो पर नियत्रण रखना, फोध, मान, माया और लोभ को 
ऋवू में करना, विषयों को दवाना तथा नैतिकता का जीवन में विकास करना 
'ही “प्रश्म” अवस्था है । सम्यवत्व के मूल पांच लक्षणों में से यह पहला 
लक्षण है । । 
८--प्रायश्चित 
लिए हुए ब्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, सयम में जो कोई दोप अथवा 
आटा प्रमाद वश अथवा मूर्खता वश आ गई हो वो उसको स्पष्ट तौर पर गुरू 


+ 


०8 
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जन के आगे विनय पूर्वक निवेदन करके उसके लिए क्षमा मांगना और द्रत 
नियम आदि को पुन पवित्र करने के लिए वे जो कुछ भी दड दें, उसका 
सहर्ष पालन करना और आगे भविष्य में [वसा दोष पुन नहीं करने की 
भावना करना ही प्रायदिचत हूँ । ४ न्‍ 5 
९--पदार्थ ह 

शब्दों द्वारा कही,जा सकने वाली विस्तु, जसका शब्दों द्वारा. बयान । 
किया जा सके । “तत्त्व”? शब्द का पर्यायवाची धब्द । 
१०>-परमाणु 

रूपवाछा, रस वाला, गंघ वाला, स्पर्श वाला आर पुदुगल का एकररअश8 
यह पुदूगल का इतना सुक्ष्म से सूक्ष्म अश हूँ, कि जिसके यदि किसी भी 
प्रकार से टुकड़े करना चाहें, ता त्रिकाल में भी जिसके दो टकड़े नहीं हो 
सके--ऐसा अति,सूक्ष्म तम, स्वतत्र पुदूयल का अंश परमाणु है ॥ '. ' 

एक से अधिक परमाणुओ का समूह “देश” पुदूगल कहलाता है। एंटर्स 
बम, ओर हाइड़रो एलेक्ट्कि बम “देश” पुद्गलों के बने हुए होते हे । देश- 
पुदूगलो से “परमाणु” पुद्गल को अलग करके केवल “प्परमाणु” पुदूगल 
से क्राम छेने की दाक्ति वत्तंमान विज्ञान को नही प्राप्त हुई है । 

सभी “देश-पुदूगलो” का सम्मिलित नाम “स्कध?? पुदूयल समूह है। 
यह समस्त लोकाकाश मे फैला हुआ है । 


११--पर्याय 


प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होने वाली नई नई अवस्था अथवा 
तया नया ,रूप ही “पर्याय” कहलाता है | छ ही दव्यो में प्रत्येक क्षण-द्धव्य 
से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कुछ न कुछ फके पडता ही रहता हैं, 
कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता कि जिस में कुछ न कुछ फर्क नही पडे, इस 
प्रकार हर दृव्य में उत्पन्न होने वाली हर अवस्था ही “पर्याय” है । सिद्धो में 
भी ज्ञांन की पर्यायो मे परिवर्तन होता ही रहता है । इसी लिये जगत्‌ को 
*ससार याने परिवर्तन होते रहने वाला” यह सज्ञा दी गई है ः 
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१२--परियग्रह 


इस के दो भेद हें --१ भाव परियग्रह है, और दूसरा द्रव्य परिग्रह । ' 

ममता अथवा मूर्च्छा तो भाव परिग्रह है, गौर घन-घान्य, पश्चु-पक्षी, 
मोटर, मकान; दास-दासी, स्त्री-पुत्र, भाई बन्धु, सोता-चादी, और विभिन्न 
वेभव सामग्री दुव्य परिग्रह है। 


१३--परिणाम 
फल अथवा नतीजा । 
१४--परिषह 


इच्छा पूवेक लिये हुए ब्रतो की रक्षा के लिये, नियम, तप, सयम की 
रक्षा के लिए और त्याग-प्रत्याख्यान का पवित्रता के साथ पालन करने के 
लिये जो कष्ट अथवा दुख आकर पडे उन्हे शाति के साथ और निर्मलता 
पूर्वक दृढ़ता के साथ सहन करना ही परिपह है । परिपहो का उत्पत्ति कुद- 
रती कारणो से, मनुष्यो से, पशुओ से और देवताओं से हुआ करती हैं। 
परियह के कुल २२ भेद शास्त्रों में बतलाये गये है । 
१५--पल्योपम 
काल का भाप विज्ञेष जा कि असंख्यात वर्षों का होता है । 
१६--पाप 
बुरी वात,,जिन चुरे कामों के करने से आत्मा मर कर ति्य॑च गति में 
अथवा नरक्त गति में एक दुर्गति मे जाता हो । पाप के मुख्य १८ मेद कहे 
गये है और इनका फछ ८२ प्रकार से-मशुभ रीतिसे भागा जाता है । 
१७--पाँच इन्द्रियाँ 
शरीर, मुख, नाक आँख, और कान-ये पाच इन्द्रियां कहलाती हैं । 
१८--पृण्य 
भक्ते काम, नैतिकता पूर्ण काम | जिन कामो को करने से आत्मा को 
अच्छी गति मिले, सुख-सुविधा, यश, सन्‍्मान आदि की प्राप्ति हो, वे काम 
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पृण्य कहलाते है। सक्षेप में पुण्य के ९ भेद किये गये हूँ और उनका फछ ४२ 
प्रकार सेभोगा जाता है । , - 35 हे 
.२१९--पदुगल हे 

जो दृव्य अजीव यानें जड़ रूप होता हुआ रूप वाला, रस वाला, - गधव 
वाला और वर्ण वाला हो, तथा जो मिलने विखंरने, सड़ने गलने वाला हो, 
ऐस। पदार्थ-पुदुगल कहलाता हैँ । ् 

हमें नेत्रो द्वारा जो कुछ भी दिखलाई पड रहा हैँ, वह सब पुदुगल का 
ही रूपान्तर है । सूर्य, चन्दू, त्तारा, धूप, प्रकाश, छाया, चादनी, शब्द, जछ, 
पृथ्वी, हवा, वनस्पति, पहाड, जीदो के शरीर, लोहा, सोना, चादी, मिट्टी, 
सभी पुदूगल के हा विभिन्न रूप है। सारा स्थूल ब्रह्माड पुदूगलो का ही 
ना हुआ है ।:उपरोक्‍त पदार्थों में विभिन्न जीव-समूह इन्ही को शरीर बना 
कर रहते है । दृश्यमान सारा ससार पुदूबलो का ही बना हुआ हू ) पुद्गल 
तत्त्व को मुख्य रूप से चार भागो मे बाटा है । १ स्कघ, २ देश, ३ प्रदेश 
और ४ परमाणू। । ना 

विश्व-व्यापी पुदूगलो का सपूर्ण समूह “स्कध” कहलाता है । 

स्कघ के हिस्से “देश”? कहलाते हे | परमाणु का स्वरूप“पहले लिखा 
जा चुका है। देश अथवा स्कथ में मिला हुआ “परमाणु? जितना ही अश 
“ब््रदेश” के नाम से वोला जाता हैं। स्वतत्र अवस्था में जो परमाणृ है, 
वही सम्मिलित अवस्था में “अ्रदेश”” के नाम से पुकारा जाता है । 
'२०--पूर्वधर 

ऐसे ज्ञानी महात्मा और सत ऋषि, जो कि महान्‌ ज्ञान के धारक हो | 
तीथंकरों और अरिहतो द्वारा फरमाये हुए विशाछ और विस्तृत ज्ञान के 
घारक “'पूरववंघर” कहलाते हे । * 


“थे 


॒ 


हु 


१ बंध _ 
योग और कषाय के कारंण से आत्मा के प्रदेशां के साथ कर्म-परमाणुनो 
का दूध पानी की तरह मिल जाना ही “बंध” कहंलाता-है-। वध के चार 
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भेद कहे गये है --१ प्रकृति-बय, २ प्रदेश-वध, ३ स्थिति-बंध और ४८ अंन- 
भाग-बघ, इनेकी व्याख्या ईसी कोप में ययास्थान पर दी जा चुकी है । 
२ बहुश्न॒त 


जिस ज्ञानी पुरुष का, शास्त्रो का बाचन, मनन, चिन्तन और  विचा- 
रणा खूब हो गहरी, विस्तृत और प्रामाणिक हो, वह “बहुश्ुत” कहलाता हैं । 
३ बाल - 


| 


विवेक और व्यवहार से हीन पुर॒ुप, मूर्ख बुद्धि वाला और अनभिज्ञ 
पुरुष । 


४ वाल तप 


“उपरोक्त स्थिति वाले बाल पुरुष” की तपस्या वाल तप कहलाती हैँ 
अज्ञान, अविवेक और मिथ्यात्व के आधार से बालू पुरुष की तपस्या “वाल- 
तप” ही हैँ | वाल-तप शरीर को कष्ड देने वाला मात्र है, इससे आत्म-गुणों 
का विकास नही हो सकता हूँ और न कर्मों की निर्जेरा ही हो सकती है, अत- 
एवं शास्त्रों में इसे हेय, जघन्य और व्यर्थ कप्ठ मात्र ही कहा गया है । 


््ं ४ 


१ भव्य - हे 


ते 


जो जीव कभी भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र का आराधघन कर के मोक्ष 
जाने की स्वाभाविक दव्ति रखता हो, वह भव्य कहलाता हैँ । भव्य प्राणी के 


लिये कभी ने कभी एक दिन ऐसा अवश्य आता हूँ, जब कि वह पूर्ण सम्प- 
कत्वी वन कर अवश्य ही मोक्ष में जाता 


किन्तु घास्क्री में ऐसा भी उल्लेख है कि कई एक भव्य आत्माएँ ऐसी भी 
हैँ, जो कि भव्य-गुण वाली होतो हुई भी सम्यकत्व-प्राप्ति का सयोग उन्हे नही 
मिलेगा, और इसलिये वे मुक्त भी नहीं हो सकेगी । 


२ भाव 


बात्मा से समय-समय पर होने वाली विभिन्न प्रकार की विचार-प्नारा 
ही “भाव” हूँ। भाव के ५ भेद कहे गये है :---१ औौपछमिक-भाव, २ क्षायिक्र- 


जम्नन पर... 
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शक, ३ क्षायोपशमिक-भाव, ४ औदयिक-भाव और ५ पारिणामिक-भाव | 

१ कर्मों के शान्त रहने की हालत में आत्मा में पेंदा होने वाले विचार 
अ्ोपशमिक-भाव! हें 

२ कर्मों के क्षय हो जाने पर अथवा निर्जरा होने पर आत्मा में पैदा होने 
डाले विचार “क्षायिक-भाव हें 

३ कुछ कर्मो के तो उपशम होने पर और कुछ के क्षय होने पर, इस 
प्रकार मिश्र स्थिति होने पर आत्मा से पैदा होने वाले विचार “क्षायोपश्ममिक- 
आय हूं । 

४ कर्मों के उदय होने पर, कर्मों द्वारा अपना फल दिये जाने के समय 
में आत्मा में पंदा होन वाले विचार “ओऔदयिक-भाव?” हैं । 

« आत्मा की स्वाभाविक विचारधारा ही “पारिणामिक'-भाव हैं। 

व सावाश्नव 

आत्मा में उत्पन्न होने वाले अच्छे अथवा बुरे विचार ही, शुभ-अशुभ 
अव्यवसाय ही, इंष्ट-अनिष्ट भावना ही “भावाश्रव हैं । 

सांत्विक, पचित्र और निर्दोष भावना से तो शुभ-भावाश्रव होता हैँ और 
ऋयाय से, नो कपाय से, एवं अनिष्ट विचार-घारा से जशुभ-भावाश्रव होता है । 

मावाश्रव के वल पर ही कर्म-परमाणु आत्मा की ओर आकर्षित होते हे 
ओर यही द्रव्याक्रव कहलाता है । शुभ दृव्याश्रव से सुख-सामग्री और वैभव- 
घिपुलता की भाप्ति होती है, जब कि अशुभ दृष्याश्रव से दु ख-दरिदूृता एवं 
'वियोग-विपत्ति आदि की भ्राव्ति हाती है । 

४ भावना 

जात्म। के सुन्दर, सेवामय, अनासक्ति वाले और पवित्र विचार ही 
आवना कहलाते है । शुम-घ्यान, शुभ-लेश्या, शुभ-अध्यवसाय, ममता-रहित 
परिणाम, अविचल ईद्वर-भक्ति आदि “भावना” के हा अन्तगेत समझें 
जाते हे । 

स्थूलछ रूप से भावना के ४ भेद और १२ भेद किये गये हैं, वे इस 
फ्रक्वर हूं .-- १ मैत्री-भावना, २ प्रमोद-मावना, ३ करुणा-भावना और 
ह मशध्यस्थ-मावना । ६ 
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१ अनित्य, २ अद्रण, ३ ससार, ४ एकत्व, ५ भन्यत्व, ६ अशुचित्व, 
७ आख़व, ८ सवर, ९ निजेरा, १० लकाक-स्वभाव, ११ वोधि-दुर्लंभ मौर 
“१२ धमम-भावना ३ 

५--भाव-शार्ति मु 

अपनी आत्मा के गुणों में ही आनद अनुभव करना, आत्मा के विकास में 
ही प्रफूल्लता की अनुभूति होना एव साप्तारिक सुख-सामगप्री को हेय, तुच्छ 
ज्अनुभव करते हुए उसमें दुख ही दुख समझना भाव-शात्ति है। सासारिक 
सुख-शात्ति दृग्य-शाति है । 


“६--भोग 
जो वस्तु एक ही बार भोगी जा सके, जेंसे--खाने पीने के पदार्थ, आदि । 
७--भौतिक-सुख 


पुदुगलो सबधी सुख, इन्दियों सवधी सुख, और सब प्रकार का सासा- 
रिक सुख, भौतिक-सुख के ही अन्तर्गत हैं । 


सर 


१--मति ज्ञान 
पाचो इन्द्यो को सहायता से और बुद्धि की सहायता से जो ज्ञान पैदा 
होता है, वह मतिनान हैं । आज कल जितना भी सव प्रकार का साहित्यिक- 
-ज्ञान उत्पन्न हुआ हैँ, और हा रहा है तथा होगा, वह सब मति ज्ञान के ही 
अन्तर्गत समझा जाता हैँ। मति ज्ञान के भेदानुभेद से ३६४ भेद किये गये है । 


२--मधुक री 
"जैसे भवरा-प्रत्येक फूल से बिना उसे किसी भा प्रकार का कष्ट पहुँचाये 
-थोड़ा सा घहद (फूल का अन्द) छेता हैँ आर इस प्रकार अनेकानेक फूलों 
-से-सहज रीति थे ही अपनी इच्छा पुरी कर लेता है, वेसे ही अपने जीवन का 
“अतमय भौर आदझं बनाने के लिये जो व्यक्ति घोड़ा थोडा भाहार-पानी, 
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सत्र आदि सहज भाव से सुविध। पूर्वक गृहस्थों से ग्रहण करता रहता हैं, 
इसे ही “मधुकरी” कहते है । न्किीमिरप 
३--मनः पर्याय हे 

आत्मा की शक्ति के आधार से ही विना इन्द्वो _ और मन की मदद 
लिए हो दूसरो के विचारो को जान लेना, दूसरों के मन की भावनाओो को 
समझ लेना ही मन. पर्याय ज्ञान है । यह ज्ञान सिर्फ उच्च चारित्र वाठे और 
दृढ़ सम्यक्त्वी-मुनिराजो में से किसी किसी को ही उत्पन्न हुआ करता है। 
आज कल ता इतना उच्च कोटि का ज्ञान किसी को भी नही हो सकता है । 
इसके दो भेद हे; -- १-ऋजुमति मन पर्याय और २ विपुलमति मन: “पर्याय ।' 


४ मनो-गुप्ति 


मन की चचलता को, अस्त-व्यस्तता को और वुरे विचारं-प्रवाह को 
रोकना, एवं इनके स्थान पर सद्‌ विचारों के प्रवाह को प्रवाहित करना 
मनोगुप्ति हैं ।”? ' 
५ ममता 


किसी पदार्थ के प्रति मेरापन रखना, कुट्म्वी-जनो के मोह मे अधा हो” 
जाना, बाह्य आदर-प्रतिप्ठा-यश-सन्मान-पद की इच्छा रखना और अपने 
स्वार्थ को ही सव कुछ समझना “ममता” है । , 
६ महात्मा 
जिसकी आत्मा बुराइयो से और पापो से रहित हो गई हो और जिसके 
सारे जीवन का समय, प्रत्येक क्षण, परोपकार में, पर-कल्याण में, पविद्रः 
विचारों में तथा ईश्वर की भक्त में ही व्यतीत होता हो, वही महात्मा है । 
७ महातन्नत 
जीवन भर के लिये जिस ब्रत का परिपालन मन, वचन और काया कीः 


पुरी-पुरी सलूग्नता के साथ किया जाता हो, कराया जाता हो और कराने को 
सअनुमोदना को जाती हो, ऐसा म्नरत “महाव्रत” कहलाता है । 


4 
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महाव्रत के पाक “साध-अथवा साध्वी” ही होते है । महात्रत की साधना 
त्तीन करण और तीन योग ( मन, वचन, काया से पालना, पलढ़वाना और 
ऐसी ही अनुमोदना करना ) से की जाती है.। महाव्रत सर्वविरति' रूप होता 
हैं । इसके पाच मेद है .-- १ पूर्ण अहिंसा २ पूर्ण सत्य ई पूर्णे-भचौरय॑ 
४ पूर्ण ब्रह्मचर्य और ५ पूर्ण अनासक्त याने निष्परियग्रह | 
८“-+-माया 


कपट, कपाय के चार भेदों में से तीसरा भेद अधिक व्याज लेना, अधिक 
मुनाफा खोरी “माया” के ही अन्तर्गत है। माया से अक्सर तिर्यंचगति को 
प्राप्ति हुआा करती है । 
९ --मिथ्यात्व 
“आत्मा, ईइवर, पुष्य, पाप” आदि मूलभूत सिद्धान्तों पर जिसका 
विश्वास बिल्कूल ही न हो, जों इनको केवल ढकोसला समझता हो तथा 
जिसका ध्येय एक माज ससार-सुख को हीं भोगना हो वह मिथ्यात्वी कहलाता 
हूँ और उसकी विचार-घारा मिध्यात्व कही जाती हूँ । 
१०--मिथ्या दृष्टि 
जिस आत्माका दृष्टि कोण ऊपर लिखे गये ““मिध्यात्व” की ओर सलग्त 
हो वह 'मिथ्या दृष्टि!” कहलाता हैं । 
११--मूक्त 
जो आत्मा आठो कर्मो से रहित हो गई हो, जिसमें परिपूर्ण रीति से 
आत्मा के सभी गुणों का पूरा पूरा विकास हो गया हो और जेन मान्यता- - 
नुस।र जो स्वय ईदवर रूप हो गई ही वह आात्मा “मुक्त” कही जाती हैं । 
'मुक्त आत्मार्मे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त निर्मेहता, निराकारता 
कनन्त आत्मिक सुख, अखड अमरत्व, सर्वोच्च विशेपता और निरावाघ स्थिति 
की उत्पत्ति हो जाती हूँ यही ईश्वरत्व है । इस स्थिति को प्राप्त करना हर 
सासारिफ आत्मा का अतिम ध्येय हैँ । हे 
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३--यथोग-प्रवृत्ति [हा 
मन, वचन और काया की भ्रवृत्तियों का सम्मिलित नाम “योग-प्रवृत्ति'” 
है । इनकी शुभ-प्रवृत्ति हो तो “शुभ-य।ग-प्रवृत्ति” औौर-इनकी अशुभ-प्रवृत्ति 
हो तो “अशुभ योग-प्रवृत्ति” कही जाती है। 
योग के मुख्य तीन भेद हेः---१ मनो योग, २ वन योग और ३ कांया 
योग । इनके पुन उपभेद १५ होते है । ( १) सत्य मन योग; (२) 
असत्य मन योग, (३ ) मिश्र मन योग; ( ४ ) व्यवहांर मनध्योग। 
(१ ) सत्य भाषा, ( २ ) असत्य भाषा; (३ ) मिश्र भाषा; और ( ४ ) 
व्यवहार भाषा ( १ )ओदारिक _योंग, ( २ ) जौदारिक मिश्र योग; (३ ). 
चैक्रिय योग ( ४ ) वेक़िय मिश्र योग ( ५ ) आहारक योग, ( ६ ) आहारक 
मिश्र योग ( ७ ) कार्मण योग । 


रे हर ५ कु रे 


१--सत्न त्रय 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, और सम्यक्‌ चारित्र का सम्मिलित नाम 
#रत्त-त्रय” हूँ ! है 
आत्मा, ईश्वर, पुण्य पाप” जादि मूरू भूत सिद्धातों पर पूरा पूरा 
विश्वास करना और सासारिक-सामग्नी को अनित्य और अत में दुख देने 
चारी विश्वास करना सम्यक्‌ दद्धान हैं । 
. “सम्यक्‌-दर्धंन” के अनुसार ही जगत्‌ का तथा आत्मिक-सिंद्धान्तो का 
ज्ञान करना अथवा स्वरूप समझना “सम्यक्‌ ज्ञान” है । 

“सम्यक्‌ दर्शन”? और “सम्यक्‌-ज्ञान” के अनुसार ही अपने जीवन का 
व्यवहार रखना, जीवन क। आचरण रखना, तथा इन्ही सिद्धान्तों के अनुसार 
अपने आचरण का क्रमिक विकास करते हुए सर्वोच्च स्थिति को पहुँचना ही 
“पम्यक चारित्र” हूँ । 

सम्यक्‌ दर्शन होने पर ही “'ज्ञान और चारित्र” की. गणना सम्यक रूप- 
से होती है; अन्यथा-सम्यक्‌ दर्गेन के अभाव में “मिथ्या ज्ञान और मिथ्या 
चारित्र” समझा जाता ई । हे 
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- इन तीनो का सम्मिलित रूप से विकास होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति 
ख्हुआ करती है, किसी भी एक के अभाव में मोक्ष नही प्राप्त हो सकता हैं । 


२--रति ६ 


मोह के वश से दृष्ट पदार्थों में, प्रिय पदार्थों में प्रेम रखना, उनकी वाछ। 


नकरना, रति है । विषयों से सवधित भोतिक-सुख में" उत्सुफता रखना 
“रति” हैँ । यह नोकघाय का एक भेद हूँ ॥ “ न 


पै 


अं +नरख, 00:39 


इन्द्रियों और मन द्वारा भोगे जाने वाले सासारिक-सुख में जो “एंक 
सुख रूप अनुभूति” होती हैँ, वह रस हे । खाने, पीने, देखने, सूंघने, के 
यदार्थों में तथा स्त्री-पुरुष को परस्पर में और सांसोरिक विचार-धघारा में,- 
डइुन्दियो द्वारा तथा मन द्वारा जो सुख अथवा आनद का अनुभव होता है, 
उसे ही “रस” कहते हैं । स्थूल रूप से “रस” के पाच भेद दूसरे भी कहे गये 
है, वे ये हैं “-( १ ) तीखा ( २) कडुआ ( ३ ) कपायछा ( ४ ) खट्टा 
"और ( ५ ) मीठा । 

४--रमगग 


माया और लोभ के सम्मिलित सयोग से कात्मा में जो विचार-घारा 
उत्पन्न होती है, वही “राग” हूँ ! इन्द्रियो के तथा मन के इृष्ट एवं प्रिय 
'पदार्थों में जो एक प्रकार का मोह-भाव, अथवा उत्सुकता भाव या वाछा-भाव 
वपैदा होता है, वही “राग”? भाव हैँ । 

राग-भाव में कपट मौर छालूच का संमिश्रण रहता हूँ । 

'५---राजस्‌ 

गृहस्थाश्रम और राज्य-व्यवस्था को चलाने के समय में, जिस ढंग की 
अनोवृत्ति होती है, तथा जैसा जीवन का आचरण होता है, एवं जैसी जैसी 
कपाय की प्रवृत्ति होती है, चहू सव “राजस्‌” भावना के अन्तर्गत समझा 
जाता है ।प्रकृति से सम्बन्धित सांसारिक बात्मा के वैदिक साहित्य में तान गुण 
बताये गये हँ:---१ तामस्‌, २ राजस्‌ और ( ३ ) सात्विक ३. 
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कृष्ण लेदया वाला और नील लेश्या वाला “तांमसू” प्रकृति का होता 
हैं । कापोत लेश्या वाला और कुछ कुछ तेजो लेश्या वाला “राजस्‌” प्रकृति” 
का होता हैँ। इसा प्रकार कुछ कुछ तेजा लेश्या वाला और पद्च लेश्या वालढए 
“सात्विक * प्रकृति का होता, है । 
जा आत्मा “राजस्‌, तामस्‌ और सात्विक” तीनो गुणो. अतीत हो 
जाता है, इनसे रहित हो जाता है, वह जेन-परिभाषा में “शुक्क छेश्या 
वाला कहा जाता है, जिसे वेदान्त में “परब्रह्म ? कहते हे । 
६--राजू 
दूरी आर विस्तीर्णता मापने का एक माप दड, जो कि करोड़ो-और: 
अरबों माइलो वाला होता हैं। खगोल विज्ञान; वाले , जैसे आलोक-वर्ष 
नामक दूराका माप-दड निर्धारित करते है, वेसा हा किन्तु उससे ज्यादा बड़ा 
यह माप-दड है | विशेष उल्लेख इसी पुस्तक की. भूमिका में देखें । 
७-+रखूप । 40९ आर 
( १ ) सौन्‍न्दये, 2 
( २ ) पुदूगलो का एक धर्म, जो कि आखो आदि इन्दियो द्वारा अथवा 
ज्ञान द्वारा देखा जाता है और जाना जाता हूँ। 
(३ ) रूप के.५ भेद किये गये है :---.. ., 
( १ ) फाला, ( २ ) नीला, ( ३ ) छाल, ( ४ ) पीछा और ( ५३) 
सफेद । 
इन पाचो के समिश्रण से सैकडो प्रकार का रूप-रंग तैयार किया जह 
सकता है । 
<८--छपी 
रूप वाला, केवर पुदूगल ही रूपी होता हैँ, वाका के सव दृव्य रूप रहित 
ही होते है । रूपी दो प्रंकार के होते हे “-- 
१ स्थल रूपी २ सूक्ष्म रूपी । 
.. जो पुदूगल आँधो आदि इन्द्रियों 6।रा देखा जा सके, वह तो स्थुलू रूपा हैं, 
और जो पुदुगल आखो आदि इन्दियो द्वारा नही देखा जाकर केवल आत्मा की 


॥ 
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शक्ति से ही याने अवधि ज्ञात, मन पर्याय ज्ञान, और केवल ज्ञान दारा जाना 
जा सकता हो, वह सूक्ष्म रूपी होता है । 

पहाड़, नदी, सूर्य, चन्दू, तारे, वृक्ष, जल,अग्नि, हवा, वनस्पति, शब्द, बंघ, 
खाने पीने की वस्तुए, मिट्टी, छाया धूप, आदि तो स्थूछ रूपी पुदूगल है, और 
कर्म परमाणु, आहारक शरीर परमाणु, तेजस शरीर परमाणु इत्यादि दिमिदन 
अकार के परमाणु सूक्ष्म रूपी पुदूगल कहलाते हूँ । ध 


९--रौद्ग ध्यान 
हिंसा, निर्देयता, जुल्म, अत्याचार, शोषण, भयकरता आदि दुष्ट आचरण 
और नीच कृत्यो का ध्याव करता, इनका विचार करता. रौद ध्यान हूँ / 


त्त॒ 


। १--लक्षण 

जिस विशेष चिह्न के आधार से किसी की पहिचान की जाय, जो 
विशेष चिन्ह उसी पदार्थ ,में पाया जाय तया अन्य में नही पाया जाय, ऐसे 
असाधारण धर्म को-विशेंप चिह्न को “लक्षण” कहा जाता है, जेंदे क्लि 
आत्मा का लक्षण ज्ञान, पुदूगल का लक्षण रूप, अग्नि का लक्षण उप्णता द्वादि 8 


२->-लालसा ' | न्‍ 
तीत्र इच्छा । ऐसी भहती अभिलापा कि जिसकी पूत्ति करने के. लिये व्यद् 
हो जाना । ऐसी असाधारण कामना कि जिसको परिपूर्ण करने के लिये बघः 
हो जाना । “ 
३>लेद्या 
योग और कपाय के सयोग से आत्मा मे जो विचारो की विशेष-दिश्येण 
'तरगे उत्पन्न हुआ करती हे उर्हें ही लेश्या कहते हैँ । यदि कपाय की कलुदिट 
अवस्था बहुत ही तीत्र और भयानक हुई तो लेश्या की तरगे भी बहुत ले 
अनिष्ट' और निकृष्ट होगी इसके विपरीत यदि कपाय की स्थिति सर्वथा नह्ठें 
२९ ' श् 
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इंहीओर केयर्छ यीर्ग की' सैचच्चि अवस्था ही' रही तो उसेपसमय क्लेश्या की /्तरमें 
क्षत्यत विशुद्ध और प्रगस्त ही होगी ॥ यीग/और' कपाय के ज़्भाव में-लिदया का 
भी वभाव हो जाता हूँ । 


ई ॥ £ + 6 कतड 


लेदया के ६ भेद है '--१ कृष्ण २ नीरू ३,कापोत ४ तेजो ५ पद्म और 
६ शुक्ूू । ह ा ५ 5 ० 

१ कृष्ण लेव्या में हिसा, क्रोध, द्वेष, नि्दयता, वेर और दुष्टाचरंण की 
प्रवानता होती है ! ३० 

२ नील में आलस्य, भद बुद्धि, माया, भोग-भावना; कायरता और जहं- 
कार की प्रधानता होती - है 

हे कापोत में शोक, पर निन्‍दा एवं कषाय की स्थिति बराबर बनी रहती 
हैं । कषाय का दबाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है । 


४ तेजो लेद्या में विद्या, प्रेम, दया, विवेक, हिताहित की समझ और 
सहानुभूति की भावना रहती हैं । के के ह - 

५ पग्मलेब्या में क्षमा; त्याग, देव-गुरु-धर्म में भक्ति, निष्कपटता और 
सदव प्रसन्न भावना बनी रहती हैं । मे 4 कप जद आह 

६ शुक्ल छेद्या में राग द्वेप का स्वंधा विवाश हो जाता है, झोके 
ओर निन्दा से परे स्थिति हो जाती है एव परमात्म-भाव के दर्शन हो जाते है । 

प्रथम तीन छेश्याओं में'कवथाय की स्थिति न्यूनाधिर्क रूप से बरावर वनी 


रहती है जबकि चौथी और पाचवी लछेद्या में कपाय का क्षय -और उपशम 
अच्छी मात्रा में प्रारम्भ हो जाता हैँ । 


छट्ठी लछेदया में कपाय का सर्वेथा क्षय हो जाता है । 6 
४--लोक हे 2 44४4] 

जहाँ तक छ दृढ्यो,की स्थिति है, चह सारा 'क्षेत्र छोक कहलाता है,। 

छोक की लवाई -में- ऊँचे से नीचे तक १४ राजू तक की मर्यादा कही गई ,डै 


शव कि चौड़ाई में-|क्ेवल, सात राजू तक की मर्यादा-बतलछाई हैः। इस, क्षेत्र- 
फल के अतिरिक्त शेष आकाश्न में छ. दृव्यों का अभाव है अतएवं उसे छोक 
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नहीं-कृहकर अल(काकाश की-संला दी गई है जो कि घ़ून्य, रूप ही है झोौर 
जिसके क्षेत्रफल की मर्यादा का माप कोई सी यहा तक ,कि, ईम्रवर, भी -नहीं 
बनिकाल सकते हैँ उसका क्षेश्रफल अनंतानंत राजू प्रमाण है । 


लोक के तीन भाग किये गये हैं :--उच्च छोक॑, मध्य लोक आर नौचा- 
कोक | कर 
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आकाश लछोक और अलोक दोनों स्थानो पर हैं ! छोक मर्याद्वित।आकफाफ 
को अथवा छ दृव्यो से संयुक्त माकाश को छोकाकाश कहते है मौर छ. दब्यों 
से रहित भाकाश को जलोकाकाश कहा जाता हैँ | लोकाकाश के दब्यों का 
एक भी परमाणु अथवा प्रदेश अछोकाकाश में नही जा सकता हैं, क्योकि 
घर्मास्तिकाय का वहाँ पर अभाव होने से किसी भी दशा में गति अथवा 
ईसथति नही हों सकती है । ; 


क डे 


ह ः के 
३--व्यामोह ह 6 
कपाय और मोह के उदय से जीव की ऐसी मूच्छित अवस्था जिसमे । कि 


केवल भोगो का ही ध्यान रहे, पुदुगल-संवधी सुखो का ही ख्याल रहे 
आत्मा के हिताहित का विचार सर्वथा ही नही रहे । ह 


२---वचन गुरप्तिं प ह 
भाषा के ऊपर नियत्रण रखता, घातक और अनिष्ठ भाषा का परित्यागे 
करते हुए शिष्ठ, मधुर ओर सत्य एवं आवश्यक भाषा ही बोलना, वचम- 
आप्ति हु । 
३--वाचारू 


बहुत बोलने वाला । आवश्यकता और अन-आवश्यकता का व्यारू नहीं 
रखते हुए बहुत अधिक बोलने वाला । 


४--ज्रासना - - हे 
'वॉपाय फ़ि कारण से मात्मा में जो अनिष्ट और नाव आदतों की जहू जुम 
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जाती है, आत्मा में जो कुसंस्कार दुढ़ीभूत हो जाते है, उन्हें 'ही “वासना 
घब्द हारा पुकारा जाता है । 
५--विकथा 
जो कथा नैतिकता, चारित्र, और उच्च आचरणं के विरुद्ध हो, जित 
कथा के कहने से नैतिकता, चारित्र और उच्च आंचरण में दोष आता हो 


अथवा पतन की शख्आत होती हो, उसे “विकथा” कहते है। “विकथा 
विपरीत कथा, घातक कथा ' । ध 


) रे न के 


विकथा के चार भेद कहे गये हैं :--- १ स्त्री विकथा, २ भोजन विंकमा 
रे देश विकथा और ४ राजविकथा | पर 


६--विकार हे है 2५ 


९ 


अच्छी बात में बुरी वात का पैदा हो जाना ही “विकार”, केहलाता है । 
सम्यक्‌ दर्शंत का विकार “मिथ्या दर्शन” है, सम्यक्-ज्ञान का विकार “मिथ्या- 
ज्ञान” हैं और सम्यक्‌ चारित्र क। विकार “इन्द्रिय-भाग, कषाय का उदय, 
और सासारिक सामग्री में ही शक्ति का अपव्यय करना?” हूँ। इन्द्रियों के 
-भोग पदार्थों के लिहाज से विकारों के भेद २४० कहे गये हे । 


७--विपाक-शक्ति 


कषाय के कारण से कर्मों में जो फल देने की शक्ति पैदा होती है, उसे 
ही विपाक गक्ति कहते हैँ । 


जिस तरह कोई लड्डू ज्यादा मीठा होता है और काई थोडा, कोई अधिक 
कड़ुआ होता हैं तो कोई कम, इसी प्रकार कोई ज्यादा तीखा होता है तो कोई 
अल्प, इत्यादि अर्नेक प्रकार के रस वाले होते है, उसी तरह से बे हुए कर्म 
“परमाणुओं में भी अनेक तरह का फल अथवा रस देखा जाता है, किसी का 
रस-फल ज्यादा शुभ देखा जाता है, तो किसी का कम, किसी का रस-फल 
अधिक अशुभ देखा जाता है, तो किसी का अल्प । इत्यादि रूप से कर्मों की जो 
कल-शक्ति है, वही “विपाक-शक्ति” के नाम से पुकारी जाती है ।' कर्मों के 
अल भेद माठ कहे गये है, तदनुसार'विपाक-दछक़िति? भी भाठ प्रकार की हा हूँ 


५ 
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<“-विरक्त -- ., ८ 


जो आत्मा-इन्द्रियों के भोगों से, और सासारिक सुखो से, तथा मोह की 
चैदा करने बाली बातों से अथवा वातावरण से दूर ही रहे, वह “विरक्त? 
कहलाता है । - **'* + ह* 


२---वियोग । 


आप + गक(ः 
- फकिसा भी चस्तु का.एक बार अथवा अधिक बार सयोग होकर, तत्प- 


इचातू उसका सबंध छूट जाना, “वियोग” कहलाता है सर्वबध-विच्छेद ही 
“फियोग है। 
१०--विरघना 
तीर्थंकर, गणघर, स्थविर, जाचार्ये; बहुशुत आदि की आशा के विपरात 
चलना, शास्त्र-मर्यादा के खिलाफ आचरण का रखना ““विराधना”? है । 
विराधना मिथ्यात्व का ही रूप है, जो कि आत्मा के लिये अहितकर है। 
११--विवेक ेु 
हित भर अह्वित का भान होना, अच्छे और बुरे की पहचान होना, 
व्यवहार योग्य और अव्यवहार योग्य बातो का ज्ञान होना । 
२--विषय 
डन्द्रियों के भोग और परिभोग पदार्थे हो विषय कहलाते है । मन द्वारा 
मोग और परिभोग पदार्थों की जो मधुर कल्पना जोर भोग-कल्पना की जाती 


है, वही इस सबंध में “मन का विषय” कहा जा सकता हैं इन्दियो के 
विपय इस प्रकार हैं -- 


१--कान के लिये ,--जीव शब्द, अजीव दाब्द और मिश्र शब्द]... 

२--मँख के लियें :--देखी जाने वाली वस्तुओं का रूप--काछा, पीला 
नीला, छाल औौर सफेद ) नाटक आदि का अन्तर्गत इसामें हो गया है ! 

नाक के लिये :--सु्गंघ और दुर्गंध । | 


ह 
5 अर डे व 


ड 75% 
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. ४--जिद्धा इन्द्य के लिये .--खट्टा, मीठा; कड्ुआ; केषोमिंका और 
सेंखिंव * कवग ७४ ४ हक के गा से 2 3ा 

५८ दर्सर के लिये :--ठंडा, गरम) झखों; चिंकता।मिंरी, हँलका; खर< 

दरा और सुँहाला । इस प्रकार पाचो इन्दियों के कुल २३ विषयाहे-॥/ +7 


। अशफज अ 


आम 
3 


३--वीतरागता कक 
वीतरागता के दो भेद है; १ औपशमिक वीतरागता और २ क्षायिक वीत- 
रागता । है ४ 


जहाँ मोहनीय कर्म के २८ ही भेद, याने दर्शव मोहनीय के ३, कपषाय के 
१६ और नो कषाय के ९, इस प्रकार कुल २८ ही प्रकृतियाँ पूर्ण रूँप से शात 
हों जाय, उस अवस्था की औपक्षासरक वीतरागत केहँते हैं। और पहू अवस्था 


११ वे गृणस्थान की' मानी जाती है।।.. /5। ह#/ «४ 


जहाँ उपरोक्त २८ ही प्रवृत्तियों का जड़े मूल' से आत्येंतिक क्षय हो जाता 
है, जो फिर कभी भी पुनः उत्पन्न होने वाली नही है, ऐसी क्षयिकि अवस्था 
को “क्षायिक वीतरागत्वा” कहते है । यह अवस्था, बारहवे गृणस्थान से आरभ 
हो जाती है जो कि मोक्ष-प्राप्ति के बाद भी. बरावर कायम रहती है। 
क्षायिक वीतरागता ही अरिहत अवस्था है, जो कि सिद्ध अवस्था के रूप में 
परिणित हुआ करती है । औपशमिक-वीतरागता अस्थायी होती 'हँ, जो - कि 
क्लीत्र ही पुन.' कर्मों के उदय होते हीं अवीतरागत। के रूप में परिणित हो 

६+ ह $ 
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राग और द्वष पर विजय प्राप्त करना ही वीतरागता है। माया और 
लोभ से राग की उत्पत्ति होती हैं; तथा क्रोष और मान से द्वेष की उत्तत्ति 


ड्ुभा करती हैं हज 5 8 अर पर मल 
१ै४--चीतराग संयम ४. | *#। >>” 


ग्यौरहवे गुणस्थान में रहे हुए आत्मा को संयम औपशंमिक चीतराग 
संयम हैं । तथा वारहवे, तेरहवे जोर चौदहने नुणस्थाने में रहे हुए ओत्माओं 


हि] 
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का सेंयम क्षायिर्क वीतराग संयम है'। चीतराग-सयम - का ,ही दुसरा नाश 
“यथाख्यात चारित्र” हूँ रु । 
१५--चवृत्ति >> 
व्यवहार अथवा स्वभाव | 
१६--वेंतरणी नदी 
मरक से सर्वंधित नदी; जिसके लिये उल्लेख है कि, जिसमें खून, प्रीप: 
हड्डी, मास आदि दुर्गधित और वीभत्स पदाथ ही भरे पंडे हे, जिसके जेलूचर 
प्राणी बहुत ही तीक्ष्ण पीडा पहुचाने वाले हैँ! और जिसको पार करते 
समय पापी जीव को नाना विधि घोर कष्ट एव तीक्ष्ण पीडाएं सहन केरनी 
पडती है । 
१७--वेदनी य-कर्मे 
जिस कर्म के कारण से ससार मे जीव को सुख-अनुभव करने का अथवा 
दुःख-अनुभव करने का प्रसग प्राप्त हो, वह वेदनीय कर्म हूँ 
इसके दो भेद है, १ साता वेदतीय और २ असाता वेदनीय ' 
१८--वैभव 
सभी प्रकार की विशाल और विस्तृत पै माने पर सासोरिके सुख-सामग्री 
घन, मकान, यश आदि वेभवे के ही अन्तर्गत हे ! 


श्य 
१--शब्द 
कान इन्दिय का विपय हैँ, यह शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता हूँ । 
यह पौद्गलिक है, रूपी है, अनित्य है । क्षण भर में संपूर्ण लीके'में' फेल 
जाने की शक्ति रखने वाला हू । । 
२--अद्धा 
“विश्वास” के अर्थ में प्रयुक्त होता है । सम्यक दर्शन और श्रद्धा का 
एक ही बर्थ होता है। “मात्मों, ईश्वर, पाप, पुष्य” आदि मूंठ-नूंतः 


हे रह 


न 


आल्तिक सिद्धान्तो पर पूर्ण विश्वास करन श्रद्धा है ! ४ ५5 ४ 
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श्रद्धा के पांच लक्षण” हैं:---१ प्रशम, २ सवेग, ३ निवेद, ४ अनुकपा, 
खीर ५ आस्तिकता । रे 
३---अआवक 


जो मनुष्य श्रद्धा के साथ जिन वचनो को सुनता हो, उन पर विश्वास 
वरता हो तथा शक्ति के अनुसार व्रत-नियरमों की परिपारंना करता हो, और 
खपनी शद्धा को निर्दोष रखता हो, वही श्रावक ' कहिछाता है । श्रोवक के १२ 
छठ और २१ गुण होते हैं | 


४---आविका हा 


ख्रावक” शब्द में उल्लिखित गुणो वाली और वैसी ही श्रद्धा वाली 
क्या तदनूसार आचरण करने वाली, महिला, “श्राविका”” है । 


प्‌ शील + ! ३) हु ि 


“य्रूद्मचयं घर्म? शील कहलाता है । मन, वचन, और काया से, शुद्ध 
ओर निर्दोष ब्रह्मचयें पालना ही शील है । 


है 


६--श्रुत-शान _ 


शास्त्रो के सुनने से, विविध साहित्य के पढने से, चिन्तन से मनन से 
छो छान प्राप्त होता है, वह श्रुत ज्ञान हैं । चौदह पूर्वों का ज्ञान भी श्रुत ज्ञान 
के ही अन्तगंत हैं । आज कल का उपलब्ध सपूर्ण ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत 
भाइन के ही अन्तर्गत जाता है । 


४--शुक्ल-वध्यान 
सर्वे श्रेष्ठ ध्यान, इस घ्यान में केवल विशुद्ध आत्म तत्त्व का और 
ईइकर तत्त्व का एवं तटसथ भाव से छोक का गभीर, अनुभव एवं चिन्तन 
सनन होता हूँ । स्थितप्रज्ञ,रूप से और अनासक्त भाव से असाधारण सुन्दर 
हिखारो का प्रवाह चलता रहता है । उच्च कोटि क़े महात्मा का ही इस 
ब्यात की प्राप्ति हो सकती है.। इसके ४: भेदें- कहे गये. है;--१-पयवत्व 
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पितक सविचार, २ एकत्व वितर्क अविचार; ३ सूक्ष्म क्रिया-अप्रतिपाति और 
3 अ्युपरत क्रिया अनिवृत्ति - 


८--शुभ-ध्यान 

श्रेष्ठ, जादश, सात्विक विचार-प्रवाह को शुभ-ध्यान ऋ्ते है। घर्मे- 
च्यान- जार शुक्ल-ध्यान को “शुभ-ध्यान” के अन्तगंत गिना जा सकता हैं । 
“९--शुभ-योग 

मन, वचन, जौर काया की अच्छी प्रवृत्ति को, निर्दोष भाषा-शैली को 
ओर सात्विक विचारों को ही शुभ योग कहते है ! मन शुभ योग, वचन 
शुभ योग, और काया शुभ-योग, ये तीन इसके भेद कहे जाते है ! शुभ-योग 
का विस्तृत और विकसित रूप ही पाच समिति एवं तीन गुप्ति है ! 
१०--शुभ-लेश्या 

“लेश्या?? का स्वरूप पहले लिखा जा चुका हैं।छ लेण्याओ में से 
कऋष्ण, नील और कापोत ये तीन लेश्याएँ तो अशुभ है और तेजी, पद्म आर 
आकल थे तीन शुभ लेश्याएं फही जाती है । 


ष्‌ 


१--पट्‌-काय 
पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और श्रस 
साय, ये पदू-काय कहलाते है । प्रथम से पाँचवें तक एकेन्द्रिय जीव ही है । 
इनके केवल घरीर ही होता है | पस काय में दो इन्द्रिय जीव से पाँच इन्दिय 
चाले जीवो की तथा मन संज्ञा वाले जीवो की गणना की जाती है । 
२--पट्‌ द्रव्य ।क्‍ 
१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ऐ 
है आकाद्ास्तिकाय, ४ काल दूच्य, 
४ जीवास्तिकाय, और ६ पुद्गछास्तिकाय । 
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7 इनछ. ही द्व्यों का समूह हर्ट: दुब्य कंहुलो्ता है! ईन क॑ ही 
दुब्यो की सामान्य परिभाषा यथास्थान पर इसी कोश में दें दीं.गंई है। * “ 


ब्न्क्ट बन #+ 


सर पक 
५ ५ 


श्न्सम्पक्त्व... ह "जि 
नव तत्त्वों पर, षट्‌-दृव्यों पर, जिन-वचनो पर, एवं “आर्मी, ईश्वर, 
पुण्य, पाप” आदि आस्तिक सिद्धान्तो पर पूरा पूरा विश्वास/करना ही 
संम्यक्त्व है ! के 820 ० जल 
सम्यक्त्वे के साधारण तौर प॑र दो भेद हँ।+म - « र० 


१ व्यवहार सम्यर्वत्व (२) निरचय सम्यक्त्व ! निरचय सम्यकत्व के पांच 
भेद है:-- 

१ सास्वादन सम्यवत्व, २ औपशयिक--सम्यक्त्व, ३ क्षायोपशर्मिक 
सम्यक्त्व, ४ वेदक सम्यवत्व और ५ क्षायिकसम्यक्त्व । 


(१) वाह्य लक्षणों को-देखकर याने किसी के देव गुरु और धर्म के प्रति 
विश्वास को देख कर उसके विव्वास को सम्यकत्व के नाम॑ से - कहँना-व्यवहा रे 
सम्यक्त्व है | 


(२) निश्चित और निश्शक रूप से देव, गुरु और धर्म पर॒ विश्वास होता; 
अचल भौर अडोल श्रद्धा होना--निश्चय सम्यक्त्व है। 


(३) उपशम सम्यक्त्व से गिरते समय एवं मिथ्यात्व का ओर आते समय; 
जब-तक मिथ्यात्व नही प्राप्त हो जाय, तव तक मध्य वंर्ती समय में जीवे के 
जो परिणाम होते हे --उसे ही सास्वादन सम्यक्त्व कहते है । 

(४) अनन्तानुवधी क्रोषप, मान, माया और लोम, सम्यक्त्व मोहनीय 
मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनींय, इन सात मोहनीय प्रक्केतियों के उेप- 
जम से होने वाले जीव के परिणाम को औपशीमिक सम्यक्त्व कहे हूँ ।, 

(५) उपरोक्त सातों प्रकृतियों में से कुंछ के उप्षम होने पर एवं कुछ के क्षय 
होने पर जो परिणाम जीव के होते हैं; उसे क्षायोपशमिक सम्यंत्रत्व कहते है 5 
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(६) क्षा्िक सेम्यक्त्व की प्राप्ति के पूर्व क्षण में जो परिणाम जीव के होते 
है; उसे बेदक सम्यवत्व कहते हे ! 4647 ' 
(७) उपरोक्त सातो प्रकृतियो का जड मूल से नाश होने पर॑ याने आत्यतिकः 
क्षय होने पर, जो परिणाम जीव के होते हैँ, उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते है ! 
२--सम्यक दर्शन अप स 
.जो सम्यकत्व की व्याख्या हैं, वही व्यास्या सम्यक्‌ दर्शन कौ भी सम-- 
झना चाहिये ! सम्यक्‌ दर्शन दो प्रकार से पैदा होता है --(१) स्वभाव से” 
(२) परनिमित्त से ! 


(१) अनन्त काल से यह जीव नाना जीव-योनियो में भटक रहा हूँ: बौरु 
भननन्‍्त दुश्ख उठाता रहा है, तदनुसार भठकने से और दुःख उठाने से कर्मों 
की निर्जेरा होती रहती है, और इस कारण से देव-योग से, मोहंनीय कर्म के: 
हल्का पड जानें पर जीव को विना प्रयत्न के ही धर्म-मार्ग की रुचि और : 
श्रद्धा पैदा हो जाया करती है, यही स्वभाव जनित सम्यक दहन हूँ ! 


(२) पर के उपदेण से, पर-प्रेरणा से, सांसारिक अनित्य पदार्थों को: 
देख कर उन द्वारा उत्पन्न वैरग्य से, आदि कारणो से जो सम्यक्‌ दर्शन 
पंदा होता हूँ, वह पर-निमित्त जनित सम्यक्‌ दर्शन हैं । 

३--सम्यक्‌ ज्ञान 


सम्यक्‌ दर्शन उत्पन्न होने के वाद जीव का ज्ञान “सम्यक्‌ ज्ञानों! कह- 
जाता है। हि 

सम्यक्‌ ज्ञान के पाचो भेदों का “मति, श्रुति, अवधि, मनापर्याय और 
केवल” फा स्वरूप यथास्थान पर लिखा जा चुका हैँ । ज्ञान हो आात्मा का 
असाधारण और अभिन्न मूल लक्षण हैँ । ज्ञान फी विक्ृति को मिथ्या ज्ञान 
अथवा अजञान कहा जाता हूँ । ज्ञान में विकृति मोह और करयाय से पैदा हुआ 
करेंती हूँ । 2 

४--समाधि कि 
मन, वचन और काया की प्रयृत्तिमय चेंचलता को हटा कर इन्हे” 


ह] 
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खसात्विक मार्ग म॒ एव धाभिक आचरण में शात भाव से सलूरत करना ही 
समाधि है । न, 


हा 


५ए--समारभ ., , % 
आरभ परिग्रह की सामग्री जुटाना ही समारभ है। : थे 
६-- समिति ह 


हिंसा, झूठ आदि पापो से सर्वेथा दुर रहने के लिये विवेक और साव- 
चानी के साथ जा जीवन-व्यवहार चलाया जाय, उसे समिति कहते हूं । 


समिति के पाच मेंद कहे गयें है --१ ईयया समिति २ भाषा समिति 
३ एपंणा समिति ४ आदान निक्षेप समिति और ५ पारिष्ठापनिका समिति । 


(१) कोई जीव पैर से नही दब जाय, इस प्रकार राह में सावधानी से 
जलन]; “ईरया समिति हैं। 
(२) निर्दोष भाषा विवेक पूर्वक बोलना, “भाषा समिति” है , 


(३) सव प्रकार से दोषो से रहित आहार पानी, औषधि, आदि छेना 
“एपगा समिति” हूं । 


(४) सावधानी और विवेक के साथ, वस्तुओ को रखना अथवा उठाना 
'ही “आदान--निक्षेप' समिति है। 


(५) कफ, मूत्र, मल आदि को ऐसे स्थान पर दीर्घ दृष्टि के साथ 
डालना कि जिससे किसी को भी हानि नहा हो, वह “पारिष्ठापनिका 
समित्रि” हैं । 

“समिति” का नियमानुसार पालन करने से सवर होता है; निर्जरा 

“भी-होती हैँ आर समयानूस[र “उत्तम पुण्य कर्म? का भी सचय होता हैं ! 
७--सराग सयम 

पांच समिति और तीन गुप्ति के अनु सार जीवन-व्यवहार को 'चलान॥; 

+ संयम है। जिस सयम में राम की याने छाभ् आदि की थोडी सी भी स्थिति 
“रह जाय, वह सयम, सैराग सयम कहलाता हूँ । कक खंड 


रो ९ 
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सराग सयम के चार भेद है :---१ साम्रायिक चारित्र, २ छेदोपस्थापनतीय 
चारित्र. ३ परिहार विशुद्धि चारित्र और ४ सूक्ष्म सपराय चारित्र । 


(१)अमृक समय के लिये अथवा जीवन पर्यन्त के लिये ज्ञान, दर्शन आरा 
चारित्र की आराधना करते हुए सदोप प्रवृत्ति का त्याग करके निर्दोष 
व्यवह्मर की आराघना ही 'सामायिक! हूँ । 


( २ ) पाचो महदाव्नतो की विशुद्ध परिपालना ही “छेंदोपस्थापतीय”” 
चारित है। 

( ३ ) साधु अवस्था में शास्त्र की विधि अनुसार अठारह मास तकः 
विशेप तप की आराधना करना ही “'परिहार विशुद्धि!! चारित्र हूँ । 


( ४ ) जिस साधु-स्थिति मे केवल थोडा सा भी सूक्ष्म लोभ रह जाय,. 
वह सुक्ष्म सपराय चारित्र हैं। सूक्ष्म रापराय चारित्र वाला साधु ददावें 
गृणस्थान का अधिकारी होता है । 

८--सहयोग सम्बन्ध 

जहाँ दो पदार्थ साथ-साथ भे रहते हो, ऐसी स्थिति परस्पर में “सहयोंग- 
संबंध कहलाती हु । 

९--सागरोपस 

असस्यात वर्षों का एक पल्योपस होता हैं; और दस करोड़ा करोडी 
पल्योपम का एक सागरोपम होता हैं । इस प्रकार अत्यन्त विस्तृत काल के 
पंमाने को "सागरोपम कहते हूं ! 
१०--सात्विक 

निर्दोष, श्रेष्ठ, उत्तम, एवं हित्तकारी ही “सात्तविक” कहुलाता हैँ । 
११--साधना 


दृष्ट ध्येय की पूति फे लिये पूरी पूरी दत्तचित्तता के साथ उसमें संलग्न 
रहना ही “साधना हैं । 
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१ए२>--साथ्वी - .! का पे " ई फगी एज 
मी, ५ महिला समि वि और तीन र्प्ति ध्ड 
चह आअदिशे , जो कि पाच समिति ओर तीन गुप्ति का 'निर्दोष 
ज्|ति से परिप्रालनत करती हुई अपने जीवन में ज्ञान, दर्दोन और! चारित 
-आराघना करती हो । न नल्दा, व + पर 


श्र साध ् हज 9 7 रे 
यह आदर्श पुरुष; जो कि पाच समिति और तीन गुप्ति का निर्दोष राति 


से परिपालना करता हुआ अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन और ।चारित्रः 


आराधना करता हो । ,  +_* , ह ] 


रे 


१४--सांमायिक | ् रो - ॥ 
अमुक समथ के लिये अथवा जीवत पर्येन्त के लिये ज्ञान, दर्शन ,और चार्रित्र 
की आराघना करते हुए सदोष प्रवृत्ति का त्याग क़रके निर्दोष ब्यवहार 
चंगे आराधना ही “सामायिक”” हैँ | सामायिक्क दो प्रकार की कही गई हैं -८ 
( १ ) अमृक समय तक के लिये मर्यादित समय की; यह सामायिके 
गृहस्थो के लिये कही गई है । इसमें दो करण और तीन योग से पाप की 
#निम्नुत्ति की जाती है | 
(२ ) जो सामायिक जीवन परव्॑न्त के लिये ग्रहण की जाती है; वह 
साघु-सामायिक कहलाती है और यह तीन करण और तीन योग द्वारा ग्रहण 
की जाती हूँ । 
१४५--सावद्य-योग 
मन, वचन और काया की दोष वाली प्रवत्ति; एवं पापमय व्यवहार ही 
सासद्य-योग हूँ । दि 
( १ ) मन द्वारा अनिष्ट विचार किया जाना और प्ररं के लिये 
हानिकारक विर्चारों को ही सोचते रहना-“मन-सावद्य-योग है । |, 
( २ ) पर को हानि पहुचानेवाली भाषा बोलना, झूठ बोलना, मर्मे 
घातक शब्द बोलना; अनीतिपूर्ण बोलना, “वचन-सावद-्योग” है। *. 
$' (८३) शरीर द्वार पर को हानि पह्नुंचानेवाली प्रवृत्ति करना,/£ हिंसा: 
चोरी, मैथुन, परिग्रह सग्रह आदि ढंग की पापपूर्ण धवृत्ति। करना, ग्रीज्रो5 का 
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शोपणश फ्रना; गरर-जब्ावदारी केक्ञाथ<अविवेकपूर्ण कार्य करना, “काय 
सावद-योग हूँ 
१६--सिद्धे 

जो महापुरुष “सवर भौर निर्जरा” की जआाराधवा करके आठो ही 
कर्मों का परिपूर्ण क्षय कर देते हे और ययाख्यात चारित्र के बल पर जरिहंत 
डोकर मोक्ष में जाते है, वे सिद्ध कहलाते हूँ । इन्हेँ ही ईद्वर और परमात्मा 
कहा जाता हूँ । 

पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होते है, और वे इस प्रकार है -- 

( १ ) तीर्थंकर होकर जो सिद्ध द्वोते हे; वे दीर्थकर सिद्ध हैँ; जैसे 
बकि--ऋपभ, महावीर आदि । 

(२ ) सामान्य फेवछी होकर जो सिद्ध होते हैँ; वे अतीयंकर्र सिद्ध 
हैं .--जैसे कि-जबू स्वामी आदि । 

(३ ) चतुविध सघ की स्थापना होने के बाद जो छिद्ध होते हैं, वे 
तीर्थ सिद्ध हैं । जैसे कि --गौतम आदि गणघर । 

(४ ) चतुविध सघ की स्थापना से पूर्व ही जो सिद्ध होते हैँ, वे 
आअतीर्थ सिद्ध हैं, जैसे कि “मरुदेवी” आदि 3 

(५ ) गृहस्थ के वेप में ही जिन्होंने सिद्धि पाई है, वे “गृहस्पलिंग 
सिद्ध” है, जसे कि भरत चक्रवर्ती आदि । 

( ६ ) सन्‍्यासी आदि अन्य वेष द्वारा मुद्ित पानेवाले “अन्यलिंग७ 
बसद्ध! कहलाते है । ऊँसे कि “वल्कल चीरी-साधु”” आदि ४ 

(७) जैन-परम्परा के भैनु सार वेप्र घरण करते हुए मोक्ष पाने बलि 
“स्वलिंग सिद्ध हे, जैसे कि--गजसुकुमार आदि ! 

(८) “स्प्रीलिग” में सिद्ध होने वाले 'स्त्रीलिग सिद्ध” है, झेसे कि 
चन्दन वाला आदि। ; 


(९) 'पुरुपलिंग” में निद्ध होने वाले “पुरुपलिंग सिद्ध” &. अँसे कि 
गात मे खाटि 'ं ५ 


न 


2] 
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(१०) “तपुत्सक लिंग” में सिद्ध होने वाले “नपुन्सक लिग-सिद्ध! ' 'हैं; 
जैसे कि भीष्म आदि ! 

( ११ ) किसी भा अनित्य पदार्थ को देख कर विचार करते करते 
ज्ञान प्राप्त हुआ और तत्पदचात्‌ केवल ज्ञौन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त हुए हो 
ेंसे “प्रत्येक बुद्ध/ सिद्ध कहलाते है; जेसे,करकडू राजा । , 7 ,८ 

(१२ ) स्वयमेव ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया हो, ऐसे “स्वंयंबुद्ध 
सिद्ध * कहलाते हैँ; जैसे कपिल आदि । 

(१३) गुरु उपदेश से ज्ञानी होकर सिद्ध हुए, वे "बुद्धू-बोधित सिद्ध? 
कहलाते हैं, जैसे अर्जुन माली आदि । हि 

( १४ ) एक समय में एक ही मोक्ष जाने वाले “एक सिंद्ध कहलाते 
हैं, जैसे महावीर स्वामी आदि । 

(१५ ) एक समय में अनेक मुक्त होने वाले “अनेक सिद्ध कहलाते हे, 
जैसे ऋषभदेव स्वामी आदि । ये उपरोक्त भेद ससारी स्थिति तक ही हें, 
सिद्ध होने के पदचात मोक्ष में पहुँच जाने के बाद किसी भी प्रकार का भेद 
था अन्तर नहा रह जाता हैं । थे 


१७--सूत्र 

अनेक छाव्दो द्वारा कहे जाने वाले, विस्तृत और गभीर अथ॑ैवाले वाक्यो 
को बुद्धिमाना के साथ उसके सपूर्ण अर्थ की रक्षा करते हुए अति थोड़े शब्दो 
में ही, न्यून से न्यून शष्दो में ही गूथ देना अथवा सप्रथित कर देना “सूत्र- 
रचना” हूँ। ऐसी शब्द रचना सूत्र कहलाती है, जो कि अति थोड़े शष्दो वाली 
होती हुई भी विस्तृत और गभीर अर्थ रखती हो! 

पूर्ण जेच-आगम शब्द-रचना की शैली से अति सूक्ष्म होते हुए भी अर्थ 

के दृष्टिकोण से विस्तृत और गभी र है, इसीलिए इनका एक सज्ञा सूत्र भी 
समाज में प्रसिद्ध और रूढ हो गई है । 
२८--सत्त ह 

मह॒ती शाति को धारण करने वाला ऋषि-मुनि संत कहलाता हूँ 
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ही 
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९--सयति ॥ 
पाची इन्द्रियो और मन के विकारो पर पूरो तरह से विजय प्राप्त करद 
वाला मुनि अथवा आदर्श पुरुष * संयति ” कहलाता हूँ । 
२०--सयम 
पाँचो इन्द्रियो और मन के विकारों पर पूरी तरह से अथवा अच्छट 
तरह से विजय प्राप्त कर लेना ही सयम हैँ | अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, 
मंधून, परिग्रह, का त्याग करना भी सयम” ही कहलछाता हैं । 
२१--सयमासयम & 
श्रावक और श्राविकाओ का चारित्र 'सयमांसयम' ही कहलाता है £& 
-९२-सयोग 
पुण्य के उदय से प्राप्त होनेवाला योग अथवा अच्छा प्रसग । 
२३--सलेखना 
यह एक विश्वेष प्रकार की जीवन-पर्यत की पाप-दोषो की स्पष्ट ढाह 
खुली आलोचना और प्रायश्चित हूँ । जब जीवन का अत अति निकट ढाबड़ 
जान लिया जाता है, तव इसका आच रण किया जाता है । इसमें सभी अकारके 
आहार, ममता और परिग्रह से पूर्णवथा सबंध विच्छेद कर लिया जाद्य हूँ, 
निर्दोष स्थान प्र विधि अनुसार शैय्या विछाकर शेष जीवन पर्यन्त के छिढ्े 
गाहार आदि का त्याग कर युरु आदि के सम्मुख जीवन भर के पापों झा 
साफ साफ बयान किया जात है, उनके लिए क्षमा और पूरा पूरा खेद एरकूट 
किया जाता हैं । जीव-माग्र के साथ क्षमा मांगते हुए उनसे मँत्रा सबंध जोहा 
जाता हैं। तीन कारण और त्तीन योग से माहार आदि सभी प्रबूलियों रुर 
त्याग करके शेप जीवन में ईश्वर-सजन और आप्म-चितन मे पूरी प्री दस 
से सलम्त हो जाना पड़ता है । मृत्यु के प्रति सर्दब/ अनासकता और टिदश्ए 
भावना रखते हुए समय व्यतीत करना पड़ता हैं । यही चझेखना पग्रत हैं £ 
दइसके पाच दाप है जो कि जानने योग्य हैँ किसतु आचरण योग्य नह्ठीं हूं 8 


वे इस प्रकार हे -- 
है. बचे 
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(६ ) संलेखना के जीवन में न त। इस छोक सवध्ती सुख-घन, राज्य 
घोर ऋद्धि की कामना करे । ड़ 


(२) और न परलाक सवधी देवता आदि ह संबंधित” सुख की 
झावना करे। 

(३ ) यश आदि के लिये विशेष जीवित रहने की भावना भी नही रखे,। 

(६ ४ ) सलेखना से जनित कष्ट उपसर्ग आदि से छूटकारा पाने के लिये 
झीछ मृत्य की कामना भी नही करे ॥ 

(५ ) मेरी सलेखना तपस्या सच्ची हो तो मुझे आगे पाचो इन्द्रियो के 
ओगों की मोर सुख की प्रप्ति होवे ऐसा नियाणा भा नहीं करे। 

२४--सवर 

हाते हुए नवीन कमे को रोकने वाले आत्मा के परिणाम को “भाव- 
अंदर” कहते हे और कंमें-पुदूगलो की रुकावट को “द्रव्य स्वर” कहते है ! 

संदर के सत्तावन भेद कहे गये हं, वे इस प्रकार हैः-- 

भांच समिति, तोन गुप्ति, वाइस परिषह, दस प्रकार का यति धर्म, बारह 
जावना, और पाच प्रकार का चारित्र, इस प्रकार ५७ भेद है । 
ऋशद---संवेग 

सांसारिक भोग, सुख-सामग्री के प्रति उनके “घातक परिणामों पर 
विश्वास करते हुए मोक्ष की अभिल्‍ापा रखना “सवेग”? हूँ । 
२६---संस्क्ृति हे ॥॒ 

देक्गत, अथवा जाति गत, अथवा घमर्म गत सपूर्ण व्यवहार, विचार, 
लीवन-प्रणालि, ओर सभो प्रकार की अभ्रवृत्तियों का सम्मिलित नाम ही 

संस्कृति” है । जैसे कि भारतीय सस्क्ृति, जैन संस्कृति आदि । 

२७--स्थविर - -, 


दार्छ कालीन, दीक्षित एवं वृद्ध, अनृभवी और योग्य साधु "न्यविर 
आअजुक्ताते हैं । 


न 
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२८--स्थावर 
जो जीव एकेन्द्रिय हें आर केवल दरीर नामक इन्दिय से ही अपना 
सारा जीवन-व्यवहार चला लेते है, वे जाव स्थावर कहलाते है । स्थावर के 
५ भेद हे;--१पुृथ्वी काय| २ जप काय, ह तेज काय, ४ वायू, काय, ५ वन- 
-स्पति काय, द 
२९--स्थित प्रज्ञ 


जिसकी वुद्धि, मन, और इन्दियाँ चंचल नहा होती हो, जों विषय और 
पविकार द्वारा आकषित नही होता हो, जो सदेव बिना यश-फीति, और 
“सन्मान की इच्छा रक्‍्खे ही अनासवत भांव से स्व-पर-हित में सहग्न रहता 
स्‍्हो, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता हैँ । / हट 
३०--स्थिति बंध 
आत्मा के प्रदेशों के साथ दूध पानी की तरह मिले हुए कर्म-प्रदेशों का 
ज्आत्मा के साथ अमुक समय तक बने रहना, आत्म-प्रदेशो के साथ मर्यादित 
-समय तक घुले मिले रहना अथवा बधे रहना ही स्थिति वध हूँ। जैसे मौषधि 
“का बना हुआ लड्डू कई महिने तक रह सकता है; कोई छ: महीने तक और 
कोई साल भर तक; वैसे ही कोई कर्म अन्तर्मुहु्तं तक रहता है; ता काई ७० 
छरोडाकरोडी सागरोपम तक रहता हैँ; तो कोई वर्ष तक। हसी को स्थिति 
नबध कहते हैं । 
जश्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय की, चारो की 
उत्कृष्ट स्थिति तीस करोड़ाकरोडी सागरोपम की हैँ। मोहनीय की ७० 
करोडाकरोडी सागरोपम की हूँ । नाम, गोत्र कर्म की बीस करोडाकरोडी 
ससागरोपम की है और आयु की तेतीस सागरोपम की है । 
जघन्प स्थिति इस प्रकार की हूँ:--वेदनीय की बारह मुहत्तें की। माम- 
नोत्र की आठ मुहूर्त की मौर शेप पाँच कर्मो की अन्तमूहृत्ते का है । 
३१०--स्पश 
दारीर इन्दिय का धर्म और सुख, स्पर्श कहलाता हैँ, मौर उसके आाठ 
मेंद हैं, वे इस प्रकार हैं --१ गुरु, २ रूघु, ६ मृदु, ४ खर, ५ शीत, ६ उष्ण, 
७ स्निर्ध, मोर ८ रुक्ष ३ 


कूल 
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बर 
>> ३ 


२--स्मति 


पाचो इन्दियो भौर मन द्वारा जाने हुए एवं अनुभव किये हुए पदार्थ का 
याद आ जाना ही “स्मति” कहलाती हैं । स्मृति. मतिज्ञान का दी भेद हैं । 


३३--रचयाहाद ] रे 

एकान्त एक दृष्टि कोण से ही पदार्थों का विवेचन, * ज्ञान और अनुभव 
नही वःरते हुए अनेक दृष्टि कोणों से पदार्थों का, और दृव्यों का विवेचन 
करना, उनका ज्ञान करना और उनका अनु भव करना ही “स्याद्वाद है । - 

स्याद्गाद को अपेक्षा वाद, अनेकान्त वाद भी कहते हे । इसके सात भागे 
“अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य”” इन तीन छाब्दों के आधार से बनते हे । 
ज्ञान और नय का सम्मिलित नाम ही स्याह्वाद हैँ । स्याह्गाद के सबंध में 
विशेष इसी पुस्तक की भूमिका-से समझना चाहिये । 


त्त्त । 
१--क्षेत्र ' हर 

क्षेत्र के दो भेद हेः--१ दव्य क्षेत्र और २ भाव क्षेत्र ॥ 

( १ ) भौतिक पदार्थों और जढ द्रव्यों की पृष्ठ-भूमि को ख्याल में 
रखकर कहा जाने वाली विवेचन प्रणालि “द्रव्य-क्षेत्र” से संबंधित मानी 
जाती हूं । 

( २ ) आत्मा से सवघित पृष्ठ भूमि को ख्याल में रखकर कही जाके 
चाली विवेचन प्रणाली “माव-क्षेत्र” के नाम से बोली जाती हूँ । 


त्र्‌ 


रत 


२>-त्स 
.. जो जीव भूख, प्यास, सर्दी, गरमी आदि से अपनी रक्षा करने के लिए 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हो, वह त्रस कद्दलाता हैं । 
 घस के ४ भेद हे --१ दो इन्द्रिय जीव-२ तीन इन्द्रिय जीव, ३ चार ,.. 
६4 जीव गौर ४पाच इन्द्रिय जीव ! 
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शरीर और जीम वाले जीव दो इन्दिय जीव है, जैसे केंचुआ, जोक और 
शंख आदि | शरीर, जीभ और नाक वाले जीव तीन इन्दिय जीव हे, जैसे कि 
चीटी, खटमल, जूँ आदि । शरीर, जीभ, नाक औौर श्रांख वाले जीव चार 
इन्द्य है, जैसे कि विच्छू, भौंरा, मदखी, मच्छर आदि | पंचेन्दिय जीव दो 
प्रकार के होते हे, एक तामन वाले; जा कि संजशी कहलाते हे और दूसरे 

विना मन वाले, जो कि असज्ञी कहलते हैं। 

पचेन्दिय जीव के शरीर, जीभ, नाक, आंख और कान-ये पाँचो इन्दियाँ 
होती है । 

सज्ञी जीवो में नारकीय जीव, देवता, मनुष्य, और पशु पक्षी, तथा जलू- 
चर पंच्रेन्द्रिय जीव माने जाते है ! 


से 


१--ज्ञान 

जिस शवित द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाता हो, पदार्थों का निदचय 
किया जाता हैं, वह ज्ञान है । ज्ञान आत्मा का मूल और अभिन्न लक्षण है । 

मिथ्या दुष्टि का ज्ञान “अज्ञान” कहा जाता हूँ और सम्यक्‌-दृष्टि का 
ज्ञान £सम्यक्‌ ज्ञान” वोला जाता है । 

ज्ञान के पाँच भेद है --१ मति ज्ञान, २ श्रुति ज्ञान ३ अवधि ज्ञान, ४ 
मन, पर्याय ज्ञान और ५ केवल ज्ञान । इसका स्वरूप यथा स्थान पर लिखा 
जा चुका है। 

बज्ञान के ३ भेद है --१ मति अज्ञान, २ श्रुति-अज्ञान और हे कुअवधि 


अथवा विपरीत अवधि ज्ञान । 

सम्यक्‌ ज्ञान का ही नाम-प्रमाण है। प्रमाण के दो भेद किये है -- 
१ प्रत्यक्ष और २ परोक्ष 

उपरोक्त पाँचो भेद प्रत्यक्ष के ही समझना चाहिये | इसा प्रकार परोक्ष 
के भा जी पाँच भेद-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम किये 
जाते हैं उनका भी मति ज्ञान ओर श्रुति ज्ञान में अन्तर्भाव समझ लेना चाहिए। 


ज्र 


